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भारतीय विद्या ग्रन्थमाला # हिन्दी ग्रन्थांक २ 


भारतीय संस्कृति 
लेखक 


प्रो. शिवदत्त ज्ञानी, एम. ए. 


[ अध्यापक्र, इतिहास-विभाग, भारतीय विद्याभवन | 





भारतीय विद्यॉ-मवन 
$ (5 
बंबई 


जावण २००० ( तिक्रमावद ) प्रथम संस्करण 
अगम्त १९४४ ७५०० प्रतियां 


मूल्य रू, २७०७०क०-० 


प्रकाशक-प्रो, जयन्तक्ृृष्ण दवे, रजिष्टार, 
भारतीय विद्याभवन, ३३-३५ हार्वे रोड, 
बंबई ७ 
मुद्रक-रामचंद्र येसू शेडगे, निणेयसागर प्रेस, नं. २६-२८ 
कोलभाट स्ट्रीट, मुंबई ने, २ 





ज्ञानीजी की यह पुस्तक मेरी सूचना से लिखी गई हे । 
आयसंस्कृति का समग्र विग्द्शन एक ही पुस्तक में हो जाय इस 
उद्देश को लेकर लेखक ने यह पुस्तक लिखी हे । ज्ञानीजी ने 
इस पुस्तक के लिये बहुत मेहनत उठाई है । 


“भारतीय विद्यु“भवर्ता को परम लक्ष्य हे कि आयसंस्कृति 
को जाग्रत करे व उसे दृढ़ बनावे । इस काये में यह पुस्तक 
मदद करेगी ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है । संस्कृति सम्बन्धी 
परीक्षाओं के लिये भी इसका पूरा उपयोग हो सकेगा । 


बम्बई हे 
५ सितम्बर, १९४४ | क. सा. छुन्‍्शी 


लेखक के दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक पू. मुंशीजी की प्रेरणा का फल है। लेखक ने इस पुस्तक 
द्वारा जनसाघारण के सन्मुख भारत की प्राचीन संस्क्रति के विभिन्न पहलुओं को 
उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । उक्त संस्कृति के आधारभत सिद्धान्तों का 
विवेचन करके उसने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्राचीन कालीन अन्य 
संस्क्रतियों की अपेक्षा भारतीय संस्क्रृते अधिक सर्वतोमुखी लोककल्याणकारी व 
उपादेय हे, क्योंकि वह सत्य सनातन सिद्धान्तों पर स्थित है । 

भारतीय संस्कृति के सवान्नीण विकास का विवेचन करते हुए लेखक को 
कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेबन करना पड़ा है, यथा आर्यों का 
आदिम निवासस्थान, वेदकाल-निर्णय, भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव 
आदि । ऐसे अवसर पर विभिन्न मतों को समझाते हुए लेखक ने अपना भी 
मत दिया है, किन्तु उसका यह आग्रह कदापि नहीं रहा है कि उसका मत ही 
ग्राह्म माना जाय । सुज्ञ पाठकों को स्वय॑ निणेय करने का पूर्ण अधिकार व 
खातन्र्य है । लेखक की तो यही इच्छा रही है कि ग्रुरुजनों की कृपा से जिस 
प्रकार उसने भारत मां के प्राचीन गोरव के दशन किये हैं, उसी प्रकार जन- 
साधारण भी दशन करे। 

पू. मुंशीजी के अतिरिक्त गुरुवय्ये डॉ. अ. स. अत्ठतेकर ( काशी विश्व- 
विद्यालय ) भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं । अनेकों आवश्यकीय कार्य रहते 
हुए भी आपने अपने शिष्य की प्रार्थना मानकर प्रस्तुत पुस्तक की हस्तलिखित 
प्रति आदि से अन्त तक पढ़कर कितनी ही बहुम्॒ल्य बातें स॒झाई थीं, जिनका 
लेखक ने पूरा पूरा लाभ उठाया, यद्यपि कहीं कहीं विचार-भिन्नता के लिये भी 
स्थान था । ग्रुरुवय्य डॉ. अब्ठतेकर की इस छूपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने 
के लिये लेखक के पास शब्द नहीं हें । 

निर्णयसागर म॒द्रणालय के प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट किये बिना 
नहीं रह सकता, जिसने इतनी यीग्यता के साथ पुस्तकमुद्रण का काय्य सम्पादित 
किया । साथ ही वहां के पण्डित भी धन्यवाद के पात्र हेँ, जिन्होंने समय 
समय पर कुछ बातें सझाई जिनसे लेखक को बहुत लाभ हुआ । 

सुज्ञ पाठकों के कर-कमलों में प्रस्तुत पुस्तक रखते लेखक को आनंद होता है । 
यदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्क्ृति के प्रति सच्चा प्रम व राची 
लगन उत्पन्न करने में सफल होसके तो लेखक अपने प्रयत्नों को क्ृतकृद्य समझेगा। 


बम्बई बिनीत 
भाद्पद शुक्ल १, 
दि  ०आ शिवदत्त ज्ञानी 
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विस्तार व सीमा--भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक छोटा महाद्वीप ही 
है। यूरोप में से यदि रूस निकाल लिया जाय तो क्षेत्रफल में यह यूरोप के 
बराबर होजायगा । यह एश्षिया महाद्वीप के ठीक दक्षिण में है । इसका क्षेत्रफल 
१०००००० वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग २००० 
भील है व ब्रह्मदेशकोी सम्मिलित करने पर पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौडाई 
२५०० मील है ॥ 


इसके उत्तर में पर्वतराज द्विमाठऊय है, जो हमेशा बफ से ढका रहता है । 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । आजकल की 
परिभाषा में ब्रह्मपुत्रा और सिन्धु नदियों के दक्षिणी मोडों को उसकी पूर्वी व 
पश्चिमी सीमा माना जाता है । हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच 
सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिये प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें नांगा, 
नुनकुन, बन्दरपूँछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि, गोसाईथान, गोरीशड्डर, 
काधनगज्जा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पद्दाड हैं । उसके और उत्तरीय भारतीय 
मैदान के बीच के पहाड-पहाडियों को दो और *इछुलाओं में बांदा गया 
है, जिन्हें कम से भीतरी या छोटी हिमालय-श्वक्कुछा और बाहरी या उपत्यका- 
श्रृछुला कहते हैं, और जिन्हें असछी हिमालय की निचली सीढ़ियां कहना 
चाहिये । भीतरी श्वट्डला का नमूना काइमीर की पीरपश्चाल-श्छुला, कांगड़ा- 
कुल्लू की धोलाधार आदि हैं । उपत्यका-श्वड्डलछा का अच्छा नमूना द्षिवालक 
पहाडियोँ हैं' । यह द्िमालय कम से कम १४०० मील हरूम्बाई में है 
और लगभग १९००० फुट ऊँचाई में है। इसकी चोटियें २५००० से' 
२९००० फुट ऊँची हैं । इस पर्वतमालामें से उत्तर की ओर जाने का मागे 
भी कहीं २ दे, जेसे गिलजिट से पामीर, लेहसे तिब्बत आदि जाने का 
रास्ता । 


२ भारतीय संस्कृति 


भारत के पश्चिमोत्तर में भी हिन्दुकुश, सुलेमान आदि परवैतश्रेणियें हैं। 
इन्हीं में प्रसिद्ध खेबर, कुरम, बोलन आदि की घाटियें हैं, जिनके द्वारा कितने 
ही विदेशी व आक्रमणकारी भारत में आकर बसे थे व उन्होंने यद्वां के राज- 
नैतिक व सामाजिक जीवन में उथलपुथल मचाई थी । कहा जाता है कि ये 
घारियें पहिले पद्दाड़ी नदियें थीं' 

पूर्व की ओर भी भारत घने जंगलों व नांगा, पतकुई, आराकान आदि 
पर्वतों के कारण दुगम है; अतएव सुरक्षित है। साधारण आवागमन के लिये 
इनमें से माग अवश्य है, किन्तु बडी २ सेनाएँ तो नहीं आ सकतीं। यही 
कारण है कि इस दिशा से भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ । 

दक्षिण में पूर्व व पश्चिम की ओर झुकता हुआ समुद्र है। ठीक दक्षिण में 
हिन्दमहासागर लहराता है व पूर्व व पश्चिम में क्रमशः बच्नाल की खाड़ी व 
अरब का समुद्र है। इस प्रकार दक्षिण-भारत भौगोलिक-दृष्टि से प्रायःद्वीप 
कहा जा सकता है। यह भाग भी प्राचीन कालमें विदेशियों के आक्रमणों से 
सुरक्षित ही था । किन्तु व्यापार आदि के लिये विदेशियों का नोकाद्वारा 
आना जाना प्राचीन कालसेही जारी था। समुद्रके किनारे रहनेवाले भारतीय 
अल्यन्तही प्राचीन काल से दूर २ के देशों से व्यापार करते थे । 

जलवायु, पवत, नदी आदि--यहां का जलवायु उष्ण है, क्योंकि 
भूमध्य-रेखा इसके पास से ही जाती है, व उष्ण-कटिबद्ध इसके दो त्रिकोण 
बनाता है । समुद्रतटवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व हिमालयतटवर्ती 
का अल्यन्त ही शीत है। इस प्रकार यहां हर॒प्रकार के जलवायु का अनुभव 
किया जा सकता है । पर्वत व नदियों के कारण भी जलवायु पर प्रभाव पडता 
है । पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश साधारणतया शीतप्रधान रहते हैं । 

यहां कितने ही छोटे बडे पर्वत हैं । मध्य में विन्ध्य है, जो भारत के दो 
भाग करता है, यथा उत्तर-भारत व दक्षिण-भारत जो कि प्राचीनकाल में 
क्रमशः उत्तरापथ व दक्षिणापथ कद्दाते थे । इसके दक्षिण में सतपुड़ा पवेत॑ 
है, जो दक्षिण की उच्चसमभूमि पर फेला हुआ है। पश्चिम में राजपूताने के 
मध्य में अरावली पर्वत है । पश्चिमोत्तर, उत्तर व पूर्व के पर्वतों का उल्लेख तो 
पहिछे ही कर दिया गया है। दक्षिण के दोनों किनारों पर पूर्वी घाट व पश्चिमी 
घाट ( सद्याद्रि ) पर्वत स्थित हैं । मेसूर के दक्षिण में नीलगिरि पर्वत है । 


भौगोलिक विवेचन ३ 


इन पर्वतों से कितनी ही छोटी बड़ी नदियें निकलकर भारत के विभिन्न 
भागों को सींचती हुई समुद्र में जा मिलती हैं । सिन्‍धुनदी हिमालय में तिब्ब- 
तवती कैलाशपवेतश्रेणी के निकट से निकलकर आधी दूर तक उत्तर-पश्चिम 
की ओर बहती है, फिर हिमालय के छोर से घूमकर दक्षिण की ओर बहती 
हुईं अरब-समुद्र में गिरती है। यह अपने उद्गम से मुख तक लगभग १५०० 
मील लम्बी है' । यह जिस भाग भें से बहती है उसीको इससे जीवन 
मिलता है। प्राचीनकाल में पञ्नाब व सिन्‍ध अत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश थे । 
इसके किनारे कितने ही बडे २ शहर थे । शकलोग तो इसी के किनारे आकर 
बस गये थे । यही कारण है कि इसका कछार “शाकद्वीप” नाम से जाना 
जाता था। पज्नाब में इसमें झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि 
नंदियें भी मिल जाती हैं। इस प्रकार यहां एक नदियों का जालसा बिछ 
गया है । यहां की भूमि अत्यन्त ही उपाजाऊ है। यही कारण है कि वैदिक 
काल से ही यह भाग बहुत आबाद था । यही नदीजाल ऋग्वेद में “सप्त- 
सिंधवः:” नाम से' जाना जाता थी, जहां कि आर्य्य लोग बस गये थे। 
मोहन्जोदाड़ो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्क्ृत नगर भी सिन्धु नदी के ही किनारे' 
पर स्थित था । 


गज्ा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलकर दक्षिण-पूत्रें की ओर बढती 
हुईं, आधुनिक संयुक्तप्रान्त, बिहार व बन्नाल होती हुईं, बन्नाल की खाड़ी में 
गिरती है । यह गोआलूंद के पास ब्रह्मपुत्रा की सब से बड़ी धारा मेघना से 
मिल जाती है । इसकी लम्बाई लगभग १५४० मील है। भारतके सांस्कृतिक 
इतिहास में यह नदी अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । भारतीय संस्क्ृतिका 
विकास अधिकांश इसी के किनारे हुआ है । यह और इसकी सहायक नदी 
यमुना, दोनों ही भारत के धार्मिक जीवन में ऊँचा स्थान रखती हैं । राम और 
कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे खेले व कूदे हैं । अधिकतर तीर्थस्थान इन्हीं के 
किनारे हैं। प्राचीन ऋषि, मुनि भी अधिकांश इन्हीं के किनारे अपने २ 
आश्रमों को बसाते थे। कितने ही बड़े २ साम्राज्य इन्हीं के किनारे बने व 
बिगड़े व इनके द्वारा कितना ही व्यापार किया गया । इस प्रकार भारतीय 
जीवन के हरएक पहलमें इनर-क रडेस्फकशंघिड हि?। 
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ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर के पूर्वसे निकलकर तिब्बतमें पूर्व की ओर बहती 
हुई हिमालय के छोर से घूमकर पश्चिम दिशा में ढाका की ओर बहती हुई 
बज्ञाल की खाडी में गिरती है। यह लगभग १८०० मील लम्बी है। नमेदा 
विन्ध्याचल में अमरकंटक से निकलकर, उत्तर दिशा में जबलपुर की ओर 
बहती हुई, पश्चिम में मुडती है और भरोंच के पास खंबात की खाड़ी में 
गिरती हैेट । यादव, हैहय आदि के साम्राज्य इसीके किनारे पुष्पित व 
पह्रचित हुए । सहस्नाजुन-कार्तवीय की प्रसिद्ध नगरी माहिष्मती भी इसीके 
किनारे थी । ताप्ती नदी मध्यप्रान्त के बेतूल जिले में मुल्ताई के तालाब से 
निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुईं, सुरत के पास अरब-समुद्र में जा 
गिरती है | गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि दक्षिण की नदियें पश्चिमीघाट 
पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 
महानदी छत्तीसगढ ( मध्यप्रांत ) से निकलकर, पूर्व-दक्षिण की ओर बहती 
हुई पुरी के पास बंगाल की खाडी में गिरती है । 


प्राकृतिक सम्पत्ति--प्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत की बराबरी 
और कोई देश नहीं कर सकता । यह उष्णप्रधान देश होने से ओर हिमालय 
के समान पर्वेत के कारण यहद्टां मोसमी हवा का खूब दोर-दोरा रहता है, व 
वर्षा भी पर्थ्याप्त मात्रा में होती है । इसीलिये यह हृषिप्रधान देश है । 
नाना प्रकार के अन्न, कपास, आदि यहां बहुतायत से होते हैं । 


पञ्ञाब, संयुक्तप्रान्त आदि गेह्टू के लिये, बन्ञाल मद्रास आदि चांवल के 
लिये, गुजरात बराड़ आदि कपास के लिये प्रसिद्ध हैं । गोपालनादि द्वारा यहां 
घी, दूध भी बहुतायतसे होता हे । दक्षिण भारत में कालीमिच, दालचीनी, 
आदि गरममसाले खूब द्वोते हैं, जिसके व्यापार के लिये पाश्चवाद्य लोग 
पहिलेपहल यहां आये थे । समस्त भारतमें नाना प्रकार के फल, फूल 
आदि भी बहुत होते हैँ । इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, सोना, मेंगेनीज, 
आदि कितने ही खनिजपदार्थ भी यहां द्वोते हैं । इस प्रकार हमारी भारत- 
भूमि दरतरद्द से 'रज्नगभो वसुन्धरा' प्रमाणित होती है' । 


प्राकृतिक विभाग--प्राकृतिक दृष्टि से भारत के तीन विभाग किये 
जा सकते हैं, जेसे उत्तरीय मेदान, दक्षिण की उच्च समभूमि व दक्षिण- 
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भारत । भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिये इन विभागों को 
समझना आवश्यकीय है । उत्तरीय मेदान हिमालय व विन्ध्याचल के मध्य 
में स्थित है, व इसमें पश्चाब, संयुक्तप्रान्त, बिहार व बच्चा का समावेश 
होता है। इस मैदान में पत्थर का नाम नहीं है व इसमें से बहुतसी 
नदियें बहतीं हैं । परिणामतः यह बहुत उपजाऊ है । इसीलिये यहां 
मनुष्यों की आबादी भी बहुत घनी है । प्राचीन कार से ही यह भाग 
राजनेतिक परिवततनोंका केन्द्र रहा है । आर्यों ने इसीमें अपनी संस्कृतिको 
विकसित किया, अपने बड़े २ साम्राज्य स्थापित किये व यहींसे दक्षिण पर 
अधिकार जमाया था । यहींपर मानव व ऐलवंशीय, इध्ष्वाकु व पुरूरवस के 
बंशर्जों ने अपने २ राज्य का विस्तार किया था । बाहंद्रथ, शशुनाग, नंद, 
मोय्य, गुप्त आदि साम्राज्य यहीं पर बने व बिगड़े । इस प्रकार भारत के 
राजनेतिक इतिहास में उत्तरीय मेदान का अधिक महत्त्व है। दक्षिण की उच्च- 
समभूमि के दोनों सिरोपर, पूर्वी व पश्चिमी घाट पहाड़ हैं व विन्ध्याचल से 
तुनश्नभद्रा तक इसका विस्तार है। यह भाग उत्तरीय मंंदान के समान उपजाऊ 
नहीं है । इसके मध्यभाग में घना जंगल है, जो कि आजकल मध्यप्रान्त के 
बेतूल, संडारा, बालाघाट, मंडला आदि जिलों में स्थित है । इसे आजकल 
गोंडवाना? कहते हैं। प्राचीन कालमें यह “महाकान्तार” कहाता था, जिसका 
उछेख समुद्रगृुप्त के स्तम्भलेख में किया गया है । इस भागने भी भारत के 
प्राचीन राजनतिक इतिहास में अपना हाथ बँठाया था; यह उत्तरीय मेदान की 
बराबरी तो नहीं कर सका ॥ चंद्रवंशी ययाति के ज्येछ्ठ पुत्र यदुने यहीं पर 
राज्य स्थापित कर अपना वंश चलाया था। राष्ट्रिक, आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट 
आदि राज्यवंशों ने यहां राज्य किया व भारतीय संस्कृति के विकास में अपना 
हाथ बठाया । यहां के राजाओंने साधारणतया उत्तरभारत को जीतने के 
बेसे प्रयत्न नहीं किये जंसे कि उत्तरीय भारतीयों ने दक्षिण के लिये किये थे । 
अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर आदि के इस दिशा में प्रयन्ल सफल रहे । दक्षिण- 
भारत में प्राचीन कालसे ही पांज्य, चोल, केरल आदि राज्य स्थापित हुए थे । 
पुराण तो इन्हें भी उत्तर भारतीयों से ही सम्बन्धित करते हैं, किन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टिसे यह कथन कहां तक ठीक है, यह कहना कठिन है । इस भाग 
का सिंहलद्वीपसे' राजनेतिक सम्बन्ध विशेष रूपसे रद्ा हे । सांस्कृतिक दृष्टि से 
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तो यह भाग भी अलन्‍्तहीं प्राचीन काल से भारत का एक अविकल अन्न बन 
गया था । इस भाग का वेदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था । 


भोगोलिक-परिस्थिति व सांस्कृतिक विकास--सांस्क्ृतिक दृष्टि 
से यदि भारत की भोगोलिक अवस्था पर विचार किया जाय तो कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होंगीं । नदियों का पवित्र माना जाकर पूजा जाना स्पष्ट- 
तया बताता है कि सांस्कृतिक-जीवन में नदियों का कितना महत्त्व है । 
भारतीय संस्कृति के बारे में तो यह बात बिलकुल ही ठीक सिद्ध होती है। 
आज भी भारत में नदियों देवियों के समान पवित्र मानी जाती व पूजी जाती 
हैं। इन सब में गंगा तो साक्षात्‌ माता ही समझी जाती है। इसी नदी के 
किनारे तो प्राचीन आरयों ने अपनी संस्क्रति को विकसित किया था, जेसा कि 
पहिले बताया जा चुका है। चीन, बाबुल, मिश्र आदि की प्राचीन संस्क्रतिएँ 
भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । 


निसगे ने भारत पर जितनी कृपा की है उतनी कदाचित्‌ ही किसी देश पर 
की हो । अच्छे से अच्छा जल वायु, सुन्द्र नदियें व झरने, मलयाचल की 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु आदि इसे प्राप्त हैँ । अन्न, वस्र, फल, फूल आदि 
यहां बहुत ही सरलता से प्राप्य हैं । प्रकृतिदेवी ने अपने सौन्दय्य को यहीं के 
जंगलों, नदियों, पर्वतों आदि में बिखेर दिया है, जिससे कितने ही कवि-हृदयों 
ने प्रेरणा प्राप्त की है । इस बात को कोन अखीकार कर सकता है कि कालिदास, 
भवभूति, बाण आदि श्रेष्ठ कवियों ने प्रकृतिदिवी के ही सोन्दय को अपनी 
रचनाओं में भर दिया है ? यदि भारत में घने जंगल, नदी, पर्वत आदि न 
होते तो कदाचित्‌ यहां काव्य विकसित ही न हो पाता । 


भोगोलिक परिस्थिति के कारण ही, भारतभूमि सस्यश्यामला रहती है । यहां 
रोटी का सवाल बिलकुट जटिल नहीं हो सकता, यदि कोई बाहिरी शक्ति यहां 
न रहे । प्राचीनकाल में यही हाल था। अन्न, वस्र बहुत ही सरलता से प्राप्त 
होते थे, इसीलिये यहां के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी 
तरह से विचार कर सके । पेट खाली रहने पर ईश-भजन भी नहीं सुझता ॥ 
पेटभर खाने के पश्चात्‌ यहां के निवासी जीवन की पहेलियों को सुलझाने 
लगे । जीवन, मरण, जीव, ब्रह्म, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्न उन्हें छुब्ध करने 
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लगे । परिणामतः, इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गये, जिनको हम उपनिषद्‌ 
आदि दाशनिक ग्रन्थों में देख सकते हैं । इन्हीं प्रयल्नों के परिणामस्वरूप 
पुनजन्म, ब्रह्म, जीव, योग आदि पारलोकिक तत्त्वों व सिद्धान्तों को समझा 
गया । भारतीय संस्क्ृति में जो पारलौकिक जीवन को भददत्त्व दिया गया है, 
उसका यही कारण है। इस प्रकार भारतीय-संस्क्ृति दाशनिक भूमिपर स्थित 
है। यहां के निवासियों ने जीवन के हरएक अज्ञ को विकसित किया। अन्न, 
चस्नादि के सरलता से मिलने पर, वे आलसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होंने 
अपने आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुन्द्र, व्यवस्थित व सुसंग- 
ठित बनाया । इस प्रकार, मानवहित को सामने रख कर एक सुन्दर सर्वाह्वीण 
संस्क्ृति का विकास हुआ, जिसका प्रचार विदेशों में भी किया गया। 

भारत की भोगोलिक परिस्थिति ने उसके सांस्क्ृतिक विकास में पूरी २ सहा- 
यता दी है । यदि हिमालय, गंगा, यमुना, समुद्र-किनारा, पर्वत आदि भारत 
में न रहते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल द्वोता जो आज अधिकांश 
आफ्रिका का है व भारतीय-संस्क्ृति 'हब्शी-संस्क्रती! से कुछ बढ़कर 
न रहती। 


ल्न का: 


अध्याय २ 
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विवि कर पर कम 
इतिहास-निर्माण की सामग्री--भारत इतना प्राचीन देश है कि 
उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना कोई सरल काम नहीं है । फिर भी प्राचीन 
भारतीय इतिहास-निर्माण के लिये जितनी सामग्री वर्तमान है, उसका विनियोग 
अच्छी तरह से नहीं किया गया है । वह सामग्री इस प्रकार है. 
अनुश्वुति--भारत के प्राचीन इतिहास-निर्माण का सबसे बड़ा व 
महत्त्वपूणं साधन अनुश्रुतियें हैं । इन्हें प्राचीन साहिल्य में सुरक्षित रखा 
गया है। किन्तु इनमें से ऐतिहासिक सामग्री छूँढड निकालना कोई साधारण 
बात नहीं है, क्योंकि इनमें कितनी ही कपोलकल्पित बातें मिश्रित रहती हैं ॥ 


८ भारतीय संस्कति 


फिर भी भारत के प्राचीनतम इतिहास के लिये अनुश्रुति ही एक मात्र 
साधन है। वेद, ब्राह्मण, पुराण, बोद्ध व जैन ग्रन्थों में से बहुतसी ऐतिहासिक 
अनुश्रुतियें प्राप्त होती हैँ, जिनकी सहायता से विभिन्न ऐतिहासिक युगों का 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । पुराणों में दी हुईं, सूथ्य व चन्द्र वंशों की 
राजवंशावलियों की सहायतासे वेदिक काल का बहुत कुछ इतिहास तेयार किया 
जा सकता है' । प्राचीन राजनेंतिक इतिहास का क्रम भी पुराणों से ही 
प्राप्त होता है'। बोद्ध साहिलद्य से बोद्धकालीन इतिहास बनाया जा सकता 
है । शैशुनाक, मोथ्ये आदि राजवंशों के इतिहास के लिये इस साहिद्य से 
विशेष सहायता मिलती है* । 


प्राचीन लेख व सिक्के--मोस्येकाल से ही प्राचीन छेखों का प्रारम्भ 
हो जाता है । ६० स० पू० चोथी शताब्दि व उसके पश्चात्‌ के इतिद्दास के 
लिये इन लेखों से बहुत बड़ी मदद मिलती है। अशोक के धर्मलेखों की 
सहायता से मोय्येकाल का इतिहास तैयार किया जा सकता है । खारवेल के 
उदयगिरि-लेख॑ व सातकरणी के नानाघाट-लेखों' से ई० स० पू० द्वितीय 
शताब्दि के भारत के राजनेतिक व सांस्कृतिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
पडता है । रुद्रदामन्‌ का जुनागढ-लेख व समुद्रगुप्तादि गुप्तसम्राटों के छेखे 
अपने २ समय की राजनेतिक, साहिद्यिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों पर 
अच्छा प्रकाश डालते हैं । 


प्राचीन सिक्कों की सहायता से भी इतिहास-निमोण का काय्ये सरल बन 
जाता है। विभिन्न राजाओं के तिथि-क्रम निश्चित करने में प्राचीन सिक्कों से 
पूरी २ सहायता मिलती है। पश्चिमोत्तर भारत के बेक्ट्यन, पार्थियन आदि 
राजाओं के इतिहास का एकमात्र साधन उनके सिक्के ही हैं । 


छशेतिहासिक साहित्य--भारत के प्राचीन साहित्य में ऐतिहासिक 
श्रेणी का साहित्य बहुत कम प्राप्य है। इस कोटि का सर्वे-श्रेष्ठ व महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ कल्हणकुत “राजतरज्ञिणी”" है, जिसका समय ईसा की बारहवीं 
शताब्दि है। इसमें कश्मीर के इतिहास के साथ २ भारत के प्राचीन इतिहास 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। नेपाल व आसाम के ऐतिहासिक 
वर्णन का साहित्य व तामिल भाषा की कुछ ऐतिहासिक कविताओं का समावेश 
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इसी श्रेणी के साहित्य में हो जाता है । बाणभट्टक्ृत “हषेचरित्र”” ( है० स० 
६२० के लगभग ) में कन्नौज के दृ्षवर्धघन के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं 
का वर्णन है तथा बहुतसी प्राचीन अनुश्रुतियों का भी उछेख है । मिल्लणक्ृत 
“विक्रमाइुचरित” ( ईसाकी १२ वीं शताब्दि ) में दक्षिण-पश्चिम भारत के 
चाडक्यवंशीय राजा का जीवन-चरित्र वर्णित है, जिसने ३० स० १०७६ से 
हईं० स० ११२६ तक राज्य किया । बन्नाल के पालवंशीय राजाओं का वर्णन 
“रामचरित” नामी ग्रन्थ में हे । 

विदेशियों द्वारा किया गया भारत-वर्णन--विदेशियों द्वारा भारत 
का सर्व प्रथम उछेख पारसीक राजा 'डेरियस” के पर्सिपोलिस” व “नक्‍्शी-ए- 
रुस्तम” के लेखों में मिलता है! । “नक्शी-ए-रुस्तम” के लेख का समय दे ० स॒० पू० 
४८६ वर्ष माना जाता है । सुप्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार 'हीरोडोटस' द्वारा भी, 
जिसने ३० पू० पांचवीं शताब्दि के अन्तिम भाग में अपने ग्रन्थ रचे, 
तत्कालीन पारस व भारत के परस्पर सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पडता है” । 
यूनान के सिकन्दर द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के परिणाम-खरूप 
यूरोप में भारत-सम्बन्धी ज्ञान का विस्तार हुआ। उसके कमैचारियों ने 
भारतसम्बन्धी बहुतसी बातें अपने देश के छोगों को समझाई* । उसकी 
सत्यु के बीस वर्ष पश्चात्‌ सिरिया व मिश्र के राजाओं ने अपने राजदूत मोस्ये- 
सम्राटों की राज-सभा में मेजे थे, जिन्होंने भारत में जो कुछ देखा व सुना 
उसको पुस्तक का रूप दिया । ये ग्रन्थ अब तो प्राप्त नहीं है, किन्तु 
इन में का बहुतसा भाग बहुतसे यूनानी व रोमी लेखकों के ग्रन्थों में सुरक्षित 
है। मीगाज़थीनीज़ के भारत-वर्णन का बचा हुआ भाग ऐतिहारिक दृष्टि से 
अद्यन्त ही मदत्त्वपूण है । ईसा की दूसरी शताब्दि के एरियन नामक एक 
यूनानी-रोमी राजकर्मचारी ने बहुत ही सुन्दर ढज्जा पर भारत का वर्णन लिखा 
है तथा सिकन्दर के आक्रमण पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । ३० स॒० पू० 
चोथी शताब्दि के इतिहास के लिये ये ग्रन्थ, जो कि लेगोसके के पुत्र टोलेमी 
व सिकन्दर के अन्य कर्मचारियों द्वारा किये गये भारत-वर्णन पर अधिकाँश 
स्थित हैं, व यूनानी राजदूतों के वर्णन अल्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं।' ॥ 
क्विन्टस कशियस व अन्य लेखकों के ग्रन्थ भी, जिन्होंने अपने २ ढन्गा पर 
सिकन्दर के आक्रमण का वर्णन किया है, इतिहास-निर्माण के लिये 
उपयोगी हे“ । 


१० भारतीय संस्कृति 


चीनियों द्वारा भारतका उल्ेख--चीनी ऐतिहासिकों में सर्वश्रेष्ठ 
इतिहासकार 'शुमाशीन! (ई० स*० पू० प्रथम शताब्दि ) के ग्रन्थों से भी 
प्राचीन भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है'” । चीनी इतिहासकारों 
के सचे तिथिक्रम विशेषरूपसे महत्त्वपूर्ण हैं । बहुतसे चीनी यात्रियोंने 
भारत की यात्रा की थी, क्योंकि गोतम-बुद्ध की जन्मभूमि के नाते यह देश 
उनके लिये अत्यन्त ही पवित्र था। इन चीनी यात्रियों ने भी भारत का वर्णन 
लिखा है,“ जिससे तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि 
परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । फाईयान व ह्यूएनसेंग का 
भारत-वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपुण है । फाईयान ने 
३० स० ३९९ में अपनी यात्रा प्रारम्भ की व पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ वापिस 
लौटा । इस बीचमें उसने भारत, लड्ढा आदि की यात्रा की । उसकी यात्रा का 
चवृणेन आज भी उपलब्ध है । इसमें गुप्ततंशीय चन्द्रगुप्त विक्रमादिद्य द्वितीय” 
के राजलकाल में उत्तरी भारत की धार्मिक व राजनेतिक्र अवस्थाका सुन्दर 
वर्णन है। ह्यएनसंग ने र० स० ६२९ व ई० स० ६४५ के बीच भारत 
की यात्रा की व उसका वर्णन भी लिखा । इस वर्णन से ईसा की सातवीं 
शताब्दि के भारत की राजनेतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है | ह्षवधन के राजत्रकाल के लिये यह वर्णन विशेषरूप से 
महत्त्वपूर्ण है । सुप्रसिद्ध अरब गणितज्ञ व ज्योतिषी अलबरुनी, जो कि 
संस्कृत का अध्ययन करने वाला एकमात्र ही मुसलमान था, महमूद गज़नवी 
के साथ भारत आया था व उसने ईं० स० १०३० के लगभग “तहक़ीक़ाते- 
हिन्द” नामी एक अन्थ रचा, जिसमें भारतीय रीतिरिवाज़, विज्ञान, साहित्य 
आदि का सुन्दर वर्णन है! । भारत के सांस्कृतिक इतिहास के लिये इसका 
महत्त्व स्पष्ट ही है । 

भारतीय इतिहास का ढॉँचा--आजकल भारतीय इतिहास का जो 
ढॉँचा है, उसमें भारतीय दृशष्टि-बिन्दु को ध्यान में नहीं रखा गया है। वह तो 
एक वेदेशिक विजेता की अपनी दृष्टि से लिखा गया है। यही कारण है कि 
सम्पूर्ण भारत के प्राचीन काठ से आजतक के इतिहास में आधे से ज़्यादा 
स्थान ब्रिटिशकाल को दिया जाता है व भिन्न २ गव्हनेरजनरलों के कारनामों 
के वर्णन में कितने ही पृष्ठ रह दिये जाते हैँ । इसी प्रकार मुस्लिम०काल को 
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भी आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया जाता हे। हिन्दुओं के इतिहास के 
लिये, जो कि अत्यन्त ही प्राचीन काल से सम्बन्धित है, बहुत कम पृष्ठ दिये 
जाते हैं । “'हिन्दू-काल में भी सिकन्दर के आक्रमण को खूब ही मद्दत्त्व दिया 
जाता हे” । यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो उसका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । इसीलिये भारत के प्राचीन साहित्य में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है । सचमुचमें तो भारतीय इतिहास का ऐसा विभाजन बिलकुल उपयुक्त 
नहीं है । उसमें भारतीय दृष्टि की कमी हे । 


भारतीय इतिहास के विभाग--भारत की प्राचीनता को ध्यान में 
रखते हुए भारतीय इतिहास के दो विभाग किये जा सकते हें--महा- 
भारत-काल के पूर्व का इतिहास, व महाभारत-काल के पश्चात्‌ का इतिहास । 
पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन इसी प्रकार किया हे*। 
उनमें भूत व भविष्य काल के प्रयोग द्वारा, इस विभाजन को कायम रखा 
गया हे । 


भारत-युद्ध का समय--भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चितरू 

से कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी इतिहास के विद्वानों ने इस दिशा में जो 
प्रयल्ल किया है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यकीय है । ज्योतिषशात्र के 
अनुसार कलियुगका प्रारम्भ ईसापूर्व ३१०१ वे में होता है । महाभारत 
में विभिन्न स्थलों में कहा गया है कि कलियुग का प्रारम्भ या तो युद्ध के समय 
हुआ अथवा युधिष्टिर के राज्यारोहण के समय या कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ । इसलिये कुछ विद्वान्‌ भारत-युद्ध को ३० स० पू० ३००० वर्षतक छे 
जाते हैं। किन्तु यहां यह ध्यान देने योग्य हे कि कलियुग के प्रारम्भ सम्बन्धी 
सिद्धान्त को सर्वप्रथम, आय्येभट्ट (भारतयुद्ध के ३५०० वर्ष पश्चात्‌) ने 
प्रतिपादित किया । कोई २ विद्वान्‌ महाभारत में वर्णित नक्षत्रों व ग्रहों की 
स्थिति के सहारे भारत-युद्ध का समय जानने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु 
उक्त ग्रन्थमें बादमें जो मिलावट हुईं है, उसके कारण यह कहना मुश्किल है 
कि कोनसा उलेख प्राचीन व कौनसा अर्वाचीन हे । 


'. वैदिकसाहित्यमें वर्णित ऋषियों की परम्परा व भारत-युद्ध के पश्चात्‌ तथा 
० ों &; डे ३ 
शैशुनाग-वंश के पूर्व के राजाओं की संख्या की सहायता से रायचोधरी" 
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इस युद्ध को ह० स० पू० ९ वीं सदी में रखते हैं। पार्जिटर् के अनुसार 
भारत-युद्ध का समय ई० स० पू० १० वीं सदी है। राजा नंद व जनमेजय 
पद्वेतीय” के नाती अधिसीमकृष्ण के बीचके समय में जिन वंशों ने राज्य 
किया, उनके काल का निश्चय पुराणों की सहायता से निश्चित कर, पार्जिटर 
कहते हैं कि इन दो घटनाओं के बीच में २६ राजा हुए, जिनमें से प्रत्येक को 
१८ वर्ष दिये गये हैं । डॉ० अल्टेकर” ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि में 
दीगई गुरु-शिष्य-परम्परा के सहारे यह सिद्ध करते हैँ कि पुराणों के आधार 
पर खीकृत भारत-युद्ध-काल, जोकि ईं० स० पू० १४०० वर्ष के लगभग 
आता है, बिलकुल ठीक है । इसी प्रकार जायसवाल आदि बिद्वान्‌ पुराणों 
के सहारे, भारतयुद्ध को ६० स० पू० १४२४ या उससे भी पूर्व छे जाने 
का प्रयत्न करते हैँ । इन विभिन्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कहा जा 
सकता है कि भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चितरूप से अभी तक कुछ 
कहा नहीं गया हे । 

महाभारत के पूथे का कालू---इस काल का क्रमबद्ध इतिहास लिखना 
बड़ा कठिन काम है । कपोल-कल्पित कथाओं में मिश्रित ऐतिहासिक सामग्री 
को पृथक करना कोई साधारण बात नहीं है । पुराण, महाभारत आदि से हमें 
मालम होता है कि अल्यन्त ही प्राचीन काल में भारत में दो राजवंश” 
प्रसिद्ध थे-सूयवंश व चन्द्रवंश । आज भी भारत के क्षत्रिय अपने को इन 
बँशों से सम्बन्धित करते हैं । पोराणिक कथा के अनुसार, ये वंश सूर्य व चन्द्र 
से उत्पन्न हुए थे । ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा का इतना ही महत्व है कि 
इसके द्वारा, उक्त राजकुछों की प्राचीनता का पता चलता है। सूर्यवंश को 
मानव-वंश भी कहा जाता है क्‍यों कि विष्णु आदि पुराणों के अनुसार उक्त 
वंश का सर्व प्रथम राजा मर्च था। 

मानव (सूय्य)वश के राजा--मनु के दस पुत्रों में केवल इक्ष्वाकु, 
शयोति, नभाग, दिष्ट आदि चार का वंश-विस्तार हुआ, व कारूष ने 'कारूष 
क्षत्रियों' को जन्म दिया । दिष्ठ के पुत्र नाभाग के बारे में कहा गया है कि 
वह वेश्य बन गयीं, व दसवां पुत्र प्रृषध्र गुरु-गोवध के कारण झुद्द बन गयी । 
इसी प्रकार नाभाग के पांचवें वंशज रथीतर की सन्‍्तान ब्राह्मण बन गई 
व आज्निरस कहलाई' । उन्हें 'क्षत्रोपेतद्विजातय:' कहा गया है अथाव, वे 
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ब्राह्मण बन गये । इक्ष्वाकुवंशज प्रसिद्ध क्षत्रिय थे ही । इस प्रकार यहां चारों 
वर्णों की उत्पत्ति को भी मनु से सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है। 
शर्याति के तीन वंशज दिये गये हैँ-आनते, रेवत, व ककुद्मि । ऋग्वेद के 
म्श्रदृष्टाओं में “शायातो मानवः”* नाम का एक ऋषि है । इस उल्लेख से 
पता चलता है कि इस वंश में मन्च्रद्रष्टा वेदिक ऋषि भी उत्पन्न हुए थे। इस 
वेश के इतिहास पर आलोचनात्मक दृष्टि डालनेसे मालूम होता है कि अत्यन्त 
ही प्राचीनकाल से शयोति-वंश पश्चिमी भारत में राज्य करता था व इसके 
बहुतसे राजाओं में से तीन, चार ही नाम अवशेष रहे, क्योंकि बाकी के 
राजा कदाचित्‌ समग्रदेश की दृष्टि से मददत्त्पपूण न होंगे । दिए के 
नाभाग, बलरूंधन आदि ३८ वंशजों का उल्लेख है* । इस वंश का चोदहवां 
राजा “मरुत्त' था, जिसे चक्रवर्ती कहा गया है, २७ वां विशाल था, जिसने 
विशाला (बिहार में वेशाली ) नगरी की स्थापना की* व ३५ वां राजा 
सोमदत्त था, जिसने सो अश्वमेघ-यज्ञ किये । इन सब को “वेशालिक राजा”? 
कहा गया है। इन का राज्य पूर्वी भारत में बहुत दिनों तक रहा । 

इक्ष्याकुवंश--यह वंश भारत के प्राचीन इतिहास में अत्यन्त ही 
महत्त्वपूणे हे, क्‍योंकि हरिश्वन्द्र, राम आदि नरपुन्नचों ने, जिनके कारण 
आज भी हिन्दूजाति गोरव से अपना सिर ऊँचा उठा सकती है, इसी वंश में 
जन्म लिया था। यह वंश भारतीय राजवंशों में प्राचीनतम प्रतीत होता है। 
महाभारत-काल तक इस वंश के लगभग ९८ राजाओं का उल्लेख है । 
चक्षिष्ठ, इस वंश के कुलगुरु थे । महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ भी इस वंश के 
राजा राज्य करते रहे । 

निमिवेश--इक्ष्वाकु-वंश की एक शाखा और थी, जिसका प्रारम्भ 
इक्ष्वाकु के द्वितीय पुत्र निमि से होता है। इसी वंश में रामदाशरथि की पत्नी 
सीता के पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था। इस वंश के राजाओं को 
“आत्मविदयारत”** कहा गया है, जो कि उपयुक्त ही है । 

चन्द्रवंश--पुराणों ने चन्द्र को इस वंश का संस्थापक माना है । इस 
घंश का प्रारम्भ मन्नु की पुत्री इछा से होता है, क्‍योंकि इला का पुत्र 
पुरुरवस्‌ ऐल ही इस वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजा था, जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में मी आता है"? । पा्जियर का कथन है कि यही वंश आयेन्‍वंश 
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है, जो कि हिमालय पवत से भारत में आकर प्रतिष्ठान ( अलाहबाद के 
निकट ) में बस गये । उसके मन्तव्यानुसार सूख्येवंशी यहां के आदिम 
निवासी द्रविड थे” । इस सिद्धान्त के अनुसार कितने ही ऋषियों व 
राजाओं को, यहां तक कि दरिश्वन्द्र, राम आदि सबको अनाय्ये प्रमाणित किया 
जा सकता है। इस विचित्र मन्तव्य की पुष्टि में चन्द्र-वंश का विस्तार व 
कितने ही चक्रवर्ती तथा प्रतापी राजाओं का हवाला दिया गया है । किन्तु 
यदि जरा विचार से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह मन्तव्य किस 
प्रकार भ्रमपूण है । चन्द्रवंश व सूर्यवंश के राजादि के आचार, विचार, 
रहन, सहन आदि में कोई भी भेद नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर विवाहादिं 
सम्बन्ध भी वर्तमान था। पाजिटर के पूर्व कभी भी किसी को यह आभास 
नहीं हुआ कि सूख्येवंशी अनाय्ये थे । यदि चन्द्र-वंश का विस्तृत वर्णन मिलता 
है तो इस का यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नहीं 
है जितना कि सूथ्येवेश । इसीलिये इसके सम्बन्ध में बहुतकुछ लिखा 
जासका । स्थानाभाव से, इस विषय की अधिक विवेचना यहां नहीं की जा 
सकती । इस वंश के सम्बन्ध में विष्णुपुराण में कहा गया है कि “यह वंश 
अतिबलपराक्रमद्युतिशीलचेशवाले व अतिगुणान्वित नहुष, ययाति, कार्तवीर्य-+ 
अजुन आदि भूपालों द्वारा अलंकृत किया गया हे” ।” इस वंश की एक विशेषता 
यह भी है कि इसके कितने ही राजा ऋग्वेद के कितने ही मन्ह्रों के दश भी थे**। 

चन्द्रवंश' के राजा--ऐतिहासिक दृष्टि से इसका मूलपुरुष पुरूरवस्‌ ऐल 
प्रतीत होता है, जिसने उवैशी नामी एक अप्सरा को ब्याहा था। इन दोनों 
के प्रेमसम्बन्ध का उल्लेख ऋग्वेद में आता है तथा इसकी विस्तृत कथा 
पुराणों में दी है” । कविकुलगुरु कालिदास ने “विक्रमोवैशीय” नाटक 
द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रेम-कहानी को अमर बना दिया है“ । इन 
सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि पुरूरवस ऐल ऐतिहासिक दृष्टि से अलन्त हीं 
महत्त्वपूणं राजा था । इसकी पत्नी व यह खतः ऋग्वेद में मत्ररश 
भी हैं“ । इसके ६ पुत्र थे-आयुस्‌ू, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु व 
अयुतार्य । इन में से आयुसू व अमावसु का वंश आगे चला। आयुस्‌ के 
पांच पुत्र थे-नहुष, क्षत्रइद्ध, रम्भ, रजि व अनेनाः । इनमें रम्भ अनपत्य था ॥ 
बाकी के चारों के वंश फले व फूछे । किन्तु आयुस्‌ के ज्येष्ठ पुत्र नहुष का 
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वंश खूब फला फूला । उसके पुत्र ययाति के पांच पुत्रों-यदु, दुर्वेसु, ब्रह्मु, 
अनु, पुरु आदि ने समस्त भारत में अपना शासन स्थापित किया था" ॥ 
इनमें से यदु ने जो कि दक्षिण में था, एक ऐसे राजवंश को स्थापित किया, 
जिसमें कृष्ण के समान योगीराज उत्पन्न हो सके व जो वंश आज तक भी 
जीवित जागृत है, चाहे अपने पूर्वगोरव से भरक्ते ही वधित हो“"। इस 
वंश की ओर भी शाखाएँ व उपशाखाएँ थीं । 

इस प्रकार भिन्न २ राजवंशों ने इतिहास के प्रारम्भ से लेकर महाभारत- 
काल तक राज्य किया। अब हमें महाभारत-काल के पश्चात्‌ के राजवंशों पर 
विचार करना चाहिये । 

महाभारत-काल के पश्चात्‌ के राजवंश--इस काल के राजवंशों 
में परीक्षितवंश, इध्ष्वाकुवंश, व बाहेद्रथादि मागधेयों के वंश विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैँ । परीक्षितवंश में २७ राजा हुए । इशक्ष्वाकु-वंश में २८ 
राजा हुए । इस वंश का राजा बृहद्वल महाभारत-युद्ध में मारा गया था। 
बाहेद्रथ-मागधेयों के वंश में २९ राजा हुए । इस वंश के राजाओं ने सब 
मिलकर एक हज़ार वर्ष तक राज्य किया। इस वंश का अन्तिम राजा रिपुश्ञय 
अपने मन्ह्री मुनिक द्वारा मारा गया व उस मन्त्री का पुत्र प्रयोत राज-गदी 
पर बेठा | इस प्रद्योतके बलाक, विशाखयूप, जनक, नन्दीवर्धन, नन्‍्दी आदि 
पांच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वर्षतक राज्य किया । इसके पश्चात्‌ 
दिशुनाक राजा बना । इसके वंश में १० राजा हुए, जिन्होंने लगभग ३६२ 
वर्ष तक राज्य किया । इसके पश्चात्‌ मौसख्यवंश के १० राजाओंने १३७ वर्षे 
तक राज्य किया । इसी वंश में चन्द्रगुत्त, अशोक आदि प्रतापी राजा हुए, जिन 
पर आगे विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा। 

हुहू-वेश--मोस्यों के पश्चात्‌ दस शुज्नों का राज्य हुआ । अन्तिम मौथ्ये 
राजा के सेनापति पुष्यमित्र ने राजा को मार अपना राज्य स्थापित किया ॥ 
अभिमित्र आदि इसके नो वंशज हुए, जिन्हों ने ११२ वर्ष तक राज्य किया । 
इस वंश के अन्तिम राजा देवभूति को, जो कि व्यसनी था, उसके मन्ञ्री वसुदेव 
ने मार डाला व उसने राज्य अपने अधिकार में कर लिया। इस नये वंश के 
बसुदेव, भूमित्र, नारायण, सुशर्मा आदि चार राजा हुए । इन सब ने 
४५ वर्ष तक राज्य किया । अन्तिम राजा सुशमा को उसके आन्ध्रजातीय 
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मब्छी बलिपुच्छक ने मार डाल व खयय॑ राजा बन गया। इसके पश्चात्‌ उसका 
भाई कृष्ण राजा हुआ। 

आन्ध्र-वंश--इस वंश में २४ राजा हुए, जिन्हों ने लगभग ४८६ वर्षे 
तक राज्य किया । इनमें शान्तकर्णि, यज्ञश्री, चन्द्रशी, पुलोमाविहि आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इस वंश के राजाओं के सिक्के, शिछलेख आदि भी मिलते हैं, 
जिनकी सहायता से इनका व्यवस्थित इतिहास बन जाता है । इस वंश ने 
दक्षिण भारत पर अपना प्रभु जमाया था । 

उपसंहार---इस प्रकार पुराणों की सहायता से भारत के प्राचीन राज- 
चंशों का श्व्लला-बद्ध इतिहास तेयार किया जा सकता है। इस दिशामें अभी 
विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । साधारणतया ऐसा माना जाता है कि भारत 
का श्व्कलाबद्ध प्राचीन इतिहास मोथ्येवंश से ही प्रारम्भ होता है । 

क्रम-बद्ध इतिहास का प्रारम्भ--प्राचीन भारत का क्रमबद्ध इतिहास 
आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार सिकन्दर के आक्रमण (ई० स० पू० ३२६ 
वर्ष ) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जब कि मौय्ये-साम्राज्य का सूत्रपात हुआ 
था । किन्तु जेन, बोद्ध व पोराणिक साहित्य के सहारे, इस इतिहास को 
ईसा के पूर्व सातवीं शताब्दि तक भी ले जाया जा सकता है, जैसा कि स्मिथ 
ने अपने इतिहास में किया है । 

उत्तर भारत के सोलह जनपद्‌--बोद्ध साहिल में प्रत्यक्षरूप से तो 
किसी प्रकार के इतिहास का वर्णन नहीं है, किन्तु परोक्षरूप से कुछ इतिहास- 
सम्बन्धी बातों का उलछेख अवश्य है, जिससे हमें ऐतिहासिक पुनर्निमोण के 
काय्ये में सहायता मिलती है । इस साहित्य में उत्तर भारत के रूग- 
भग सोलह जनपरदों का उल्लेख आता है जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 


(१) अन्न (९ ) कुरू 
(२) मगध (१० ) पाश्वाल 
(३) काशी ११ ) मच्छ 
(४) कोशल ( १२ ) सूरसेन 
(५) वजी ( १३ ) अस्सक 
(६) मह् (१४ ) अवन्ती 
(७ ) चेति ( १५ ) गान्धार 
(८ ) वंश (१६ ) काम्बोज 


एक स्थानपर कलिह् भी उल्िखित है । 
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इस उल्लेख के सहारे यह कद्दा जा सकता है कि ईसा के पूर्व सातवीं 
शताब्द में उत्तर भारत लगभग १६ खतनन्‍्आ राज्यों में विभाजित था, 
जिनकाइवविस्तार आधुनिक बज़ाल से पश्चिमोत्तर सीमाप्रानन्‍्त तक था। इसी 
प्रकार गोतम बुद्ध के समकालीन (६० पू० छठवीं सदी ) कुछ प्रजातच्ञ राज्यों 
का भी उल्लेख है जैसे-- 


बोद्धकाल में प्रजातन्य. 


(१) साकिय राजधानी कपिलवत्थु 
(*२ ) बुलि 92 जअल्लकप्प 

( ३ ) कालाम हर केसपुत्त 
(४) भरग ४ सुंसुमारगरिरि 
(५) कोलिय ५ रामगाम 

(६) मह् गत पावा 
(७) मह्न न कुसी ना रा. 
(८ ) मोरिय कि पिप्पलीवम 
(९ ) विदेद » मिथिला 
(१० ) लिच्छवी ६... वेसाली 


ये सब प्रजातन्त्र कोसल के पूर्व में हिमालय व गद्जा के मध्य में स्थित थे । 
ये सब आपस में लड़ते थे व इन्हें आसपास के शक्तिशाली राज्यों की वक़ 
दृष्टि का सामना भी करना पड़ता था, जिसके परिणामखरूप इनका खतन्‍त्र 
अस्तिल़् भी जाता रहा । इन सब में शाक्यप्रजातन्त्र का वणन विस्तृतरूप 
से दिया गया है, क्योंकि गोतमबुद्ध वहीं के नागरिक थे । 


बोद्ध साहिद्य से पता चलता है कि इस प्रजातत्म में राजधानी के 
अतिरिक्त कितनेद्दी नगर थे जेसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, सिलावती, 
मेदछम्प, नगरक, उलम्प, देवदह, सकर इत्यादि । इसमें ८०,००० परिवार 
हंहते थे । शासन, न्याय आदि सम्बन्धी सब काय्ये सार्वजनिक सभाभवन 
में सम्पादित किये जाते थे, जहां वृद्ध व नवप्रुवक सब ही समता के भाव से 
शकत्रित होते थे। सभा-भवन को “संथागार” कहा जाता था । इस प्रकार के 
“पंभागार? बहुतसे नगरों में थे । ग्राम्यजीवन भी सुसंगठित रूप से 

बे 
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सब्बालित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में भी सार्वजनिक कार्य सब ग्रामीणों 
द्वारा सघ्चालित किये जाते थे । इनकी भी सार्वजनिक सभाएँ हुआ करती थीं 
इस प्रकार प्रत्येक ग्राम एक छोटा प्रजा-तन्त्र ही था । 


कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाले राज्यों में कोसछक का राज्य अधिक 
मदत्त्व-पूण था । इस समय के राजनेतिक जीवन का केन्द्र यही था। यहां के 
शक्तिशाली राजाओं ने आसपास के छोटे २ राज्यों को जीतकर इस राज्य 
की शक्ति को खूब बढ़ादिया था। इस सम्बन्ध में कोसलनरेश कंस द्वारा 
काशीराज्य का जीता जाना विशेष उल्लेखनीय है । गोतम बुद्ध के समय यहां 
का राजा पसेन्दी ( प्रसेनजित्‌ ) था, जो मगधराज अजातसत्तु ( अजातशत्रु ) 
से कितनी बार लड़ा व अन्त में अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया । 
इसकी अनुपस्थिति में प्रजाने इसके पुत्र विदुदाभ को राज्यगद्दी पर बेठा दिया । 
इस नये राजाने शाक्‍्यों पर आक्रमण किया व कितने ही बालकों व कितनी 
ही स्रियों को तलवार के घाट उतारा । अजातसत्तु ने कोसलपर आक्रमण 
किया व इसके परिणाम-सरूप कुछ समय पश्चात्‌ यह राज्य मगधन-राज्य में 
मिला लिया गया। 


बोद्ध साहित्य के अनुसार उत्तर भारत की आर्थिक परि- 
स्थिति--( ई० पू० सातवीं सदी ) बोद्ध साहिल्य से पता लगता है कि भ्रा्मों 
का संगठित जीवन उत्तर भारत के आर्थिक जीवन” की भूमिका था। 
यद्यपि राजाओं के अधिकार एक प्रकार से निरद्ुश थे, फिर भी वे ग्राम्य 
जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे । वे केवल खेतों की उपज के दशांश के मालिक 
ये, जिसकी वसूली प्रतिवर्ष होती थी । राजभाग कभी २ पषष्छांश से द्वादशाँ- 
दातक भी रहता था। ग्रामीण अपनी जमीनके पूर्णतया मालिक थे, व उनका 
देनिक जीवन भी उनकी अपनी पश्चायत द्वारा ही सश्चालित होता था । गांव 
के बाद्दिर चारागाह, जंगल आदि रददते थे । सावत्ती का जेतवन” व साकेत 
का 'अज्ञनवन” इसी प्रकार के थे । खेती के लिये नहरों की व्यवस्था भी की 
गई थी । चांवल भोजन का मुख्य अद्ग था, किन्तु सात प्रकार के अन्य अनाज 
भी बोड्साहित्य में उछिखित हैं । इनके अतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-भाजी, फूल 
आदि की भी खेती होती भी । इन गांवों में सहकारिल के सिद्धान्त के अनुसार 
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ऋाय्ये करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नागरिकता के भाव की 
जागृति का पता चलता है । गांवों के ऊपरी अधिकारी को “भोजक” कहाजाता 
था, जो केन्द्रीय-शासन में अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता था । 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न कलाएँ व दस्तकारियें भी द्वव्योत्पादन के निमित्त 
प्रयुक्त की जाती थीं, जिससे तत्कालीन औद्योगिक विकास का पता भी 
चलता है । इनमें से कुछ का ब्योरा इस प्रकार है:--- 

(१) धनुष्वाण बनाने वाले । 

(२ ) अनाज उड़ाने का धन्दा करने वाले । 

(३) धातु का काम करने वाले । 

(४ ) जहाज बनाना, गाड़ी बनाना, घर बनाना आदि काम करनेवाले, 
तथा “थपति” “थच्छक” "भमकार!' आदि । 

(५) पत्थर का काम करने वाले । 

(६ ) चमड़े का काम करने वाले । 

(७ ) चितेरे, लकड़ीका काम करने वाले, सुनार लद्दार आदि । 

ये सब व्यवसाय 'सेणि” आदि द्वारा संगठितरूप से चलाये जाते थे । इनके 
अतिरिक्त हॉथीदात का काम, कपड़े बुनना, मिठाई बनाना, मणिक्कार का 
काम, फूलों की माला आदि बनाने काम इत्यादि भी पूर्णतया प्रचलित थे । 

इस समय व्यापार भी खूब चढ़ाबढ़ा था जिसपर यथास्थान विवेचन किया 
जायगा । 

मगध का शिशुनाग-वेश--पुराणों के अनुसार इस वंश” का 
संस्थापक शिशुनाग या शिशुनाक था, जो कि कदाचित्‌ आधुनिक पटना व्‌ 
गया जिलों के भूमिभाग पर राज्य करता था व उसकी राजधानी राजगृद्द 
थी जो कि गया के निकट पहाड़ियों पर बसी हुई थी । इस राजा के सम्बन्ध 
में इतना ही ज्ञात है कि इसने अपने पुत्र को बनारस में रखा व खतः 
राजणद के गिरित्रज' में रहने लगा । 

बिम्बीसार--( ई० पू० ६४२-५०४ ) इस वंश के पांचवे राजा 
ब्रिम्बीसार या श्रेणिक ( जेनियों के अनुसार ) के बारे में बहुत कुछ मादूम 
“होता है । पुराणों के अनुसार इसने २८ वर्षतक राज्य किया | इसके राज्य- 
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काल को हैं० पू० ५८२ से ६० पू० ५५४ तक रखा जाता है। इसने नये 
राजगृह का सूत्रपात किया व अद्ददेश को अपने राज्य में मिला लिया। इस 
अ्रकार मगध के राजनेतिक महत्त्व का प्रारम्भ इसी के समय से द्वोता है। 
इसने कोशल तथा लिच्छवी राज्यों की राजकुमारियों से विवाहकर, अपने 
पढ़ोसी राज्यों से अच्छा सम्बन्ध स्थापित किया | यह गोतम बुद्ध व महावीर 
दोनों का समकालीन था । 


अजातदात्रु--( $० पू० ५५४-५२७ ) अजातशत्रु बिम्बीसार की 
लिच्छवीवंशीय पत्मी से उत्पन्न पुत्र था । इसे जेन-साहित्य में कुणिक कहा 
गया है । पुराणों के अनुसार इसने २७ वर्षतक राज्य किया। बोद्ध दन्तकथा के 
अनुसार बुद्ध के विरोधी व चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उकसाये जाने पर इसने 
अपने पिता की हृत्या की व बाद में पश्चाक्ताप से परितप्त होकर यह गोतम बुद्ध 
की सेवा में उपस्थित हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा में कितना तथ्यांश 
है, यद्द कददना मुश्किल है । कोशल-राब्य से इसने कितने ही युद्ध किये, 
जिनमें इसकी हार भी हुईं थी, किन्तु ऐसा मातम होता है कि अन्त में 
कौद्ाल-राज्य मगध में मिला लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगाके 
उत्तरवर्ती लिच्छवी-प्रदेश को जीता व उसकी राजधानी वेशाली को अपने 
अधिकार में कर लिया । इस प्रकार गनज्ञानदी व हिमालय के बीच का सब 
प्रदेश मगधसाम्राज्य के अन्तगत आ गया । उसने सोन नदी के उत्तरी 
किमारे पर, जहां कि वह गन्ना से मिलती है, पाटली गांव में किला बनवाकर, 
पाटलीपुत्र के भावी गौरव का सूत्रपात किया । पुराणों के अनुसार उसके 
पश्चात्‌ उसका पुत्र दशेक ( है० पू० ५२७-५०३ ) राज्यगद्दी पर बेठा, जिसने 
२४ वर्ष तक राज्य किया । भासकृत “खप्रवासवदत्ता” नाटक में इस राजा 
का उल्लेख है । इसके पश्चात्‌ उदय (६० पू० ५०३-४०० ) राजा हुआ 
जिसने लगभग ३३ वे तक राज्य किया | इसने पाटछीपुत्र नगर को बसाया, 

नंद्यंश--पुराणों की वंशावलियों के अनुसार उदय के पश्चात्‌ नंदीवर्धन 
व महानंदिन राजा हुए, जिन्होंने क्रमशः ४० व ४३ वर्ष तक राज्य किया। 
महानंदिन का इझद्गा-पत्मी से उत्पन्न महापद्मनंद नामी पुत्र था, जो पिता के 
पश्चात्‌ सिंहासन पर बेठ गया; इस प्रकार नंदवंश“” की स्थापना हुई । 
पुराणोंके अनुसार इसने ८८ वर्ष व इसके आठ पुत्रों ने १२ वर्ष तक राज्य 
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किया । ये ही राजा पुराणों में “नवनन्द” कढ्ढे गये हैं । इन के राज्य-काल के 
बारे में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है, किन्तु सिकन्दर के आक्रमण को 
ध्यान में रखते हुए नंदकाल को साधारणतया ९१ वर्ष का बताया जाता है । 

ई० पू० चोथी शताब्दि में पश्चिमी भारत व सिकन्द्र का 
आफक्रम ण--जब कि पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित किया जा रहा 
था, उस समय पश्चिम व विशेषकर पश्चिमोत्तर में एक प्रकार की राजनेतिक 
अराजकता छाई हुई“ थी । भारत के इस भूभाग में कितने ही प्रजातत् 
व राजाद्वारा शासित राज्य वर्तमान थे, जो कि राज्य-पिपासा के कारण आपस 
में लड़ते झगड़ते थे । हिन्दुकुश पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश में 'शश्ियगुप्त! 
( यूनानियों का “सिसिकोटइस” ) नामी भारतीय राजा राज्य करता था वे 
काबुल के उत्तर में पर्वतीय प्रदेश में भारतीय जातिएँ बसी हुई थीं । 
यह सिकन्दर के विरुद्ध लड़ने के लिये ईरान गया था, किन्तु बादमें उसका 
मित्र बनगया । 'आम्मी? नामी राजा सिन्धु व झेलम नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में 
राज्य करता था ब उसकी राजघार्नी तक्षशिला थी । झेलम व रावी के 
मध्यवर्ती प्रदेशपर पोरव ( यूनानियों का “पोरस” ) राजा राज्य करता था । 
उत्तर में अभिसार! (कर्मीर के पश्च॒ व नोशेरा जिलों का भूमिभाग ) का 
राज्य था, जहां का राजा पोरव का मित्र था । इनके अतिरिक्त कितने ही 
प्रजातन्त्र भी वर्तमान थे, जिनका तत्कालीन राजनेतिक उधलपुथल में काफी 
हाथ था । इनमें से कुछ इस प्रकार हँ-अध्ृष्ट, क्षत्रिय, मालव, क्षुद्रक, शितरि 
इत्यादि । 

सिकनद्र का आक्रमण--मेसिडोनिया के फिलिप का. पुत्र सिकम्दर 
यूनान, मिश्र, सिरिया, ईरान आदि जीतता हुआ ई० पू० ३२६ में 'ओहिस्द 
के निकट सिन्धु को पार कर भारत में आया । सिन्धु नदी को पार 
कर भारत में घुसते ही, तक्षशिला के राजा आम्भी द्वारा उसका खागत 
किया गया । इस प्रकार एक भारतीय ने ही विदेशी के लिये भारत का दरवाजा 
खोल दिया । आम्भी ने ऐसा इसलिये किया क्योंकि उसे अपने शत्रु पोरव 
राजा से बदला लेना था । किन्तु पोरव साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अभिसाश 
आदि के राजाओं से इस आक्रमण का सामना करने के बारे में विचार- 
विनिमय किया व सिकन्दर से लड़ने की जोरों से तेयारियें कीं। उधर सिकन्द्र 
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भी अपनी सेना लेकर झेलम के पश्चिमी किनारे पर आ डटा । इस किनारे 
पर पौरव की सेना ने मोर्चा बॉधा । झेलम नदी में, वर्षो के कारण भयंकर 
पूर था, फिर भी सिकन्दर ने एक रात्रि को चुपचाप नदी पार कर ही ली । 
परिणामखरूप दोनों सेनाओं में खूब घमसान हुआ । पौरव की सेना खूब 
बहादुरी से लड़ी, किन्तु विजय यूनानियों की रही । पौरव, अन्त तक, बहादुरी 
से लड़ता ही रहा । उसकी वीरता ने सिकन्दर को भी खूब प्रभावित किया । 
पौरव को अपना राज्य वापिस मिल गया, किन्तु उसे सिकन्दर का आधिपलय 
खीकार लेना पड़ा था । इसके पश्चात्‌ सिकन्दर और आगे बढ़ा । अधृष्ट, 
क्षत्रिय आदि प्रजातत्त्रों ने उसका सामना किया, किन्तु वे सफल नहीं हुए। 
इस प्रकार विजयपताका फहराता हुआ, सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पहुँचा, 
जहां उसे पता लगा कि पूर्व में पएक्र अत्यन्त ही शक्तिशाली साम्राज्य है । 
उसके सिपाही बहुत थक गये थे, उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर 
दिया । सिकन्दर को अपनी इच्छा के विपरीत वापिस लोटना पड़ा । झेलम व 

सिन्धु नदी से होता हुआ वह सिन्ध में आया । मांगे में मालव, क्षृद्रक आदि 
प्रजातन्ओों से उसे खूब लड़ना पड़ा । इसके पश्चात्‌ वह स्थलमाग से ईरान 
लोट गया, जहां कि उसकी म्त्यु हो गई । 

सिकन्द्र के आक्रमणका प्रभाव--सिकन्दर ने जीते हुए प्रदेशों में 
अपने क्षत्रपोंका निर्वाचन किया था, इनमें आम्भी व पोरव भी सम्मिलित थे । 
उसकी इच्छा थी कि उसके जाने के पश्चात्‌ उन प्रान्तों पप उसका अधिकार 
रहे, किन्तु उसकी पीठ फिरते ही विदेशी शासकों के विरुद्ध देशभक्ति की 
इतनी जबरदस्त लद्दर उठी कि उसके सामने सिकन्दर की व्यवस्था न ठहर 
सकी; भारतीय पूर्णतया खतन्त्र होगये । इसी लहर ने चन्द्रगुप्त मोय्ये को 
प्रभावित किया घ उसने एक बहुत बड़े व शक्तिशाली साम्राज्य का सूत्रपात किया । 

कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस आक्रमण के परिणामसखरूप 
भारतने यूनान से बहुत कुछ सीखा”। यूनानी कला, साहित्य, सभ्यता 
आदिने भारत को प्रभावित किया। किन्तु यदि निष्पक्षवृत्ति से विचार किया जाय 
तो पता लगेगा इस मन्तव्य में कोई तथ्य नहीं है । सिकन्दर कुल उन्नीस मास 
भारत में रहा व वह भी केवल पज्ञाब व सिन्ध में । इस अल्पकाल में उसे' 
कितने ही युद्ध करने पड़े । पज्नाब के भारतीय उसे एक राज्यलोलुप विजेता 
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के रूप में देखते थे । इसलिये उन्होंने, उससे कोई भी बात सीखना पसन्द नहीं 
किया होगा । इस के अतिरिक्त भारत का सर्वाजह्जीण सांस्कृतिक विकास तो 
इस समय भी खूब चढ़ा बढ़ा था । इसलिये भारतीयों को सिकम्दर से कुछ 
सीखने की आवद्यकता नहीं थी | इसके विपरीत उसे ही तक्षशिला के नंगे 
संन्यासियों से बहुत कुछ सीखने को मिला । 


कन्दर के प्रभाव को कुछ अंशों में परोक्षरूप से देखा जा सकता है। 
ससके द्वारा बैक्टिया में बसाये गये यूनानियों ने वहां अपनी संस्कृति का प्रचार 
किया। ये बैक्ट्यन यूनानी आगे चलकर भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसगये, 
जिसके परिणामखरूप सिक्कों की कला, व गान्धार-कला भारत को प्राप्त हुई । 


मोय्य-साम्राज्य (३० पू० ३२२ से ई० पू० १८५ तक )-चन्द्र- 
शुप्तमोय्य (ई० पू० ३२२-२९८ ) दनन्‍्तकथा के अनुसार चंद्रगुप्त मोस्य 
मगध के राजघराने से सम्बन्धित था व इसकी माता या दादी मुरा नाम की 
शुद्रा क्री थी । इसी से यद्द मौख्ये कहलछाया । कुछ विद्वानों का यह भी मत 
है कि चन्द्रयुप्त पिप्पलीवन के 'मोरिय” का वंशज था, जिनका उल्लेख प्राचीन 
बौद्ध साहित्य में है व जो गोतम बुद्ध के समय में हिमालय के निकटवर्ती 
प्रदेश में रहते थे । 


चन्द्रगुप्त ने अपने मन्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से नन्दराजा को 
हराकर मगधघपर कब्जा किया व पश्चात्‌ पज्ञाब आदि प्रान्तों को भी जीत 
लिया । किन्तु कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि पहिले इसने पश्चञाब को 
जीता व पश्चात्‌ मगध आदि राज्यों को । यहां यह बताना उपयुक्त ही होगा 
कि जब सिकन्दर पज्ञाब में था, तब चन्द्रमुप्त उसे मिला था । इस प्रकार 
चन्द्रगुप्त ने एक बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया । 


पश्चिमी एशिया में सिकन्‍्दर का उत्तराधिकारी सेल्युकस निकाॉटर हुआ। 
उसने सिकन्द्र द्वारा जीते गये भारतीय श्रान्तों को पुनः जीतने का निश्चय 
किया व ६० पू० ३०७ के लगभग सिन्धु को पारकर भारत में आया । इस 
समय पहिले जेसी अराजकता नहीं थी । चन्द्रगुप्त की सुसंगठित सेना ने 
विदेशी आक्रमणकारी के दाँत खट्टे कर दिये । परिणामखरूप चन्द्रगृप्त को 
पेरोपेनीसेदाय ( राजधानी काबुल ), एरिया ( राजधानी हेरात ), व एरेकीसिया 
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( राजधानी कंदद्वार ) के प्रान्त श्राप्त हुए । इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का 
विस्तार हिन्दुकुश पर्वत तक द्वोगया व उसमें आधुनिक अफगानिस्तान आदि 
सुद्रवर्ती प्रदेश भी सम्मिलित कर लिये गये । इन प्रान्तों के अतिरिक्त सेल्युकस 
ने अपनी लड़की का विवाह चन्द्रगुप्त से किया व मीग्राज़थीनीज़् नामी अपना 
राजदूत मॉय्ये-राजवानी पाटलीपुत्र में रखा । कदाचित्‌ दक्षिणभारत को भी 

चन्द्रगुप्त ने जीता हो क्योंकि ज॑ंनकथाओंके अनुसार वह जेन था व भद्गबाहु के 
साथ दक्षिण में श्रावणबेलगोला ( मेसूर राज्य में ) गया था। पुराणों के अनुसार 
उसने चोबीस वर्ष राज्य किया । 


चन्द्रगुपत की शासनव्यवस्था--चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था के बारे 
में यूनानी लेखकों व कोटिलीय अर्थशास्त्र ' से बहुत कुछ ज्ञात होता है। 
यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है. कि मोस्ये-सेना का सघवालन तीस सदस्यों की 
एक “ुद्ध-समिति? द्वारा होता था, जिसको पांच २ सदस्यों की ६ उपसमितियों 
में बिभाजित किया गया था, जिनके आधिपत्य में नाका सेना, सेनासम्बन्धी 
सामानादि ले जाने वाले, पेदऊ, घुड़सवार, युद्ध के रथ व हाथी आदि से 
सम्बन्धी पथक्‌ २ विभाग थे । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौय्य सेना 
सुसंगठित रूप से सब्चालित की जाती थी । यहां, उमफ़ा चतुरज्निणी होना 
विशेष उछेखनीय है । इस समय नगर के शासन को भी अच्छी तरह विकसित 
किया गया था । यूनानी लेखक पाठलीपुत्र की व्यवस्था के बारे में लिखते हैं, 
जिससे मालम होता है कि नगर की व्यवस्था तीस सदस्यों की एक समिति 
द्वारा की जाती थी । इसकी भी ६ उपसमितियं थीं; प्रत्येक में पांच २ सदस्य 
थे । इन उपसमभितियों को निम्नाक्लित कार्यो की देख भाल रखनी पड़ती थी:-- 


पहिली उपसमिति -“- विभिन्न उदोगधन्दे, 


दूसरी. ,, -- विदेशियों की देखरेख 

तीसरी ,, ---  जन्ममरण का छेखा 

चोथी ,, -- वाणिज्य 

पांचवी ,, -- नाना प्रकारका तेयार किया हुआ माल, 


छठी -- बिके हुए माल पर दशांश की वसूली 
नगर की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में अर्थशात्र से भी पता लगता है ॥ 
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नगर का मुख्य अधिकारी नागरक कहलाता था। स्थानिक, गोप आदि कर्मचारी 
उसके हाथ के नीचे काम करते थे । इनके अतिरिक्त अन्य कितने ही कर्मचारी थे । 


साम्राज्य के शासन के लिये सम्पूर्ण राज्य को विभिन्न प्रान्तों में विभाजित 
किया गया था जिनकी देखरेख के लिये स्थानिक (प्रान्तका ऊपरी ) गोप 
(५या १० गांव का ऊपरी ), ग्रामणी (गांव का ऊपरी ) आदि कर्मचारी 
नियुक्त किये गये थे । केन्द्रीयशासन पर राजा का पूणे अभिकार था किन्तु 
उसकी सहायता के लिये मन्त्रीमण्डल रहता था जिसके सदस्य अर्थशाशत्र के 
अनुसार इस प्रकार थेः--- 


(१ ) समाहत्‌ 
(२ ) सन्निधातृ 
( ३ ) प्रदेश 
(४ ) प्रशास्तृ 
(५ ) दोवारिक 
( ६ ) आन्तवैर्षिक 
( ७) मब्तरिन्‌ 
( ८ ) पुरोहित 
( ९ ) सेनापति 
( १० ) युवराज 
इस प्रकार चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था सुव्यवस्थित व सु्सेगठित थी, जेसी 
कि आजकल भी नहीं है । 


विन्दुसार--( ई० स० पू० २९८-२७३ ) वोद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त के 
पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम विन्दुसार दिया है; पुराणों में नंदसार या 
भद्रसार नाम आता है, व यूनानियों के अनुसार उसका नाम “अमिनत्रघात” 
( 7078090०83 ) था। बौद्ध साहित्य का नाम अधिक पग्रमाणयुक्त माना 
गया है । इसके राजल्लकाल के बारे में कुछ अधिक नहीं माल्म होता । बीद्ध- 
साहित्य से पता लगता है कि तक्षशिला में बलवेको दबाने के लिये इसने अपने 
पुत्र अशोक को भेजा था। यूनानी इतिहासकार लिखते हैँ कि बिन्दुसार का 
सम्बन्ध सेल्युकस निकॉटर से भी था, जिसने अपने दूत “डायामेकस” को 
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भारतीय राजा के दबोर में भेजा था । इसी प्रकार मिश्र के 'टोलेमी 
फिलाडेलफेस” ने भी डॉयोनिसियस को दूत बनाकर भारत भेजा था । सेल्युकस 
ने बिन्दुसार से भारतीय ऋषि ( दाशनिक ) की भी माँग की थी । 

इस प्रकार बिन्दुसार भी एक शक्तिशाली राजा था व उसने अपने पिता के 
साम्राज्य को ज्यों का वयों बनाया रखा । कदाचित्‌ उसने दक्षिण भारत को 
भी जीता हो, व इसीलिये “अमित्रधात” कहलाया हो । किन्तु इस सम्बन्ध 
में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पुराणों के अनुसार इसने 
२७ वर्ष तक राज्य किया । | 

अशोक--( ६० स० पू० २७२३-२३२ ) बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
अशोक राज्यगद्दी पर बेठा । युवराजकी हैसियत में ही उसे तक्षशिला व 
उज्जयिनी में शासन-काश्य का पश्योप्त अनुभव प्राप्त हो चुका था। अशोक के 
राजलकाल के बारे में उसके शिला व स्तम्भोपर के लेखों से बहुत कुछ 
माल्म होता है । इन लेखों में वर्भभणना अभिषेक के वर्ष से की गई है । 
सिंहलद्वीप की दनन्‍्तकथा के आधार पर ऐतिहासिक यह मानते हैं कि अशोक का 
राज्याभिषेक उसके सिंहासनारूढ़ होने के चार वर्ष पश्चात्‌ अथोत्‌ ३० स० 
पू० २६९ वर्ष में हुआ। 

अशोक ने अपने राज्य/भिषेक के नें वे में कलिन्न को जीता, किन्तु इस 
विजय ने उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कलिद्न-युद्ध में अगणित 
निरपराध जीवों की हहल्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राज्यवृद्धि के लिये रक्तपात को हमेशा के लिये बन्द करने का 
निश्चय किया व “धम्म विजय” का मांगे ग्रहण किया, जिसके कारण उसे' 
विश्व के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त होगया । 

कलिज्न-युद्ध के परिणामखरूप, अशोक बोद्ध सट्ठ में सम्मिलित होगया व 
उसके कास्ये में उत्साहपूर्वक दिलचस्पी लेने गा । राज्याभिषेक के ग्यारहवें 
वर्ष, उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की व ब्राह्मण, श्रमण, वृद्ध आदि को 
बहुत दान दिया व विद्वानों के संसग से बोद्ध धर्म का सेद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त 
किया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने अपने कर्मचारियों के लिये आज्ञा जारी की कि 
मेरे समान तुम लोग धर्म-माग में अधिक उत्साहशील बनो व मेरी धर्म-आज्ञाएँ 
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दिलाओं व स्तम्भों पर खुदवा दी जायें। राज्याभिषेक के १४ वें वर्ष, उसने 
अपनी १६ धर्म-भाज्ञाएँ घोषित कीं | इनमें से चोद गिरनार ( काठियावाड़ ) 
मानसेरा, शाहबाज्ञ गढी ( पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ) आदि स्थानों में चद्मनों 
पर खुदवाई गईं । इन्हीं में से बारह व अन्य दो, उडीसामें धोली व जोगड़ा 
स्थानों में शिलाओं पर अ्डित की गई । इसी समय प्रजा के धर्मोत्कर्ष के 
लिये “घर्ममहामात्य”” के नये पद पर योग्य विद्वानों की नियुक्ति की गई । 
'धर्ममहामात्य” की नियुक्ति के पहिले ही उसने सब कर्मचारियों फे लिये यह 
आवश्यकीय कर दिया था कि वे प्रति पांचवें वर्ष दोरे के लिये जाय व अपने 
काय्यों के साथ २ धर्मप्रचार का काम भी करें । इसी समय के क़रीब व इससे 
कुछ पहिले इसने अपने प्रचारक सिरिया, मिश्र, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस 
आदि विदेशों में मेजे थे, जहां कि क्रमश: एन्टिअऑअकिस थिओस, टोलेमी 
फिलेडे लफोस, मगस, एन्टिगोनस व एलेक्ज़न्डर * आदि राज्य करते थे। उसके 
बोद्ध प्रचारकों ने अपने धरम का प्रचार इन देशों में किया व इस प्रकार 
ईसाईमत के लिये भूमिका तेयार की । इस प्रकार एशिया, भाफिका, यूरोप आदि 
महाद्वीपों में बोद्ध धर्म का प्रचार हुआ । काम्बोज, गान्धार, यवन, भोज, 
पुलिन्द, पिटेनिक आदि अधसभ्य जातियों में भी धर्मप्रचारक भेजे गये, साथ 
ही सिंहल आदि द्वीपमें भी धर्मप्रचार किया गया । 


इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता हैं कि अशोक ने कितनी ही धार्मिक 
विशेषकर बोद्ध धर्म से सम्बन्धित इमारतें भी बनवाईं। इनकी संख्या ८४,००० 
मानी जाती है । किन्तु इसमें तथ्यांशा कितना है, यह कहना मुश्किल है। 
राज्याभिषेक के १३ वें व २० वें वर्ष में इसने आजीवबिकों के लिये बिहार की 
बराबर पहाड़ी में “वर्षावास” बनवा दिये व १५ वें वर्ष, कपिलवस्तु के निकट 
बुद्ध कनकमुनि के स्तृूप को सुधरवा दिया। राज्याभिषेक के २१ वे वर्ष वह 
बुद्ध के जन्मस्थान में गया व वहां स्मारकरूप स्तम्भ बनवाये, व उन पर छेख 
खुदवाये; २७ वें वर्ष, उत्तरभारत के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ बनवाकर उन 
पर अपनी सात घर्म-आज्ञाएँ खुदबाई । 


बोद साहित्य से ज्ञात होता है कि अशोक ने कास्मीर में श्रीनगर व नेपाल 
में देवपाटन आदि नगरों को बसाया । उसके राजल्काल में पाटलीपुत्र के 
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अशोकाराम में तृतीय बोद्ध-महासम्मेलन हुआ था, जिसमें बड़े २ बोद्ध विद्वानों 
ने भाग लिया था । 


अशोक के कार्यों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अपने उदात्त विचारों व भावनाओं के कारण, जिनको व्यवहार में लाने में 
उसने कोई बात उठा न रखी, उसका स्थान विश्व के सत्राटों में सर्वोपरि है । 
मार्केस एरलियस, व कान्सटेन्टिन के समान सम्राट भी उसकी बराबरी नहीं 
कर सकते । 

अशोक के धर्मलेख--अशोक ने अपने लेखों को (धम्म लिपि” कहा, 
है। उनकी जो दो प्रतियें पेशावर व हज़ार ज़िगों में हैं वे खरोष्टी लिपि में हैं 
बाकी सब ब्राह्मी में । ये लेख स्तम्भ, चट्टान, पवत आदि पर डखुदे हुए हैं । 
प्रधान शिलालेख १४ हैं व एकके बाद एक, ऐसे सब खुदे हुए हैं । सात विभिन्न 
स्थानों में उनकी पूरी या अधूरी प्रतियें मिलो हैँ; एक आठवीं प्रति और मिली 
है । सब प्रतियों की इबारत लगभग एकसी है। पुरानी सात प्रतियें इन स्थानों 
में मिली हं--(१) शाहबाज़गढ़ी, तहसील यूसुफ़ज़ई, जिला पेशावर, 
( सीमाप्रान्त ) (२) मनसेहरा, जि० हज़ारा, (सीमाप्रान्त ) (३ ) कालसी, 
ज़िला देहरादून, ( संयुक्त प्रान्त ) ( ४ ) गिरनार, जूनागढ़ से एकमील पूर्व की 
ओर, काठियावाड़, (५) सोपारा, ताठका वसई, जिला थाना, ( वम्बई ); 
( ६ ) धोली, ताका खुदों, जिला पुरी, भुवनेश्वर से सातमील ( उड़ीसा ); 
(७ ) जोगड़ा, बरहमपुर, जि० गंजाम, ( उड़ीसा )। आठवीं प्रति अब आन्ध्र 
के कुनूल जिले से मिली है । धघाली और जागड़ा की चद्धानों पर, १२ वें, व 
१३ वें लेखों के स्थान में दो अन्य लेख हें, जिन्हें कलिब्न-लेख कहा जाता है । 


प्रधान स्तम्भ लेख सात हैं, जो कि इन स्थानों पर मिलते हँ---( १ ) दिल्ली, 
दिल्लीदरवाज़ के बाहर फ़ीरोज्ञशाह के कोटले पर । यह पहले अम्बाला जिले में 
तोपरा गांव में था, जहाँ से फीरोज़ तुगलक (६० स० १३५१-८८ ) इसे बड़ी 
मुश्किल से उठवा लाया था, इसीलिये इसे दिल्लीतोपरा-स्तम्भ कहते हैं । 
(२ ) दिल्ली के उत्तर पश्चिम में; यह भी पहले मेरठ में था, जहांसे फीरोज़ इसे 
उठवा लाया था। ( ३,४ ) चम्पारन ( बिहार ) ज़िले में अरराज के शिवालय 
तथा नन्दनगढ़ के किले के पास दो गाँवों में, जो दोनों लोड़िया कहलाते हैं । 
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(५) चम्पारन ज़िले में रामपुरवा में, ( ६ ) प्रयाग के किले में, इसमें 
कौशाम्बी का नाम है; इसलिये इसे प्रयाग-कोसम-साम्भ कहते हैं । सात 
प्रधान-स्तम्भ छेखों में से सातवाँ जो सबसे लम्बा है, केवल दिल्ली-तोपरा-स्तम्भ 
पर है । प्रयाग-कोसम-स्तम्भ पर दो गोण लेख भी हँ--एक रानी कारुबाकी का 
दानविषयक, दूसरा कोशाम्बी के महामात्यों के नाम संघ में भेद डालने के 
बारे में । कोशाम्बी वाले उस लेख की एक प्रति भिलसा के निकट सांची 
( भोपाल राज्य ) में तथा एक सारनाथ (बनारस ) में भी है । इन दो के 
अतिरिक्त, दो और गोण स्तम्भ-डेख नेपाल-तराई में तोलिहवा तहसील, बुटौल 
जिछे में है; एक रुम्मिन्देई में, जिसका केवल ठूंठ बचा है, और जिसमें यह 
लिखा है कि राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष राजा प्रियदर्शी शाक्यमुनि बुद्ध की इस 
जन्मभूमि में जाया; एक उसके १३ मील उत्तर पश्चिम निगलीवा गाँव के निकट 
है, जिसमें लिखा है कि कोनाकमन बुद्ध के इस स्तूप को प्रियदर्शीने दूना 
करवाया । 

गोण-शिलाढेख इन स्थानों पर हँ--( १) रूपनाथ, जिला जबलपुर 
( मध्यप्रान्त ), (२) सहसराम, जिला शाहबाद; (३,४ ) बेराट, जयपुर- 
राज्य (५) मसकी, लिंगसुगुर तालका, जिला रायचूर्‌ ( दक्षिण-भारत, 
मद्रास ); ( ६,७,८ ) मैसूर के चीतलद्ग॒ग ज़िले में एक सिद्धापुर में व दो उसके 
निकट ब्रह्मगिरि में, और जटिंग-रामेश्वर पहाड़ पर । 

इन सब के अतिरिक्त गया ( बिहार ) जिले की बराबर नामक पहाड़ियों की 
तीन गुफाओं में अशोक के तीन दानसूचक लेख हैं । इस प्रकार उसके कुल 
३३ छोटे बड़े अभिलेख हैं । 

धर्म-लेखों के कुछ नमूने--अशोक के धर्म-छेखों को भलीभौति 
समझने के लिये, कुछ लेख यहां पर दिये जाते हैं, जिनके पढ़ने से अशोक 
की उदात्त-इत्ति भली-भाति समझ में आजायगी । 

प्रधान दिलालेख-१--- 


“यह धर्मलिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने खुदवाई है। यहां 
किसी प्राणी की हत्या या होम न करना चाहिये, और न समाज करना चाहिये, 
क्योंकि देवताओं का भ्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखता है। 


३० भारतीय संस्कृति 


किन्तु एक प्रकार के समाज हैं जिन्हें देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा 
अच्छा मानता है । पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शा राजा के रसोईघर में 
सूप के लिये प्रतिदिन सैकड़ों हजारों प्राणी मारे जाते थे, पर अब जब यह 
धर्म्मेलिपि लिखी गई केवल तीन प्राणी-दो मोर और एक मसग-मारे जाते 
हैं, बह मग भी सदा नहीं। आगे वे तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे” । 

प्रधान-दिला-लेख- ८--- 

“बीते ज़मानों में राजालोग विहार॒यात्रा के लिये निकला करते थे । उस 
(यात्रा ) में मृगया और वेसी ही अन्य मन बहलाने ,की बातें होतीं थीं । 
द्वेवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा अपने अभिषेक के दसवें वर्ष संबोधि 
( बोधिकृक्ष ) को गया । तब से धर्मयात्रा चली । इसमें यह होता है- 
श्रमणों और ब्राह्मणों का दशन, दान, इद्धों का दशन और ( उनके लिये ) 
सुबणेदान, जानपद लोगों का दशन, धर्म का अनुशासन, और धर्म की 
परिपृच्छा ( जिज्ञासा )। तब से लेकर देवताओं के प्रियदर्शी राजा को इस 
( धर्म-यात्रा ) में बहुत ही आनंद मिलता है” । 

प्रधान शिलालेख २--- 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित में सब जगह, और वैसेही जो 
अन्त है-जैसे चोछ, पाण्ड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, अन्तियोक 
नामक योनराजा और जो दूसरे उस अन्तियोक के समीप राजा हँ--सब 
जगह देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो चिकित्सायें चला दी हँ--मनुष्य- 
चिकित्सा और पशु-चिकित्सा । मनुष्यों और पश्चुओं की उपयोगी ओषधियों 
जहाँ २ नहीं हैं वहाँ २ लाई गई और रोपी गई । जहाँ २ फल और मूल 
नहीं हैं वहाँ २ लाये और लगाये गये । मार्गों पर मनुष्यों और पश्ुभरों के 
प्रतिभोग के लिये बृक्ष रोपे गये ओर कुएँ खुदवाये गये”? । 


स्तम्भलेख-७--- 

“देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यों कहता है-मने मार्गो पर बरगद 
रोपवा दिये हैं कि पशुओं और मनुष्यों को छाँह देंगे, आमों की वाटिकाएँ 
रोपवाई हैं; आठ २ कोस पर मेंने कुएँ खुदवाये हैं, और सरायें बनवाई हैं । 
जहाँ तहाँ पशुओं और मनुष्यों के प्रतिभोग के लिये बहुतसे प्याऊ बेठा दिये 
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हैं। किन्तु ये सब प्रतिभोग बहुत थोड़े हैं । पहले राजाओं ने और मेंने भी 
विविध सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मेने यह सब इसलिये किया है 
कि वे धर्म का आचरण करें” । 

प्रधानशिलालेख- १ ३--- 

“जो धर्म की विजय है उसे ही देवताओंका प्रिय मुख्य विजय मानता है। 
और वह देवताओं के प्रिय को यहाँ ( अपने विजित में ) और सभी अन्तों 
में-सेकड़ों योजन परे अषों ( पश्चिमी एशिया ) में मी जहां अन्तियोक नामी 
योन राजा है, और उस अन्तियोक के परे चार राजा हैं, तुरमय नामक, 
अन्तिकिनू, नामक, मक-नामक और अलिकसुन्दर नामक, (तथा ) नीचे 
( दक्खिन तरफ ) चोर, पाण्ब्य (और ) ताम्रपर्णो वालोंतक, ऐसे ही इधर 
राजविषयों में, योन-कम्बोजों में, नाभक में, नाभपंक्तियों में, भोज-पितिनिकों 
में, अन्ध्र-पुलिन्दों में, ( समीजगह )-प्राप्त हुआ है । सभी जगह देवताओं 
के प्रिय के धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं । जहाँ देवताओं के प्रिय के 
दूत नहीं भी जाते वे भी देवताओं के प्रिय के धर्मशत्त को, विधान को और 
धममोनुशासन को सुनकर धर्म का अनुविधान ( आचरण ) करते हैं और करेंगे। 
और इस प्रकार सब जगह जो विजय प्राप्त हुआ है, वह प्रीति-रस पूर्ण है”। 

अद्योक के उत्तराधिकारी--अशोक की भत्यु के पश्चात्‌ मोय्ये 
साम्राज्य एक प्रकार से छिन्न भिन्न होगया । कुनाठ, जलीक, तिवर आदि उसके 
पुत्नोंके बारे में कुछ पता नहीं लगता, केवल उनके नामों का उड्लेख मिलता है ॥। 
उसके नाती दशरथ का पता नागाजुन ( बराबर ग्रुफाओं के पास ) गुफाओं के 
लेख से चलता है, जो कि आजीविकों के लिये बनवाई गईं थीं । जेनदन्त- 
कथाओं से मालूम होता है कि उसका सम्प्रति नामी एक ओर नाती उजयिनी 
में राज्य करता था । इसपर से स्मिथने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशोक के 
पश्चात्‌ मोय्येसाम्राज्य के दो टुकड़े हुए । पूर्व में दशरथ व पश्चिम में सम्प्रति 
राज्य करने लगा, जिनकी राजधानियाँ क्रमश: पाटलीपुत्र और उजयिनी थीं । 
पुराणों से ज्ञात दोता है कि इस वंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ अपने सेनापति 
पुष्यमित्र ( पुष्पमित्र ) द्वारा मारा गया और झुज्ववंश (६० स० पू० १८५५-७३) 
की स्थापना हुईं । इसके पश्चात्‌ कण्ववंश (ई० स० पू० ७३-२८ ) का 
आगमन हुआ । परन्तु मीय्यं-साम्राज्य की बराबरी कोई न कर सका। 


है हे भारतीय संस्कृति 
मोय्यंकाल का सांस्कृतिकविकास--मौथ्य-काल भारत के सर्वाज्ञीण 


विकास का समय था । कला, साहित्य, अर्थशाशत्र, समाजशासत्र, धर्म आदि का 
पथ्याप्त विकास हुआ था । कला के क्षेत्र में अशोक के स्तम्भ, व गुफाएँ 
( बराबर आदि की ) विशेष उछ्ेखनीय हैं । इन सब पहलुओं पर यथास्थान 
विवेचन किया जायगा । 
कुशान-वेद--( ई० स० ४०-२६० ) यह वंश यूशी नाम की एक 
विदेशी जातिका था। इसके संस्थापक केडफिसेस “प्रथम” ( ईैं० स० ४०-७८ ) 
ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जीते थे व इसके पुत्र केडफिसेस, 'द्वितीय” 
(हैं० स० ७८-१२० ) ने, पश्नाब, सिन्ध, संयुक्तप्रान्त आदि भारत के भागों 
पर अपना राज्य स्थापित किया था, क्योंकि इसके सिक्के इन स्थानों में पाये 
जाते हैं । इसके पश्चात्‌ कनिष्क (६० स० १३२०-१६० ) राजा हुआ । इसके 
मी सिक्के दूर २ तक मिलते हैं तथा इसकी एक मूर्ति बनारस के पास सारनाथ 
में मिली है(* । इसने मध्यएशिया के काशगर, यारकन्द, खोटान आदि देश भी 
जीते थे | दस प्रकार यह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था । यह पूर्णतया 
भारतीय रह में रड़्ा गया था । अशोक के समान बोद्ध धर्म को अपनाकर 
उसके प्रचार में इसने कोई कसर न उठा रखी । इसके समय में, बोद्ध धर्म के 
तत्त्वों को निश्चित करने के लिये काइमीर में एक बोद्ध विद्वानों की सभा भी 
बुलवाई गयी थी । इसने अपने राज्य में स्थान ९२ पर कितने ही बोद्ध मठ 
बनवाये थे, जहां बोद्ध भिक्षुओं के रहने की उत्तम व्यवस्था रहती थी । आज 
भी इन मठों के खण्डहर अफगानिस्तान में पाये जातें हें । इसके राजलकाल 
में “गान्धार-कला'* ने खूब विकास किया। अश्वधोषादि बोद्ध विद्वान्‌ भी इसकी 
छत्रछाया में रहते थे । इसके पश्चात्‌ वाजेष्क, हुविष्क आदिने राज्य किया । 
इस वंश के अन्तिम राजा का नाम वासुदेव था, जिससे माल्म होता है कि यह 
बंश पूणणेतया भारतीय बन गया था 
गुप्तवंश--( ६० स० ३२०-६०६ ) । 
शुत्तवतश का प्रारम्भ--इस वंश का आदि पुरुष श्रीगरृप था, जिसका 
उल्लेख इस काल के लेखोंमें आता है, जहां इसे “मद्ाराज” नाम से सम्बोधित 
किया गया है । इसी प्रकार इसके पुत्र घटोत्कच गुप्त को भी सम्बोधित किया 
गया है । इससे मार्म द्वोता है कि ये दोनों किसी छोठे से राज्य पर शासब 
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करते द्ोंगे । किन्तु घटोत्कचगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथथ (६० स० ३२०- 
३३० ), को पहिली बार “महाराजाधिराज” कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि 
इस वंशकी राजनेतिक महत्ता इसी से प्रारम्भ द्दोती है। इसने लिच्छवी वंशीय 
कुमारदेवी से विवाह किया, व इसी विवाह के पश्चात्‌ गुप्तवंश का उत्कर्ष शुरू 
द्ोजाता है । इसने “गुप्त संवत? को भी चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२० 
में होता है । इसके राज्य के अन्तगंत आधुनिक तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध, 
आदि थे । इस विस्तृत भूभाग पर उसने एकछत्र राज्य किया व अपने वीर पुत्र 
समुद्रगुप्त की अपना उत्तराधिकारी बनाया । 

समुद्रगुप्त--( १० स० ३३०-३७५ ) राज्यसिंहसनपर आते ही समुद्रगुप्त 
ने राज्यवृद्धि की महत्त्वाकाह्ना को काय्येरूप में लाने के प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिये, जिनका उल्लेख प्रयागस्थित उसके स्तम्भलेख में आता है । इस लेख से 
समुद्रगुप्त की व्यक्तिगत व राजनेतिक मद्दत्ताका स्पष्ट ज्ञान द्वोता है । उसने रुद्रदेव, 
मतिल, नागदत्त, चन्द्रवमो, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नन्दि, बलवमों 
आदि आयावती ( उत्तरभारत ) के राजाओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया । 
कोसलक महेन्द्र, माहाकान्तारक व्याप्रराज, केरलक मण्टराज, पेए्टपुरक महेन्द्र, 
गिरिकोटरक खामिदत्त, ऐरण्डपछक दमन, काश्ैयक विष्णुगोप, अवमुक्तक- 
नीलराज, वैज्ञेयक हस्तिवमा, पालक्कक उम्रसेन, देवराष्ट्रक कुबेर, कोस्थलपुरक 
धनज्ञय आदि सब दक्षिणापथ ( दक्षिण भारत ) के राजाओं को उस ने जीता; 
किन्तु उनसे अपना आधिपत्य खीकार कराकर उनके राज्य वापिस लोटा दिये। 
इनके अतिरिक्त समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतृपुर आदि सीमा-राज्य, 
मालव, आजुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानीक, काक, 
खरपरिक आदि व देवपुत्र शाहि, शाहानुशाहि, शक, मुरुण्ड, सेहलकादि सब 
उसके प्रभुत्त को खीकार उसकी आज्ञा शिरोधाय्ये करते थे। इस प्रकार 
उत्तर भारत का सम्पूर्ण प्रदेश उसके प्रत्यक्ष अधिकार में था, जिसका विस्तार 
पूर्व में ब्रह्मपुत्रा से लेकर पश्चिम में चम्बल तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से 
लेकर दक्षिण में न्मंदातक था" । इसके अतिरिक्त आसामादि पूर्वी सीमा के 
राज्य, राजपूताना व मालवा के प्रजाततन, व दक्षिण भारत के लगभग समस्त 
राज्य उसके प्रभुत्त को खीकार कर उसकी आज्ञा शिरोधाय्ये करते थे। उसकी 
अनेक विजयों को ध्यान में रखकर, स्मिथ ने उसे “भारतीय नेपोलियन” की. 
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पदवी से विभूषित किया है । पश्चिमोत्तर के विदेशी कुशान राजाओं व 
सिंहलद्वीप के बोद्ध राजा मेघवमों (ई० स० ३५२-३७९ ) से भी उसका 
सम्बन्ध था। उन राजाओं को ग्रुप्त-दबोर में अपने राजदूत भेजने पड़ते थे । 

समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व--समुद्रगुप्त एक धार्मिक राजा था। विजय 
के पश्चात्‌ उसने अश्वमेध” यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्मगों को कितना ही दान 
दिया । इस यज्ञ की स्मृति में उसने सुवर्ग-पदक भी बनवाये थे । दरिषेण की 
प्रशर्ति ( स्तम्भलेख ) से दमें माछम होता है कि समुद्रगुप्त गायनकला में 
निपुण था व एक सिद्धदस्त कवि था। उसके कुछ सोने के सिक्कों पर वह वीणा 
बजाता हुआ बतलाया गया है । उसकी कविलशक्ति के सम्बन्ध में तो उसे 
“कविराज” कहा गया है । इसके अतिरिक्त वह धार्मिक साहिलदय आदि का मी 
पठन-पाठन खूब करता था। 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य', 'द्वितीय/--(ई० स*« ३७५-४१३ ) 
समुद्रगृप्त के पश्चात्‌ ग्रुपत्तंश का प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय” था ॥ 
देवीचन्द्रगुप्त नाटक के प्राप्त उद्धरणों के अनुसार समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका 
ज्येष्ठपुत्न रुमगुप्त सिंहासन पर बेठा था । शकों के आक्रमण से डरकर इसने 
अपनी रानी शकराज को सौंपना खीकार किया । किन्तु इसके छोटे भाई 
चन्द्रगुप्त ने रानी का रूप धारण कर, शत्रुका वध किया व रामगुप्त को मारकर, 
वह खतः राज्यसिंहासन पर बेठ गया । उसने “विक्रमादित्य” की पदवी भी 
धारण की थी। उसने अपने पिता के पदचिह्यों में चल कर मालवा, गुजरात, 
सुराष्ट्र या काठियावाड़ आदि राज्यों को जीत लिया, जहां पर विदेशी शक- 
राजा राज्य करते थे, जिन्हें इतिहास में “पश्चिमीय क्षत्रप” कहा गया है । 
इन राज्यों को जीतने के कारण, मिश्र आदि विदेशों से गुप्तसाम्राज्य का 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होगया । 

फाहियान का भारतवर्णन--( ६० स० ४०५-११ ) चद्दधगुप्त- 
“विक्रमादित्य” के राजलकाल में बोद्धधर्म का अनुयायी सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 
फाहियान भारत-यात्रा के लिये आया था । वह यहां के विभिन्न भागों में 
गया व वहां जो कुछ देखा व सुना उसको उसने अपनी “भारतयात्रा” नामी 
पुस्तक में लिख दिया। उसके वर्णन से मालूम होता है कि उस समय देश बहुत 
समद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी, व लोगों का नेतिक जीवन भी 
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बहुत चढ़ा बढ़ा था । उसने पाटलीपुन्न की समृद्धि व सोन्दस्ये का वर्णन 
किया है, जहां अशोक के सुन्दर महलरू वर्तमान थे । उत्तर भारत में मुफ्त 
अस्पताल, तथा यात्रियों के लिये सराय आदि की अच्छी व्यवस्था थी । उसने 
मालवा की समृद्धि व सौन्दय का भी अच्छा वर्णन किया है । फाहियान के 
अनुसार उस समय भारतवासी बोद्धघुर्म के अहिंसा आदि सिद्धान्तों को 
अपने जीवन में ओतप्रोत करते थे । 

कुमारगुप्त प्रथम--( ३० स० ४१३-४५५ ) चन्द्रगुप्त “विक्रमादित्य? 
के पश्चात्‌ रानी ध्रुवदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त 'प्रथम” सिंहासनारूढृ 
हुआ । इसके राजलकाल के बारे में अधिक पता नहीं लगता । किन्तु इसके 
राजलकाल के अन्त में पश्चिमोत्तर से हों का जबरदस्त आक्रमण हुआ, जिसने 
गुप्त-साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया । यों तो मालवा, मगध आदि में 
गुप्तराजा बहुत समय तक राज्य करते रहे, किन्तु गुप्तसाम्नाज्य पुनः अस्तिल में 
न आसका । 

गुप्तों की शासन व्यवस्था--गृप्तराजाओं के स्तम्भलेख, ताम्रपत्र, मुद्रा, 
सिक्कों आदि से उनकी शासन-व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ माल्म होता है । 
समस्त साम्राज्य को प्रान्तों में बॉँदा गया था, जिन्हें “विषय” कहा जाता 
था। प्रान्तों के सर्वोपरि अधिकारी को साधारणतया “उपरिक” कहा जाता 
था। ये प्रान्तीय शासक अपने २ कर्मचारियों की नियुक्ति खतः कर लेते ये । 
केन्द्रीय शासन में राजा सर्वोपरि रहता था, किन्तु उसके मन्च्रीमण्डल का महत्व 
भी कुछ कम नहीं था । मन्च्नीमण्डल के सदस्य वंश-परम्परागत रहते थे, 
जिनमें से कुछ इस प्रकार थे-दण्डग्राहक, संधिविग्राहक, विनयस्थिति-स्थापक 
आदि । बड़े २ राजकमचारियों के चार दर्ज थे-( १) कुमारामातद्य, (२) 
युवराजपदीयकुमारामाय, (३) श्रीयुवराजभट्टारकपदीयकुमारामाद्य, (४) 
परमभद्वारकपदीयकुमारामातद्य । कितनी ही मुद्राओं से 'दण्डनायक', “महाप्रति- 
हार! 'दण्डपाशाधिकरण” आदि राजकर्मचारियों के अस्तित्त का पता लगता 
है। स्थानीय शासन प्रजातन्न के सिद्धान्तों पर विकसित किया गया था। नगर 
व ग्रामों में पश्चायत द्वारा शासन होता था । श्रेणी, पूण आदि द्वारा समाज के 
आर्थिक जीवन को भी व्यवस्थित किया गया था। देद्गातों तक में शासन, न्याय 
आदि सम्बन्धी सब पत्र सुरक्षित रखे जाते थे । राजनियम आदि को छेखबद्ध 
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किया जाता था । लिखने आदि के काम करनेवाले को “पुस्तकपाल” कहां 
जाता था। इस प्रकार गुप्तों की शासन-व्यवस्था बहुत ही विकसित थी” । 


गुप्तकाल का खुवर्णेयुग--ग्रप्तकाल को साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म 
आदि के विकास का सुवर्णयुग/“ कहा जाता है । इस काल में संस्कृति का 
सर्वन्नीण विकास हुआ था। संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में खूब विकास हुआ । 
कालिदास के समान साहित्यक दिग्गजने इसी काल में जन्म लिया । मृच्छ- 
कटिक, मुद्राराक्षत आदि नाटक भी इसी समय बने । पौराणिक साहित्य ने भी 
अपना बहुत कुछ खरूप इसी समय धारण किया । मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण 
आदि श्राचीन महापुराणों को इसी काल की देन माना जाता है । स्थापत्य, 
मूर्तिकला, चित्रकला आदि का भी खूब विकास हुआ । अजन्टा व सिग्रिया 
( सीलोन ) आदि की गुफाओं में इस समय की चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं । 
सश्जीतकला को भी विकसित किया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त खतः खूब 
दिलचस्पी लेता था । गणित, ज्योतिष आदि के क्षेत्रों में मी अच्छी प्रगति 
की गई थी। इस सम्बन्ध में आयेभट्ट, वराहमिहिर आदि के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । मिश्र, रोम आदि से वेदेशिक व्यापार भी खूब 'चढ़ा बढ़ा था । धर्म 
के क्षेत्र में भक्तिमांग का विकास हुआ था । विष्णु की आराधना विशेषरूपसे 
की जाती थी । गुप्त-सम्राट्‌ अपने को “परमभागवत“” कहते थे । दशन के 
क्षेत्रमें सांख्य, बोद्ध आदि दशन का विकास विशेष उल्लेखनीय है । 


वधनवंद्य--इस वंश का संस्थापक प्रभाकरवर्धन था, जिसने गुप्तों का 
अन्त करने वाले व उत्तर-भारत में अराजकता का वातावरण फेलाने वाले हू्णों 
को मार भगाने के लिये अपने पुत्र राज्यवधन को पशञ्चाब की ओर भेजा था। 
राज्यवधन के गोड़-नरेश शशाद्लु द्वारा मारे जाने पर, उसके छोटे भाई हर्ष 
ने उत्तर भारत के छोटे २ राज्यों को जीत कर, हिमालय व नर्मदा के बीच 
में अपना साम्राज्य स्थापित किया था । इसने दक्षिण जीतने का भी प्रयत्न 
किया किन्तु वहां चालक्यवंशी पुलकेद्षिन्‌ द्वितीय” राज करता था । वह 
अधिक शक्तिशाली था। उसने हषे को पराजित किया था। दृ् बौद्ध धर्म का 
अनुयायी था। इस के राजल-काल में चीनी यात्री “यूएनच्वेड” भारत में 
आया व उसने यहां का अच्छा वर्णन किया है” । 
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शुजेरप्रतिहारवंश--द्े के पश्चात्‌ उत्तरीय भारत पुनः छोटे २ भागों 
में विभाजित हो गया । किन्तु नवीं शताब्दि के लगभग कन्नोज का गुजर- 
प्रतिहारंश आधुनिक संयुक्तप्रान्त व बिहार में अपना साम्राज्य स्थापित 
कर सका “ । इस समय बचन्नाल में पालवंश शक्ति-शाली था । सांस्कृतिक दृष्टि 
से इस काल का कोई विशेष मद्दत्त्व नहीं है । 


दक्षिण-भारत 

उत्तर व दक्षिण का सांस्कृतिक व राजनैतिक सम्बन्ध-- 
उत्तर व दक्षिण भारत का सांस्क्रतिक सम्बन्ध अत्यन्त ही ग्राचीन काल से 
स्थापित हो गया था, जिसके बारे में निश्चितहूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । कुछ इतिहासकारों का मत है कि आये संस्कृति ई० पू० ७वीं या 
६ वीं शताब्दि में दक्षिण भारत में फेली । किन्तु प्राचीन संस्क्रत साहित्य में 
'दक्षिणापथ” 'दक्षिण' आदि का उल्लेख आता है, जिससे पता चलता है कि 
कदाचित्‌ बहुत पहिले से ही दक्षिण भारत ने आय ्येसंस्क्ृति का पाठ पढ़ा 
था। दक्षिण-भारत की ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग अभीतक अच्छी 
तरह से नहीं किया गया, इसलिये दक्षिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता 
नहीं लग सकता । सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर व दक्षिण दोनों, कितने ही पहिले 
से एकता के सूत्र में बंघे हुए हे । उत्तर-भारत के राजाओं ने कितनी ही 
बार दक्षिणकों जीतने का प्रयत्न किया जेसा कि कभी २ दक्षिण के राजाओं 
द्वारा भी किया गया था । 


दक्षिण भारत के दो भाग--भोगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण 
भारत के साधारणतया दो भाग किये जाते हैँं-( १) दक्खन, व (२) दूरस्थ 
दक्षिण । पहिले भाग के अन्तगेत नमदा के दक्षिण का भाग है जिसमें महाराष्ट्र, 
हैदराबाद रियासत आदि सम्मिलित किये जाते हैं । कृष्ण व गोदावरी नदियें 
इसी भूभाग में से बहती हैँ । इस भाग का जब से व्यवस्थित इतिद्वास प्रारम्भ 
होता है तब से यहांपर आन्भ्र, चालक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि शक्तिशाली 
राष्ट्रों ने राज्य किया । 

आन्ध्र वेश (ई० पू० २३०-ई० स० २२७) आन्ध्र लोगों का सर्व प्रथम 
उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण* में श्राता है, जद्दां उन्हें विश्वामित्र के अर पुत्रों में 
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सम्मिलित कर दस्यु कद्दा गया है । यूनागी राजदूत मीगाजथीनीज़ ने 
(६० पू० ३०० के करीब) आन्च्रों को एक शत्तिशाली राष्ट्र कहा है + 
अशोक के लेखों में (ई० पू० २५६ ) भी इनका उल्लेख है । इसके पश्चात्‌ 
पुराणों में इस वंश की विस्तृत वंशावली दी है और कहा गया है कि 
काण्वायन वंश के पश्चात्‌ इस वंश ने पाटलीपुत्र में अपना राज्य स्थापित 
किया । किन्तु इस वंश के तृतीय राजा सातकरणी का उल्लेख कलछिजन्ञराज 
खारवेल के हाथीगुम्फालेख (६० पू० १७१ ) में आता है। इससे ज्ञात 
होता है कि यह वंश काण्वायनों के पहिले से ही दक्षिण भारत में शक्तिशाली 
था। ऐसा माल्म होता है कि अशोक के पश्चात्‌ इन्होंने अपना खत 
असिल स्थापित किया था व पुराणों के अनुसार इनका सर्वप्रथम राजा सिमुक 
था, जिसने कृष्णा के दक्षिणी कछार में खतन्ञ्य आन्ध्र-राष्ट्र की स्थापना की ६ 
इस वंश के दूसरे राजा कृष्ण के राजलकाल में आन्ध्रराज्य गोदावरी नदी 
के उद्गमस्थान तक फेल गया । तीसरा राजा श्रीसातकर्णा था, जिसका उल्लेख 
खारवेल के लेख में है । 


ई० पू० २८ या २७ चें वषे के लगभग आन्च्ं द्वारा काप्वायनों का नाश 
किया गया । इससे माहूम होता है इस वंश का राज्य- विस्तार खूब हुआ 
होगा । इस वंश के राजा साधारणतया 'सातकरणी” पदवी धारण करते थे व 
अपने को सातवाहन वंश का कहते थे । इसलिये इन नामों की सहायतासे किसी 
निश्चित राजा का बोध नहीं हो सकता। अतएव काण्ववंश के उच्छेदक राजा 
का निश्चित पता नहीं लग सकता । इस वंश के १७ वें राजा हाल का उल्लेख 
महाराष्ट्री प्राकृत के काव्यग्रन्थ “सप्तशती” के लेखक के रूप में आता है । 


आन्ध्रों का विदेशियों से सड्डषे---इस वंश का २३ वां राजा गौतमी- 
पुत्र श्रीसातकर्णी व २४ वां राजा वाहदिष्टीपुत्र श्रीपुलमायी था” । इनके 
राजल-काल में आन्ध्रों को क्षद्रातवंशीय शक-द्षत्रपों से लड़ना पड़ा, जिनकी 
शक्ति का विकास दक्षिण-भारत में भी होने लगा था । ई० स« ११९ के 
करीब गोतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षददरातवंश का उच्छेदन किया व उसके 
राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया । गोदावरी का कछार, बराड़, मालवा, 
काठियावाड़, गुजरात व उत्तरीय कोंकप आदि उसके राज्य में सम्मिछ्ठित थे ॥ 
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उसने शक, पहव आदि विदेशियों का नाश कर हिन्दू व बोद्ध धर्म को फिर से 
उन्नत किया व ब्राह्मण व बौद्धों को कितना ही दान दिया। 


हैं० स० १२८ के रग्रभग गोतमीपुत्र श्रीसातकर्णी का पुत्र वाशिष्ठीपुत्र 
श्रीपुलमायी राजगद्दी पर बैठा व उसने लगभग ३० वर्ष तक राज्य किया । 
उसका विवाह उज्जेन के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ प्रथम” की कन्या से हुआ था। 
इस मद्दाक्षत्रप ने अपने दामाद को दोबार हराया व गोतमीपुत्र द्वारा जीते 
गये सब प्रान्तों को वापिस ले लिया । ईं० स० १५० तक रुद्रदामन्‌ ने इस 
काम को पूरा कर लिया होगा, क्योंकि उस वे उसने गिरनार में अपना एक 
दिलालेख खुदवाया, जिसमें आन्ध्र-राजा पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है । 


वाद्दिष्टीपुत्र पुलमायी के पश्चात्‌ महत्त्व का राजा यज्ञश्नी (ई० स० १६६- 
१९६ ) हुआ, जिसके कुछ चॉँदी के सिक्के मिले हैं, जो कि शकक्षत्रप के सिक्कों 
के समान हैं । इससे मालूम होता है कि कदाचित्‌ उसने क्षत्रपों से कुछ प्रान्त 
पुनः जीत कर आमन्ध्रराज्य में मिला लिये गये होंगे । इस प्रकार, पुराणों के 
अनुसार इस वंश के ३० राजाओं ने लगभग ४०६ या ४६० वषे तक 
राज्य किया । 


आन्भ्रराज्य में सांस्कृतिक विकास--आन्ध्र राजाओं के शझिला व 
गुफा्ों के लेखों के सहारे तत्कालीन सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट ज्ञान होता 
है व सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति का बोध होता है“ । इस समय बोद्ध 
व हिन्दुू-धर्म दोनों की खूब प्रगति हुई। दक्षिण की लगभग सब बोद्ध 
गुफाएँ इसी समय बनवाई गईं व उनमें रहनेवाले भिछुओं के उदरनिर्वाह 
के लिये कितने ही गांव दान में दिये गये थे । आन्ध्रराजा खतः ब्राह्मणों के 
अनुयायी थे । उन्होंने अश्वमेघ, गवामयन आदि कितने ही यज्ञ किये तथा 
ब्राह्मणों को कितनी ही दक्षिणा दी । इस समय भक्ति-माग का ज़ोर था। 
क्षिव, कृष्ण ( संकषेण, वासुदेव ), इन्द्र, धर्म आदि देवताओं की आराधना 
की जाती थी । कितने ही शक व आभीरों ने हिन्दू-धर्म ख्वीकार लिया था ॥ 
आर्थिक दृष्टि से समाज के साधारणतया चार वर्ग थे । पहिले में भमहारथी, 
महाभोज, व महासेनापति थे, जो कि राष्ट्र! ( जिला ) के ऊपरी थे । दूसरे 
बगे में अमात्य, महामात्र, भाण्डागारिक, नेगम, सार्थवाह, श्रेष्ठिन, भादि थे । 
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तीसरे में लेखक, वेब, द्ालकीय (किसान ), सुवर्णकार, गान्धिक आदि व 
चोथे में वकी ( बढ़ई ), मालाकार, लोहवणिक, दासक (मछुआ ) आदि का 
समावेश होता है । चांदी व तांबे के कार्षापन आदि इस समय के सिक्के थे। 
भिन्नभिन्न व्यवसायों को श्रणी, पूग आदि द्वारा व्यवस्थित व सुसंगठित किया 
गया था। इस समय वेदेशिक व्यापार भी खूब चढ़ा बढ़ा था । पश्चिम से 
व्यापारी ज़हाज़ लालसागर होते हुए भारत के पश्चिमी किनारे के बन्द्रस्थानों पर 
आते थे । इस प्रकार आन्ध्रकाल में पर्श्याप्त रूप से समाज का आर्थिक विकास 
हुआ था । 

चालुक्य-वेश--( ३० स० ५५०-७५३ ) आन्ध्रों के पश्चात्‌ दक्खन 
के राजनतिक इतिहास के बारे में निश्चितरूप से कुछ नहीं मालूम होता, किन्तु 
ईसा की ६ वीं सदी के मध्यभाग में पुलकेशिन्‌ 'प्रथम” ने इस भूभाग में 
चालक्य ( सोजकी ) वंश” की स्थापना की व अपनी राजधानी वातापि! 
( बीजापुर ज़िलेका बादामी ) में स्थापित कर राज्यविस्तार प्रारम्भ किया। 
उसके पुत्र कीर्तिवर्म्मा व मंगलेश ने पूर्व व पश्चिम में राज्य का विस्तार किया | 
वुलकेशिनू द्वितीय” (ई० स० ६०८-६४२, कीर्तिवर्म्मा का पुत्र ) 
राजा बना व उसने लगभग २० वर्ष तक लड़कर लाट ( दक्षिण गुजरात ), 
गुजर ( उत्तर गुजरात व राजपूताना ), मालवा, कोंकग आदि देशों को अपनी 
शक्ति का परिचय दिया। पूर्व में उसने कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेज्नी 
को जीत लिया । चोल, पाण्ड्य, केरल आदि सुदूर दक्षिण के राजाओं से भी 
उसने युद्ध किये । नरमदा के दक्षिण में निस्संदेह वह सबसे शक्तिशाली 
राजा था । 

ईं० स० ६२० के लगभग उसने हर्ष की बढ़ती हुईं शक्ति को रोक दिया 
व हपे को नर्मदा नदी को अपने साम्राज्य की सीमा मानना पड़ा । प्रसिद्ध 
चीनी यात्री युएनच्वेड्ग पुलकेशिन्‌ के दर्बार में आया था व उसने उसके 
राज्य की समृद्धि का सुन्दर वर्णन भी किया है । 

ई० स० ६४२ के लगभग पहवराजा नरसिंहव्म्मा ने पुलकेशिन को बुरी 
तरद हराया व कदाचित्‌ चाहुक्यराज की मृत्यु भी इसी युद्ध में होगयी । 
इसके परिणामखरूप लगभग १३ वर्ष तक चालक्यशक्ति का अस्तिल्ल न रहा, 
किन्तु ० स० ६५५ में पुलकेक्षिन्‌ के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम” ने पह्लवों को 
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बुरी तरह हरा कर, चालक्यवंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया। किन्तु पह्लवों 
से चालक्यों का युद्ध तो ज़ारी ही रहा । ई० स० ७४० के लगभग विक्रमादिय 
“द्वितीय” ने पुनः पक्व-राजधानी पर अधिकार जमा लिया। ईं० स० ७५३ 
के लगभग प्राचीन राष्ट्रकूट वंश के दन्तिदुग ने विक्रमादित्य द्वितीय” के पुत्र 
व उत्तराधिकारी कीर्तिवर्म्मा द्वितीय” को हरा दिया । इस प्रकार चाडक्य- 
वंश का अन्त हो गया व दकखन की राजनतिक बागडोर राष्ट्रकूटों के हाथ में 
चली गई“ और लगभग सवा दो सो वर्ष तक उन्हीं के हाथ में रही । किन्तु 
चालक्यवंश की उपशाखाएँ पूर्व व पश्चिम में के छोटे २ भागों में बहुत समय 
तक जीवित रहीं । 

चालुक्य-राज्य में धार्मिक परिवतेन--चाडक्यवंश के दो सो वर्ष 
के राज्य में बहुतसे धार्मिक परिवर्तन हुए । बौद्ध मत की अबनति 
ग्रारम्भ हो गई थी । हिन्दू व जेन धर्म उत्कष की ओर कदम बढ़ा रहे थे । 
यज्ञादि से सम्बन्धित कर्मकाण्ड का अच्छा विकास होने लगा व इस सम्बन्ध 
के अ्न्थ भी लिखे जाने लगे । पुराणों में वर्णित हिन्दू-धर्म का खर्प अधिक 
लोकप्रिय होने लगा व विष्णु, शिव आदि पोराणिक देवताओं के कितने ही भव्य 
मन्दिर बनवाये गये । बोद्ध व जेन की देखादेखी हिन्दू भी गरफा-मन्दिर 
बनवाने लगे । मंगलेशचालक़्य द्वारा बनवाया हुआ विष्णुमन्दिर गृहा- 
मन्दिरों का सुन्दर नमूना है । इसी काल में ३० स० ७३५ के करीब ज़रतुत्र 
घर्म के अनुयायी पारसी लोग भी सब्व प्रथम पश्चिमी भारत में आकर बसे । 

राष्ट्रकूट-वेंश--( ३० स० ७५३-९७३ ) दन्तिदुग के पश्चात्‌ उसका 
काका क्रृष्ण प्रथम” राजगदह्दी पर बेठा व उसने चालक्यवंश के अधिकार में 
जितने प्रान्त थे उन सर्बो पर अपना अधिकार जमा लिया । इसी के राजख- 
काल में निजामराज्यान्तगंत इलोरा का सुप्रसिद्ध “केलाश मन्दिर” बनवा गया । 
इस मन्दिर को पहाड़ में कोरा गया है, जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है। 
गोविन्द द्वितीय” व ध्रुव का राजखकाल विशेष महत्त्वपूण नहीं था । गोविन्द 
तृतीय” ( ईं० स० ७५९३-८१५ ) ने विन्ध्यपर्वतत व मालवा से लेकर 
दक्षिण में कॉची तक अपने राज्य का विस्तार किया । इसके पश्चात्‌ अमोघवर्ष 
( ६० स० ८१५-७७ ) ने लगभग ६२ वर्ष तक राज्य किया व वह 
पूर्वी चाइक्य राजाओं से हमेशा लड़ता रद्दा । वह अपनी राजधानी को नादिक 
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से मान्यखेत ( मालखेड़ ) में ले आया। इस समय दिगम्बर-जैन मत का खूब 
विकास हुआ इन्द्र 'तृतीय' ( हैं० स० ९५१४-१६ ) ने कन्नौज पर सफ़ू 
आक्रमण किया । इस वंश का अन्तिम राजा कक द्वितीय था, जिसे चालक्य*« 
वंशीय तैलप द्वितीय” ने हराया व पुनः चालक्यवंश की स्थापना की । इस वंश 
को कल्याणी के चालक्य कहा जाता है । इस वंश ने लगभग दो सो वर्ष 
तक राज्य किया। 


कल्‍्याणी के चालुक्य (६० स० ९७३-११९० )--चाडक्यवंश 
के उद्धारक तेलप ने लगभग २४ वर्ष तक राज्य किया और इस काल में 
उसने गुजरात के अतिरिक्त प्राचीन चालक्य राज्य के सब ग्रान्त जीत लिये। 
धारा के परमार राजा मुन्न से उसको बहुत लड़ना पड़ा। उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र सद्मयाश्रय राजा बना, जिसके राजलकाल में चोल-राजा राजराज ने 
चालक्य-राज्य पर आक्रमण किया । ई० स० १०५२ में चालक्य-राजा 
सोमेश्वर 'प्रथम” जो “आहवमछ'” भी कहाता था, कृष्णा के किनारे चोल-राजा 
राजाधिराज से लड़ा । इस युद्ध में चोल-राजा की मृत्यु हुईं । विक्रमादित्य 'पष्ठ! 
या 'विक्रमाइ” जिसके जीवनचरित्र का वण्णन बिल्हग द्वारा “विक्रप्ताड्ुदेव 
चरित” में किया गया है, अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय” को हराकर खतः 
राजगद्दीपर बेंठ गया । उसने ईं० स० १०७६ से ई० स० ११२६ तक राज्य 
किया । उसने कॉची जीता व वह दोरासमुद्र ( मेसूर ) के 'होयसाल” राजा से 
खूब लड़ा । उसकी ग्र॒त्यु के पश्चात्‌ चाहक्य-शक्ति क्षीण होने लगी | ईं० स० 
११५६-६२ के दरम्यान तेलप तृतीय” के सेनापति विजनकालचुय ने विद्रोह 
किया व अधिकांश राज्य पर कब्जा कर लिया । ईं० स० ११८३ में चालक्य- 
वंशीय सोमेश्वर चतुर्थ” ने विजन के उत्तराधिकारियों से अपना राज्य छीन 
लिया, किन्तु थोड़े ही समय बाद देवगिरि के यादवों ने आक्रमण किया व ई० 
स० ११५९० में कल्याणी के चालक्य-वंश का अन्त होगया । 


देवगिरि के यादव (६० स० ११९०-१३१८)--देवगिरि ( आधुनिक 
निज़ामराज्यस्थ दोलताबाद ) के यादवराजा चालक्यों के सामन्तकों के वंशज 
थे। देवगिरि व नाशिक के मध्यवर्ता भूभाग पर उन्होंने अपना अधिकार जमा 
लिया" | भमिल्ठम यादव ने सर्वप्रथम मदत्त्व का स्थान प्राप्त किया । वह 
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राजपूतवंदा--ईंसा की दसवीं व स्यारहवीं शताबिद में विभिन्न 
राजपूत-वंश भी भारत के अधिकांश भागों में शक्तिशाली हुए थे । दिल्ली के 
तोमर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवार, धारके परिमार, चित्तौर के 
गुहिलीत, जोधपुर के राठौर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं“ । इसी प्रकार पज्ञाब 
में भी छोटे २ खतन्त्र राज्य थे। ये राजवंश आपस में भी लड़ा करते थे । 
परिणामखरूप महमूद गज़नवी, मुहम्मद ग्रोरी आदि को भारत में पेर जमाने 
का अच्छा अवसर मिल गया । इस प्रकार इंसा की १२ वीं शताब्दि के पश्चात 
से मुस्लिमों के पेर भारत में जमने लगे । आधुनिक इतिहासकार यह मान 
बेठे हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीयों के लिये बहुत ही शक्तिशाली थे 
व उन्होंने थोड़े ही समय में भारत में मुस्लिमसाम्राज्य स्थापित कर लिया। 
इस साम्राज्य को पठानसाम्राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 
किन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । मुसलमानों ने अपना पेर भारत में जमा 
लिया था, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित 
कर लिया था। दिल्ली, आगरा आदि बड़े २ शहरों व उनके आसपास के कुछ 
स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्राज्य नहीं बन जाता । अकबर के पूर्व 
कोई भी मुस्लिम भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सका था। मुहम्मद तुगलक, 
अलाउद्दीन खिलजी आदि दूर २ तक जाते थे व अपनी विजय-पताका फहराते 
थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही उन जीते हुए स्थानों के लोग पुनः खतन्‍्तन 
हो जाते थे । यहां तक कि इन मुस्लिम विजेताओं द्वारा नियुक्त किये गये 
आनन्‍्तीय मुस्लिम शासक भी खतन्त्र हो जाते थे । इस काल में भारत का 
अधिकांश भाग हिन्दुओं के ही अधिकार में था। 

मुस्लिमों से राजपूर्तों का विरोध--इस समय हिन्दू-राजा विशेष 
कर राजपूतराजा चुपचाप नहीं थे । उन्हों ने लगातार मुस्लिमों का विरोध 
किया । इस समय का इतिहास तो राजपूतों द्वारा किये गये विरोधों से भरा 
हुआ है” । उनकी वीरगाथाएँ आज भी राजपूताने में गाई जातीं हैं । राजपूत- 
रमणियों ने अपने सतीत्त्व की रक्षा के लिये किस अकार अप्नि का आलिज्ञन 
कर जौहर-बत किया, यह कोन नहीं जानता ? इस प्रकार अकबर के समय 
तक याने ईसा की सोलहवीं शताब्दि तक इस सतत वीरतापूर्ण विरोध के 
कारण मुस्लिमसाम्तराज्य स्थापित न होसका । मुस्लिमों के आपसी झगड़े भी 
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इसके कांरण हो सकते हैं । अकबर इस पहेली को समझ गया व उसने कुटिल- 
नीति. से काम लिया । जो राजपूत मुस्लिम-तलवार से वश में न किये जा 
सके, वे अकबर के मीठे व चुपडे शब्दों पर फिसल गये । जो राजपूत रमणियें 
सतीत्त्वरक्षा के लिये हँसते २ अप्ति का आलिड्नन करतीं थीं, उन्हीं में से 
कुछ अब मुगल-हरम की सजावट“ बन गई । जहांगीर, शाहजद्टां आदि में 
माता की ओर से राजपूतरक्त ही प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्धा 
“तुरकड़े! का विरोध करना अपना पुनीत कतैव्य समझते थे, अब उन्हीं में 
से मानसिंह, जयसिंह, यशवन्तर्सिह्ठ आदि के समान मुगल-साम्राज्य के स्तम्भ 
बन गये” । मुगलों की ओर से जयर्सिह का वीरर शिवाजी से लड़ने जाना 
क्या हमारे राष्ट्रीय, नेतिक व राजनैतिक अधःपात का उदाहरण नहीं हैं १ 
किन्तु ऐसे समय में भी चित्तोड़ के प्रताप ने राजपू््तों की व खततन्‍त्र-भारत की 
नाक रख ही” ली । उसने जीवन भर अनेकों विपदाओं को झेला, बच्चों को 
जंगलों भटकाया, उन्हें घांस की रोटी तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर 
भी उस वीर प्रताप ने मातृभूमि की सेवा से मुख नहीं मोड़ा । 


मुगलों का अधःपतन--इस प्रकार अकबर द्वारा स्थापित मुस्लिम- 
साम्राज्य भी यथार्थ में हिन्दू-मुस्लिम दोनों क्रे प्रयल्लों का फल था | जब 
तक इस साम्राज्य के राजपूतस्तम्भ दृढ़ रहे, तब ही तक यह टिका रहा ॥ 
जब औरहइ्जेब ने अपनी धर्मान्‍न्धता की कुल्हाड़ी से इन स्तम्भों को तोड़ डाला, 
तब एकदम यह साम्राज्य भी गिरकर द्रक २ होगया। इसी धर्मान्धता ने 
भारतीयों में पुनः राष्ट्रभाव व क्षात्रतेज जागृत कर दिया। पश्चाब में सिक्‍्सखों 
ने, राजपूताने में राजपूतों ने व दक्षिण में विवाजी के नेतृत्त्व में वीर मरह॒टों 
ने विधर्मियों को हराकर खतन्ञ्न राज्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया । 
इस काम में उत्तर व दक्षिण में खूब सफलता प्राप्त हुईं । 


मरहटों का उद्य--दक्षिण में शिवाजी ने औरज्जज्षेब के छक्के छुड़ा 
दिये थे । उसके पश्चात्‌ पेशवाओं ने भी क्षिवाजी के काये को आगे बढ़ाया व 
“हिन्दूपदपादशाही” के सूचक भगवे झंडे को अटक से कटक तक फहराया" ॥ 
माहादजी सिंधिया के समान वीर मरहटों ने दिल्ली जाकर तत्कालीन मुगल- 
सम्राट को भी अपनी देखरेख में छेलिया । पानीपत की, तीसरी लड़ाई 
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११९१ में होयसाल राजा द्वारा युद्ध में मारा गया । सबसे अधिक शक्तिशाली 
राजा सिंधन्न था, जो ई० स० १२१० में राजगद्दी पर बेठा । उसने ग्रुजरात 
व अन्य राज्यों पर आक्रमण कर यादव-राज्य का विस्तार किया । ईं० स॒० 
१२५९४ में दिल्ली के अलाउह्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया व 
यादव राजा रामचन्द्र को उसके सामने झुकना पड़ा। ई० स० १३०९ में 
मलिक काफूर ने पुन आक्रमण किया और रामचन्द्र को पुनः झुकना पड़ा । इस 
प्रकार यादव- शक्ति क्षीण हो गईं व ६० स० १३१८ में उसका अन्त होगया । 
सुप्रसिद्ध संस्क्षत लेखक हेमाद्वि रामचन्द्र के राजत्त्त-काल में हुआ, जिसने 
धर्मशास्रसम्बन्धी कितने ही साहित्य का निमोण किया । 


दूरथ दक्षिण के राज्य 

तामिल देद्य--द्र॒स्थ दक्षिण के अन्तर्गत कृष्णा व तुन्नभद्रा के दक्षिण 
का भारत आ जाता है। आधुनिक मद्रासप्रान्त ( विज्ञगापट्टम व गंजामके 
जिलों को छोड़कर ) तथा मेसूर, कोचीन, त्रावणकोर आदि देशीराज्य इसमें 
सम्मिलित किये जासकते हैं । इसका ऐतिहासिक विकास शेष भारत के विकास 
से साधारणतया अलग रहा है । यह भाग पूर्णतया तामिल जाति व भाषा का 
है। इसलिये प्राचीनकाल में इस का अधिकांश “तामिलकम” ( तामिल देश ) 
कहलाता था। प्राचीन काल से ही यहां तीन शक्तिशाली राज्य पाण्ड्य, चोर, 
चेर या केरल विकसित हुए थे“, जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है । 

पाण्ड्यराज्य--आधुनिक मदुरा व तिन्नवकढ्ठली के जिले तथा त्रिचन्ना- 
पहली व त्रावणकोर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया जा सकता है । 
काद्यायन, मीगाज़थीनीज़ आदि ने पाज्यों को उलिखित किया है । ई० पू० 
२० वें वर्ष के लगभग किसी पाण्ड्य ( पेण्डियन ) राजा ने अपने दूत, 
ऑगस्टस सीज़र के राजलकाल में रोम भेजे थे । ऐिनी द्वारा ज्ञात होता है 
कि ईसा की पहिली सदी में इस राज्य की राजधानी म॒दुरा या कूदल थी ॥ 
इसके पूर्वे कदाचित्‌ कोरकई अधिक महत्त्वशाली रहा हो । 

पाण्ड्यवंश के राजा--प्राचीन तामिल साहित्य में कितने ही प्राचीन 
राजाओं का उछ्ेख आता है, किन्तु इनके बारे में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । नेदुम-चेलियन राजा ही सर्वप्रथम राजा है, जिसके बारे 
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में तिथिक्रम की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है । उसका समय ईसा की दूसरी 
सदी बताया जाता है व वह चोल-राजा नेदुमुदि कीछी, चेर-राजा चेंकुत्तुतन व 
सिंहल के गजबाहु का समकालीन था । एक शिलालेख से ईसा की ५ वीं शताब्दि 
के मध्य से तो १० वीं के प्रारम्भ तक के राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, किन्तु 
उनका और कोई वर्णन नहीं है । ८ वीं सदी के अरिकेसरिन्‌ के बारे में कहा 
जाता है कि उसने पहछलवों को हराया । ९ वीं सदी के उत्तराघ में वरगुनवम्भन्‌ 
को अपराजित पह्व ने हराया । इस समय चोल-राज्य बहुत ही अशक्त था, 
इसलिये पहक्॒वों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने की सब जिम्मेवारी पाण्ड्यों पर 
आपड़ी थी। १० वीं सदी के प्रारम्भ से चोल-शक्ति बढ़ने लगी, जिसके सामने 
पाण्ड्य राजाओं को झुकना पड़ा । ई० स० ९९४ चोल-राजा राजराजा के 
समय पाण्ड्यों का राज्य बहुत घटा दिया गया था व उन्हें चोलों का आधिपत्य 
स्वीकार करना पड़ा । यह परिस्थिति लगभग दो सो वर्ष तक रही । १३ वीं 
सदी के उत्तराध में पाण्च्यों के उत्कर्ष का पुनः प्रारम्भ होने लूगा । 


सांस्कृतिक विकास--पाण्ब्यों के राजब्काल में समाज में बहुत से 
घार्मिक परिवर्तन भी हुए। हिन्दू , जन, बोद्ध आदि धर्मों का प्रचार प्राचीन 
काल से ही होगया था। यहां कलादि का भी विकास किया गया था । वेदेशिक 
व्यापार भी खूब उन्नत था। मोती आदि के उद्योगपन्दे तो विशेषरूपसे उलछख- 
नीय हैं । कोरकाई, कायर आदि प्राचीन नगर व्यापार के जबरदस्त केन्द्र थे । 


केरलू-राज्य--केरल का सर्वप्रथम उडिख अशोक के छेखों मं आता 
है। छिनी, 'पेरिहस” के लेखक आदि ने भी इसका उल्लेख किया है। प्राचीन 
तामिल साहिल्य में, जिसका प्रारम्भ ईसा की पहिली सदी से होता है, लिखा 
है कि केरलराज्य के पांच 'नाड” ( ज़िले ) थे जैसे पूली, कुदम, कुददम, वेन, 
व कर्का । ये सब पोनानी नदी से कन्याकुमारी तक फेडे हुए थे । तामिल 
साहित्य में चेनकुट्रवबन आदि राजाओं के नाममात्र उलिखित हैं । १२वीं 
सदी के प्रारम्भ में चोल-साम्राज्य में दक्षिग केरल ( त्रावणकोर ) सम्मिलित 
कर लिया गया था। केरल-राज्य का वेदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था, 
वे आर्थिक दृष्टि से यह राज्य समृद्धिशील था । 


चोर-राज्य--चोलों का उल्लेख भी अशोक के लेखों में हैँ । उनका 
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राज्य, जो कि “चोलामंडलम्‌” कहलाता था, पेन्नार व वेलूर नदी के मध्य में 
पाण्ड्य-राज्य के उत्तर-पूर्व में था। चोलों के प्रारम्भिक इतिहास के लिये 
संगम-साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कुछ प्राचीन राजाओं 
का अस्पष्ट उल्लेख है । महावंश के अनुसार ३० पू० दूसरी सदी में 'एलार? 
नामी चोलराजा ने सिंहलद्वीप को जीता था। ईसा की दूसरी सदी के मध्य 
में करिकाल राजा के राजलकाल से चोलों का ऐतिहासिक युग शुरू होता 
है । इस राजाने केरल व पाण्ड्यों को हराया था। उसने सिंहल द्वीप पर भी 
आक्रमण किया । उसने कावेरीपट्टनम्‌ को बसाकर वहां अपनी राजधानी 
रखी । इसके राजलकाल में चोल-शक्ति का खूब विकास हुआ ॥ 


करिकाल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेदुमुदी-किछ्ली था । उसके 
राजलकाल में चोल-शक्ति क्षीण होने लगी। पाण्ड्य, केरल, पछव आदि ने 
चोलराज्यपर आक्रमण किये । इसके पश्चात्‌ कुछ सदियों तक चोलों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रह । किन्तु रंसा की «८ वां सकी में पछवों के पतन 
के पश्चात्‌ चोलशक्ति का पुनः उत्थान हुआ । विजयालय ने पछव व पाण्ड्यों 
के झगड़ों का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विकास किया व अपनी राजधानी 
तंजोर में रखी । उसका पुत्र आदित्य ई$० स० ८८० में राजा बना व उसने 
पह्ववों को बुरी तरह से हराया । उसके पुत्र परान्तक प्रथम” ने पाण्ड्यों को 
हराया व उनकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया । इसके राजलकाल के 
उत्तराध में राष्ट्रकूटों ने चोलराज्य पर आक्रमण शुरू किये, यहां तक कि 
वे लोग काशी व तंजोर तक भी पहुँच गये थे । उत्तरमछूरके लेख परान्तक 
के राजलकाल के हैँ, जिनसे तामिल देश की पश्चायतादि की व्यवस्था पर अच्छा 
ब्रकाश पड़ता है । 


ईं० स० ९८५ में जब चोलराजा राजराज सिंहासन पर आया, तब चोल- 
राज्य का उत्तर का भय जाता रहा, क्योंकि चालक्यों ने राष्ट्रकूटों को 
हरा दिया था। अब चोलवंश के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ। अपने राजल- 
काल के पहिले दस वर्षो में राजराज ने पाण्ड्य-राज्य पर अपना अधिकार 
मज़बूत किया व केरल-राज्य को भी जीत लिया । उसने उत्तर दिशा में अपने 
राज्य की इद्धि की व वह कलिज्ञ तक भी पहुँच गया। इस प्रकार ईसा की ११ 


४६ भारतीय संस्कृति 


वीं सदी के प्रारम्भ में चोलों का राज्य समस्त दक्षिण भारत में फेला हुआ था व 
सिंहलद्वीप भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था । अपने राजलकाल के 
अन्तिम काल में राजराज को चालक्यों से भी लड़ना पड़ा । अपने राज्य के 
१२ वें वर्ष में उसने तंजाोर में राजराजेश्वर का महान्‌ मन्दिर बनवाया । 


३० स० १०१२ में राजेन्द्र उत्ततचोल राजा बना । उसने चालडक्यों से 
लड़ाई की, सिंहल द्वीप पर आक्रमण किया व केरल-राजको हराया । ई० 
स० १०२० में चालक्य-राजा जयार्सिह तृतीय” को हरा कर वह उत्तर की 
ओर बढ़ा व कलिज्न, कोशल आदि जीतता हुआ बचन्नाल पहुँचा, जहां के राजा 
गोविन्द्रचंद्र व महीपाल को भागना पड़ा । इस प्रकार वह गज्गा तक पहुँच गया व 
उसने “गन्नलाईकोन्डा” की पदवी धारण की । कदाचित्‌ उसने अपनी नोका- 
सेना मलाया प्रायःद्वीप में भी भेजी थी। उसने चोलापुरम्‌ नाम की नयी 
राजधानी बसाई, जिसमें सुन्दर मन्दिर, महल, नहरें आदि बनवाईं गई थीं ॥ 
उसने ईं० स० १०४२ तक राज्य किया । 


राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिकारी राजाधिराज था । उसे पड़ोस के विद्रोही 
राजाओं से लड़ना पड़ा, जोकि उसके पिता का बदला उससे लेना चाहते थे । 
पाण्ड्य, केरल, चालक्य, सिंहूल आदि के राजाओं को उसने हराया । इसके 
पश्चात्‌ उसने अश्वमेघयज्ञ किया व जयकोण्ड चोल” की पदवी धारण 
की । चालक्यों से पुनः युद्ध शुरू हुआ व तुदन्नभद्रा के किनारे कोप्पम 
की लड़ाई में चोल-राजा मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोल-राज्य की 
बागडोर राजाधिराज के भाई राजेन्द्र ने अपने हाथों में ली व उसे भी 
चालक्यों से लड़ना पड़ा । ई० स० १०६३ में उसकी मझत्यु के पश्चात्‌ 
उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा बना । उसे भी चालुक्यों से लड़ना पड़ा । 
सिंहल के राजा विजयबाहुने भी चोलों के विरुद्ध विद्रोह किया । ई० स॒० 
१०७० में राजेन्द्र की म्त्यु के पश्चात्‌ अधिराजेन्द्र राजा बना व केवल चार 
वषे बाद उसकी हत्या हुईं । इसके पश्चात्‌ चोडों का महत्त्व घट गया । 


पलुववंदध-हइईंसा की ५ वीं से ९ वीं सदी में दक्षिग-भारत में पल़व-वंश 
अलमन्‍्त ही शक्तिशाली रहा । सबसे अधिक विस्तार के समय पहव-राज्य में 
चोलराज्य का पूर्वी किनारे का अधिकांश भाग व आन्ध्र-सातवाहन राज्य 
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का भाग सम्मिलित किया गया था | कुछ इतिहासकारों का मत है कि पछव 
लोग विदेशी थे । 

प्राचीन पलवराजा--गुंदर जिले में पाये गये पछव-वंश के ताम्रपत्रों 
से मालू्म होता है कि प्राचीन काल में काश्वी में एक राजा राज्य करता था व 
उसका राज्य कृष्णा नदी तक फेला हुआ था । ये ताम्रपतन्र प्राकृत में है व ईसा 
की तीसरी व चोथी शताब्द के मालूम होते हैं । यह राजा कदाचित्‌ “काश्वी 
का विष्णुगोप” हो, जिसका उछेख समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख में आता है । 
इसा की ६ वीं शताब्दि से ८ वीं शताब्दि के उत्तराघ तक पछ़व व चालक्य 
खाभाविक शत्रुओं के समान खूब लड़ते रहे । ३० स० ५७५ के करीब सिंह- 
विष्णु पह्ववों का राजा था। कहा जाता है कि इसने तामिल राजाओं व सिंहल- 
राज को हराया था। इसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्म्मन्‌ प्रथम!” ( इ० 
स० ६००-२५ ) था, जिसने त्रिचन्नापष्ली, चिंगलपेट, उत्तरअर्काट, दक्षिण 
भर्काट आदि ज़िलों में चट्टानों में मन्दिर खुदवाये । इ० स० ६०५९-१० के 
लगभग पुलकेशिन्‌ द्वितीय” ने इसे हराया व वेड़ी का प्रान्त चाडक्यराज्य 
में मिला लिया । यह पहिले जेन था, बाद में शोव बन गया । 

नर्सिंहवर्म्मन्‌ प्रथम” (इ० स० ६२७५-४५ ) महेन्द्रवर्म्मन का उत्तरा- 
धिकारी था । इसके राजव-काल में पक्ृव-शक्ति व पलव-कला अपने उत्कषे 
को पहुँच गई थी । इसने चाहक्य-राजा पुलकेशिन्‌ को हरा कर उसकी 
राजधथामी वातापि पर अधिकार कर लिया । इ० स० ६४० के करीब चीनी 
यात्री यूएनच्वेक्ञ काश्वी आया था। उसने अपनी यात्रा के वर्णन में काश्वी का 
अच्छा वर्णन किया है | कितने ही अच्छे २ मन्दिर भी इस राजा के काल में 
बनवाये गये । परमेश्वरवर्म्मन्‌ के राज्य में चाडक्यों की शक्ति बढ़ी व उन्हों ने 
कावी पर भी अधिकार कर लिया था। चालु॒क्य व पह्ववां की लड़ाई नंदीवर्म्मन्‌ 
आदि के राजलकाल में भी चालू रही । अपराजित पछव ने पाण्ड्य राजा को 
हराया किन्तु चोल-राजा ने उसे ही हरा दिया। इसके पश्चात्‌ इ० स० ७४० 
के लगभग चाढक्यों की विजय के परिणामखरूप पछ्ववों की शक्ति क्षीण 
द्ोगई व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया । इस पतन के काल में भी पह्लवों 
ने राष्ट्रकूटों से, जिन्हों ने अब चालक्यों का स्थान ग्रहण कर लिया था, युद्ध 
जारी रखा। किन्तु धीरे २ उनकी शक्ति का च्हास होगया । 
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राजपूतवंश--ईंसा की दसवीं व ग्यारहवीं शताबिदि में विभिन्न 
राजपूत-वंश भी भारत के अधिकांश भागों में शक्तिशाली हुए थे । दिल्ली के 
तोमर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवार, धारके परिमार, चित्तौर के 
गुहिलीत, जोधपुर के राठौर आदि विशेष उछेखनीय हैं“ । इसी प्रकार पञ्ञाब 
में मी छोटे २ खतन्त्र राज्य थे। ये राजवंश आपस में भी लड़ा करते थे ॥ 
परिणामखरूप महमूद गज़नवी, मुहम्मद ग़ोरी आदि को भारत में पेर जमाने 
का अच्छा अवसर मिल गया । इस प्रकार ईंसा की १२ वीं शताब्दि के पश्चात्‌ 
से मुस्लिमों के पेर भारत में जमने लगे । आधुनिक इतिहासकार यह मान 
बेठे हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीयों के लिये बहुत ही शक्तिशाली थे 
व उन्होंने थोड़े ही समय में भारत में मुस्लिमसाम्राज्य स्थापित कर लिया। 
इस साम्राज्य को पठानसाम्राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
किन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । मुसलमानों ने अपना पेर भारत में जमा 
लिया था, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित 
कर लिया था । दिल्ली, आगरा आदि बड़े २ शहरों व उनके आसपास के कुछ 
स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्राज्य नहीं बन जाता । अकबर के पूर्व 
कोई भी मुस्लिम भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सका था। मुहम्मद तुगलक, 
अलाउद्दीन खिलजी आदि दूर २ तक जाते थे व अपनी विजय-पताका फहराते 
थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही उन जीते हुए स्थानों के लोग पुनः खतन्‍त्र 
हो जाते थे । यहां तक कि इन मुस्लिम विजेताओं द्वारा नियुक्त किये गये 
आन्तीय मुस्लिम शासक भी खतन्‍्त्र हो जाते थे । इस काल में भारत का 
अधिकांश भाग हिन्दुओं के ही अधिकार में था । 

मुस्लिमों से राजपूर्तों का विरो ध--इस समय हिन्दू-राजा विशेष 
कर राजपूतराजा चुपचाप नहीं थे । उन्हों ने लगातार मुस्लिमों का विरोध 
किया । इस समय का इतिहास तो राजपूतों द्वारा किये गये विरोधों से भरा 
हुआ है” | उनकी वीरगाथाएँ आज भी राजपूताने में गाई जाती हैं । राजपूत- 
रमणियों ने अपने सतीत्त्व की रक्षा के लिये किस प्रकार अग्नि का आलिज्ञन 
कर जौहर-त्रत किया, यह कोन नहीं जानता £ इस प्रकार अकबर के समय 
तक याने ईसा की सोलहवीं शताब्दि तक इस सतत वीरतापुर्ण विरोध के 
कारण मुस्लिमसाम्राज्य स्थापित न होसका । मुस्लिमों के आपसी झगड़े भी 
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इसके कारण दो सकते हैं । अकबर इस पहेली को समझ गया व उसने कुटिल- 
नीति से कामे लिया । जो राजपूत मुस्लिम-तलवार से वहा में न किये जा 
सके, वे अकबर के मीठे व चुपडे शब्दों पर फिसल गये । जो राजपूत रमणियें 
सतीत्त्वरक्षा के लिये हँसते २ अम्नमि का आलिड्जनन करतीं थीं, उन्हीं में से 
कुछ अब मुगल-हरम की सजावट बन गईं । जहांगीर, शाहजद्दां आदि में 
माता की ओर से राजपूतरक्त ही प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्टा 
“तुरकड़े” का विरोध करना अपना पुनीत कतैव्य समझते थे, अब उन्हीं में 
से मानसिंह, जयसिंह, यशवन्तसिंह आदि के समान मुगल-साम्राज्य के स्तम्भ 
बन गये“ । मुगलों की ओर से जयसिंह का वीरवर शिवाजी से लड़ने जाना 
क्या हमारे राष्ट्रीय, नेतिक व राजनेतिक अधःपात का उदाहरण नहीं हैं 
किन्तु ऐसे समय में भी चित्तोड़ के प्रताप ने राजपूतों की व खतन्न्न-भारत की 
नाक रख ही” ली । उसने जीवन भर अनेकों विपदाओं को झेला, बच्चों को 
जंगलों भटकाया, उन्हें घांस की रोटी तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर 
भी उस वीर प्रताप ने मातृभूमि की सेवा से मुख नहीं मोड़ा । 


मुगलों का अधःपतन--इस प्रकार अकबर द्वारा स्थापित मुस्लिम- 
साम्राज्य भी यथार्थ में हिन्दृ-मुस्लिम दोनों क्रे श्रयज्ञों का फल था | जब 
तक इस साम्राज्य के राजपूतस्तम्भ दृढ़ रहे, तब ही तक यह टिका रहा। 
जब औरक्ञज़ेब ने अपनी धमोन्धता की कुल्हाड़ी से इन स्तम्भों को तोड़ डाला, 
तब एकदम यह साम्राज्य भी गिरकर दृक २ होगया। इसी धमान्धता ने 
भारतीयों में पुनः राष्ट्रभाव व क्षात्रतेज जागृत कर दिया। पज्नाब में सिकखों 
ने, राजपूताने में राजपूतों ने व दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में वीर मरह॒टों 
ने विधर्मियों को हराकर खतन्त्र राज्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया । 
इस काम में उत्तर व दक्षिण में खूब सफलता प्राप्त हुई । 


मरहटों का उद्य--दक्षिण में शिवाजी ने औरइज्ञेब के छक्के छुड़ा 
दिये थे । उसके पश्चात्‌ पेशवाओं ने भी ज्ञिवाजी के काये को आगे बढ़ाया व 
“हेन्दूपदपादशाही” के सूचक भगवे झंडे को अटक से कटक तक फहराया" । 
माहादजी सिंधिया के समान वीर मरहटों ने दिल्ली जाकर तत्कालीन मुगल- 
सम्राट को भी अपनी देखरेख में लेलिया । पानीपत की. तीसरी लड़ाई 
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( ईं० स० १७६१ ) में यदि सदाक्षिवभाऊ अपने मन की न करता, तो विजय 
मरहटों की ही होती व भारत का इतिद्वास कुछ और ही दह्वोता । किन्तु दमारा 
दुभोग्य, एसा न होसका । 


सिक्‍खों का उत्कर्ष---उधर पज्नाब में सिकखों ने भी अपने पैर खूब 
जमाये । पहिले तो उन्हें मुगलशासकों की धर्मान्धता के कारण आत्मबलि 
देनी पड़ी । इसके पश्चात्‌ जब खतन्नता की अप्नि उनके हृदयों में जलने 
लगी, तब उनका सामना कोई न कर सका । अपने राजा रणजीतसिंह के 
नेतृल में इन्होंने तमाम सीमाप्रान्त, सिन्धु के कछार आदि पर अपनी घाक 
जमाली । पठान-ज्रियाँ पर वीरवर हरिसिंह नछुआ की धाक इसतरह जमी 
कि आज भी पठान-ख्रियें अपने रोते बच्चों को 'नल॒ए! का नाम लेकर चुप 
करती हैं । 


अंग्रेजों का प्रभुत्व--वणिक्‌-बृत्ति अंग्रेज भी ईसा की सत्रहवीं शताब्दि 
से भारत में बसने लगे थे । उन्हों ने यहां की राजनेतिक उथलनपुथल 
में भी भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । ज्यों २ समय बीतने लगा, त्यों २ 
भारतीय अराजकता में इनकी बन बेठी। इनके वीर तथा कुठटिल नेताओं 
ने बज़़ाल आदि में अपना राज्य जमाना प्रारम्भ किया। अन्त में जब तक 
इन्हों ने मरहटों व सिक्‍खों को परास्त नहीं किया, तब तक ये भारत के 
शासक कहलाने की हिम्मत न कर सके। इस प्रकार १८५८ फे पश्चात्‌ 
ख्ग्रेज़ों का राज्य समस्त भारत में पूर्णतया स्थापित होगया व भारतीयों का 
क्षात्रतेज़ भी बिदा होगया। साम्राज्य संस्थापकों के वंशज, क्या अकबर के, 
क्या शिवाजी के, नाममात्र को भी शेष न रहे | इस प्रकार इक्ष्वाकु, पुरुर- 
बस्‌ , सगर, भरत, मान्धाता, अजुनकातैवीये, राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप, 
शिवाजी आदि के प्रिय भारत ने एक अननुभूतपूर्व जीवन में पदाप॑ण किया, 
साथही क्षात्रतेज का सूथ्ये भी अस्त होगया। किन्तु अब सत्य, अहिंसा व 
तप के अवतार महात्मागान्धी के रूप में जो “ब्राह्म सूथ्य/ उदित हुआ है, 
उस की उज्वल किरणें अपने पुनीत प्रकाश से भारत को पुनः देदीप्यमान 
कर रहीं हैं । कदाचित्‌ उन किरणों का प्रकाश विश्व में भी फेल जाय । 
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अध्याय ३ 
संस्कृति 

०-«-___क-5 कै 9%०००-०० 
संस्कृति का भावार्थ--संस्कृति! शब्द संस्कृत भाषा की 'संस्छ! 
धातु में 'क्तिन! प्र्यय. लगाने से बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ “अच्छी 
स्थिति' 'सुधरी हुई स्थिति! आदि का बोधक है! । यद्द अर्थ तो व्याकरण की 
दृष्टि से हुआ । किन्तु इस का भावार्थ अधिक विशद व बिस्तृत है । “संस्कृति 
से मानव-समाज की उस स्थिति का बोध होता है, जिससे उसे “सुधरा हुआ! 
ऊँचा? सभ्य” आदि विशेषणों से आभूषित किया जा सकता है । देश २ के 
आचार विचार भिन्न रहने से सुधार सम्बन्धी भावना भी भिन्न रहती दे । इसी 
लिये अलग २ देशों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है । यदि इस पर 
अच्छी तरह विचार किया जाय, तो स्पष्ट द्वोगा कि इस भिन्नता के अन्तर्गत 
एकता अवश्य है। इसलिये भिन्नता केवल बाह्य है, न कि आन्तरिक । 
संस्कृति के मूल तत्त्व तो सब देशों में एक से रहते हैँ; देश-काल के अनुसार 

बाह्य खरूप में अन्तर होना खाभाविक ही है । 


संस्क्रति का उद्देश्य-हैश्वर-प्रद्त शक्तियों का सम्यक्‌ 
विकास--मनुष्य को जिस परमात्मा ने उत्पन्न किया है, उसी ने उसमें प्रारम्भ 
से ही बीजरूप से तीन प्रकार की शक्तियें भरदी हैँ, जिनका सम्बन्ध शरीर, 
मन व आत्मा से है । शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ति का विकास ही 
संस्कृति का मुख्य उद्देय है। जिस संस्कृति में इस विकास का जितना 
आधिक्य है, वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी। इसे “संस्कृति” की कस्रोटी 
भी कहा जा सकता है । 


परमात्मा ने मनुष्य-मात्र को शरीर दिया है, जिसको चर्मचछओं से देखा 
जा सकता है, व जिसे भारत की दाशनिक भाषा में “स्थूलशरीर” कद्दते हैं । 
ग्भस्थिति से छेकर चितारोहण या गतैश्रवेश तक इस पांच तत्त्व के पुतढ़े 
का केसा विकास होता है, यद्द एक पद्टेली है।इस विकास का व शरीर के 
विभिन्न अज्नों का सम्यकू अध्ययन किया जाय तो यद्द रहस्य कुछ 
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२ समझ में आने लगेगा । इसी प्रकार तो “शरीरशामञ्न” के भिन्न २ अह्नों 
(?0जएआं०0०2ए, +]००7ए ००, ) का विकास हुआ है । 
इन झाम्नरों को समझ कर, ऐसा जीवनक्रम तेयार किया जाना चाहिये, 
जिससे शारीरिक शक्ति का विकास अच्छी तरह से हो सके । किन्तु यह 
विकास ऐसा न हो जिससे अन्य शक्तियों के विकास में किसी प्रकार की 
भी बाधा पहुँचे । अगर ऐसा हुआ तो संस्कृति अधूरी ही रह जायगी,, 
जैसाकि प्राचीन स्पार्टा में हुआ था । वहां शारीरिक-विकास को ही सब 
कुछ माना गया था। राजनियम के अनुसार बालक छः महीने का हुआ 
कि सकोर को सॉंप दिया जाता था । यदि बालक अशक्त पाया जाता 
तो उसे नगर के बाहिर की टेकडी पर से नीचे फेंक कर मार डाला जाता 
था। इस प्रकार स्पाटा में केवल शारीरिक शक्ति के वीर ही पनप पाते थे । 
इसके परिणाम-सखरूप संसार को 'लियोनिदांस! व उसके वीर सिपाही अवश्य 
प्राप्त हुए, जिन्होंने अपनी वीरता से' 'थर्मोपली? को अमर बना दिया, किन्तु 
मानसिक व आत्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने समय पर अपनी 
कोई छाप न छोडी व मानवविकास में अपना हाथ न बटाया। पथेन्स. 
की संस्कृति में मानसिक विकास पर ही अधिक ज़ोर दिया गया था*। रोम, 
मिश्र, बाबुल आदि की प्राचीन संस्क्ृतियों में भी यही अधूरापन दीखता है ॥ 
इसीलिये वे संस्कृतियें काठ की कसोटी पर सच्ची न उतर सकी व आज 
केवल स्मतैव्य-शेष ही हैं। यूरोप की आधुनिक संस्क्ृति भी सवांड्गीण नहीं 
है । आत्मिक-शक्ति को तो इसने पहिचानना भी नहीं सीखा। खार्थ से प्रेरित 
होकर यह भोतिक चकाचोधी में अन्धी हुईं जाती है । इसे तो संस्कृति नाम 
से सम्बोधित करना भी आत्मवश्चन। के समान प्रतीत होता है । 

यदि भारत की प्राचीन संस्क्ृति को इस कसोटी पर कसें, तो वह बिलकुल 
ही ठीक उतरेगी | क्योंकि प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक व आत्मिक 
शक्ति के सामअ्स्यपूण विकास को मानव-जीवन का ध्येय मान्ता गया था। 
मानव-जीवन को ऐसे ढांचे में ढाला गया था, जिससे इश्वरप्रदत्त शक्तियों 
का सानुपातिक विकास हो सके । 

इन शक्तियों के विकास के साधन--प्राचीन भारत में शारीरिक 
शक्ति के विकास के लिये. ऐसे नियम व इस प्रकार का जीवनक्रम बनाय 
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गया था, जिसंसे शारीरिक विकास मानसिक व आत्मिक विकास के माग में 
रोडा न अटका कर उनका सहायकही बने । शरीर के विकास के लिये शरीर- 
द्रात्न को समझना आवश्यकीय माना गया था । व्यायाम, यम, नियम, 
प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचय्य आदि के द्वारा शरीर के भिन्न २ अज्ञों को 
पुष्ट किया जाता था । यही कारण है कि प्राचीन काल के भारतीय दीधेजीवी 
रददते थे | वेद में “प्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शतम्‌?” आदि द्वारा 
कम से कम सो वर्ष तक जीवित रहने का दृढ़ संकल्प दशोया है। आज 
तो भारतीयों की औसत आयु बावीस वर्ष के लगभग है, व उन्हें साठ या 
सत्तर वर्ष की अवस्था में ही ऐहिक-यात्रा समाप्त कर इस दुनियां से सिधारना 
पड़ता है । 
. व्यायाम के द्वारा शारीरिकशक्ति का विकास होता है, जो यम, नियम आदि 
के द्वारा नियन्त्रण में रहता तथा संचालित किया जाता है । यह विकास 
मानसिक-शक्ति के विकास के लिये भूमिका भी तेयार करता है । हम यम, 
नियम द्वारा इन्द्रियों को अपने अधिकार में सफलतापूर्वक रखना सीखते हैँ । 
आरणायाम व आसन चंचल चित्तबृत्ति का निरोध कर उसे एकाग्र बनाते हैँ । 
प्राणायाम फेफड़ों को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को शक्तिप्रदान 
करता है, जिससे मानसिक शक्ति के विकास में सहायता मिले । मसिष्क में शुद्ध 
रक्त अधिक मात्रा में पहुँचनेसे विचार-शक्ति बढ़ जाती है!” । इस प्रकार 
प्राचीन भारतने शारीरिक शक्ति के विकास की एक ऐसी आयोजना बनाई 
थी, जिससे मानसिक व आत्मिक विक्रास को पूरी २ सहायता मिले । 
शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं दीखती । 

सांस्क्रतिक विकास में मानसिक शक्ति का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हे । 
विश्व के प्राचीन व अर्वाचीन सभी राष्ट्रों व देशोने इसके मद्दत््व को 
पहिचानकर, अपनी २ योग्यतानुसार उस दिशा में प्रयन्ल किया है । प्राचीन 
बाबुल, मिश्र, यूनान, रोम आदि में इस शक्ति के विकास का उत्तरदायित्र 
साधारगतया धमाचार्यों पर ही था । यूनान, रोम आदि में राज्य की ओर से 
सी नियन्त्रण रहता था, किन्तु मानसिक विकास सवाब्गीण नहीं हो पाता था । 
इस का कारण यही था कि इन देशों में ईश्वरप्रदत्त शक्तियों का वेज्ञानिक 
अध्ययन नहीं किया गया था। जिन २ बातों की .उन्हें आवश्यकता हुईं, उन 
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सब की पूर्ति के लिये जितने मानसिक विकास की आवश्यकता थी उतना ही 

उन्होंने किया | अन्य संस्कृति के संसगे से प्राप्त नयी सामग्री को भी उन्होंने 
स्वीकार लिया । प्राचीन यूनान, रोम, मध्यकालीन यूरोप आदि की संस्कृतियें 
इसी तिद्धान्त के उदाहरण हैं । 


प्राचीन भारत में मनुष्य के अंतरह् व बहिरज्ञ को अच्छी तरह से समझा 
गया था । सांख्य, योग आदिने इस दिशा में विशेष प्रगति की थी । कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, सूक्ष्म-शरीर, स्थूल-शरीर आदि के ज्ञान द्वारा भारत में 
मानसिक विकास की एक सुन्दर योजना बनाई गई थी, जिसे आश्रमव्यवस्था 
की सहायता से सफल बनाया जाता था। मानसिक विकास की ऐसी व्यवस्था 
अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है । 


भारत के ऋषियों ने विश्व की पहेलियों को समझना ही मानसिक विकास 
का उद्देश्य माना । उन्होंने जीव व ब्रह्म की गुत्यियों को सुलझाकर उनमें भी' 
एकल के दशन करने का प्रयत्न किया, जैसा कि वेद”, उपनिषदादि'" में 
उल्िखित है । परमात्मा को समझने के लिये पश्चिम के मध्यकालीन सनकियों 
के समान किसी मीनार पर बीस २३ वर्ष तक खड़े रहना या और किसी' 
प्रकार शरीर को कष्ट देना उन्होंने ठीक न समझा । उन्होंने परमात्मा को 
उसकी कृति से समझने की कोशिस की, मानवन्सेवा को द्वी परमात्मसेवा 
समझा, जिस प्रकार कविसम्राट रवीन्वने तेज़ धुप में खेत जोतनेवाले किसानों 
में परमात्मा के दशन किये” न कि किसी मन्दिर, मस्जिद या गिरजे में । 


परमात्मा की महिमा को उसकी कृति से समझने के भाव से प्रेरित होकर 
इन ऋषियोंने जंगल में बसना उचित समझा“, क्‍योंकि वहीं तो परमात्मा के 
रहस्यों को समझाने वाली ग्रकृृति-देवी के साक्षात्कार हो सकते हैं, वहीं पुरुष व 
प्रकृति का नम्न अद्वहास देख व समझ सकते हैं । यही कारण है कि आश्रम- 
व्यवस्था की प्रथा के अनुसार ब्रह्मचारियों व वानप्रस्थियों को अपना 
जीवन जंगल में ही व्यतीत करना पड़ता था । वहां के शुद्ध घातावरण में 
गुरुकुल रहते थे, जहां भारत के ब्रह्मचारी ब्रह्मप्राप्ति में प्रयल्शील होते थे; 
वे केवल विद्या में ही रत न रहते थे । उपनिषदों के अनुसार केवल विद्या में 
रत रहनेवाले महान अंधकार में रहते हैँ? । अन्य देश तो केबल विद्याथों पेदा 
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करते थे, किन्तु भारत ब्रह्मचारियों को जन्म देता था। जो आजन्म ब्रह्मचारी 
रहते थे, वे समय की गति व इतिद्ास के पृष्ठों को भी उलट देते थे । दनूमान , 
मीष्मपितामह, रामदास, दयानंद आदि ऐसेह्दी ब्रह्मबचारी थे । इस प्रकार 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी परमात्मा की कृति कां अध्ययनकर उसकी लिखी हुई 


पुस्तक को अच्छी तरह पढ़, मानसिक-बविकास में अग्रसर होते थे, जिससे 
आत्मिक-वैकास में पूरी २ सहायता मिले । 


आत्मिक विकास के महत्त्व को जितना पहिरछे व जितना अधिक भारत 
समझा है, उतना और कोई देश न समझ सका । आधुनिक यूरोप तो 
भात्मचिन्तन की ज़रा भी परवाह नहीं करता । आत्मिक विकारा के लिये भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने जो साधन बनाये थे, उनमें अष्टाज्गोग का स्थान 
बहुत ऊँचा है; पुनजन्म का सिद्धान्त भी आत्मिक-विकास में सहायक 
बनता है । 


सचमुच में जब तक आत्मा को नहीं समझा जाता, तब तक सब ज्ञान अधूरा 
ही रहता है। दम खतः यह भी नहीं जान पाते कि हम कोन हैं, किस प्रकार 
इस हाड़, मास, चाम के पुतले में समागये व जब निकलते हैं तब कहां जाते 
हैं! दमने उत्तर व दक्षिण ध्रुव को खोज डाला, आफ्रिका के घने जंगल मथ 
डाले, दुनियांभर को हूँढ मारा, जंगल के जानवरों व आकाश में उड़ने वाले 
पक्षियों को समझ लिया, किन्तु हम अपने आप को न समझ पाये। भारत के 
प्राचीन ऋषियों ने यही कहा कि “आत्मानं विजानीहि”' । यूनान के दाशनिक 
सुकरातने भी कहा--““॥९॥0० ७४ ४॥ए80)₹”'* ( अपने आपको पहदिचानो ), 
जिसके लिये उसे विष का प्याला पीना पड़ा । 


आत्मद्शेन व भारतीय संस्कृति--आत्मदशन ही भारतीय 
संस्कृति का निचोड़ है । आज भी भारत का चरवाहा गाता सुनाई देता है-- 
“प्यारे मनन की गठडी खोल । उसमें लाल भरे अनमोल” ॥ ध्रुव, प्रद्याद, 
बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, तुकाराम आदि के जीवन- 
चरित्र भी आत्मजागृति की ओर ही ले जाते हैं । भारतीय-संस्कृति के 
अनुसार आत्मा को समझ उसे जीवनमरण के बन्धन से मुक्त करना ही 
मानव-जीवन का एक मात्र ध्येय है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति 
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के लिये ही मनुष्य को जीवित रहना चाहिये," न कि किसी देशविशेष या 
राष्ट्रषशिष की राज्यपिपासापूर्ण महत्त्वाकाक्षाओं की तृप्ति के लिये। भारत के 
देशन, साहित्य, कात्रय, कला, विज्ञान आदि इसी वगेचतुष्टय की प्राप्ति के लिये 
विकसित हुए थे । | 


आत्म-विकास के मार्ग की कठिनता--आत्म-विकास का मागे बहुत 
ही कठिन था | इस पर चलनेवाले तो बिरले ही रहते थे, जो तप व परिश्रम से 
आत्मसिद्धि कर जन-साधारण के हित के साधन ढूँढते थे । भले ही जन- 
साधारण इस माग पर चल न पाते हों, किन्तु उन्हें इस का पता तो अवश्य 
रहता था। वे यह भी भली-भोंति जानते थे कि उसी माग पर चलना मानव- 
जीवन का अन्तिम ध्येय है। इसी भावना से प्रेरित होकर वे अपने शारीरिक 
व मानसिक्र जीवन को संचालित करते थे । । 

प्राचीन काठ की अन्य संस्क्ृतियों में आत्म-तत्त्व को कोई महत्त्व का स्थान 
नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में उन का ज्ञान अधूरा ही था व वे अपनी 
बाल्यावस्था में ही थीं। इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि आत्मतत्त्व के 
कितने ही सिद्धान्त प्राचीन देशोने भारत से सीखे । 


इस प्रक'र भारत की प्राचीन संस्क्रति पर दशि-पात करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उसने सर्वाज्ञीग मानव-विक्रास को ही अपना ध्येय माना था । 


प्राचीन भारत में सांस्कतिक विकास--संंस्कृतिक विकास भिन्न 
२ रूपों में देखा जाता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति संसार की पहेलियों को 
समझने का प्रयत्न करता है तथा प्रकृति के भिन्न २ अन्नों को जानने का 
इच्छुक भी रहता है । इस प्रकार विभिन्न विद्या, कला, शासत्र आदि के विकास 
का प्रारम्भ होता है। संस्कृति के विकास में इन सबों का अलग २ स्थान है। 
किसी भी देश की संस्कृति को हम तब तक नहीं समझ सक्रत, जब तक वहां की 
भिन्न २ विदा, कला, शासत्र आदि भली-भाति जान न लें । प्राचीन भारत में 
विद्या, कला आदे का पर्य्याप्त त्रिकास हुआ था, जिस का बीज वेदों में पाया 
जाता है” । भारत के धर्म, दशन, राजनीति, समाजशाख्तर, अर्थशात्र, विज्ञान, 
कला आदि पर आगे विस्तृतरूप से विचार किया जायगा, जिससे भारतीय 
प्राचीन संस्कृति को सच्चे खरूप में देखा जा सके । 


संस्क्रति ५७ 


.. बीसवीं दाताब्दि की रूत्रिमता--इस बीसवीं झताबिद में कऋृत्रिमता 
ने मानव-समुदाय पर पूरा अधिकार जमा लिया है। देवी सम्पत्ति के बदले 
आएछुरी सम्पत्ति का साम्राज्य छ गया है। खार्थ, द्वेष, वेमनस्य आदि का दोर- 
दोरा है। प्र्मेक बात धन की तराजू पर तोली जाती है। धनवान ही 
विद्वान, कुलीन, ज्ञानवान्‌ आदि माना जाता है । धन से विश्वविद्यालयों की 
बडी २ पदविय तक खरीदी जाती हैं। सारांश में, जिस के पास घन है 
वही सुसंस्कृत माना जाता है। यह बात अवश्य है कि प्रकृति के कुछ रहस्यों 
की समझ लिया गया है, किन्तु उस ज्ञान का उपयोग भी एक दुसरे के 
नाश के लिये किया जा रह्य है। इतना सब होते हुए भी पाश्चवात्य जगत्‌ 
अपने को सुसंस्कृत तथा अपनी संस्कृति को एक आदश संस्कृति मानने में 
नहीं हिचकि गता । क्‍ 

आजकल जो बुराइयें दीख रहीं हँ, उनमें से' अधिकांश का कारण औद्यो- 
गिक क्रान्ति ' १८ वीं सदी का उत्तराध ) है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य 
की शक्ति का स्थान यन्त्रों की शक्ति ने लिया यन्त्रयुग के प्रादुर्भाव ने 
समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को बदरू दिया । इस से समाज में ऐसी विषमता 
उत्पन्न हो गई है कि उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन 
यन्नों ने ग्रीयों के सूखे टुकड़े छीनकर धनवानों को हलआपूडी खिलाया है । 
एक ओर ता निम्ननता अपना नम्न अट्दह्दास करने लगी व दूसरी ओर 
घन-बाहुत्य से खार्थपूण विलासिता अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी । 
परिणामखरूप पूँजीपति व मजदूरों के झगडे खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट्र 
अशक्त व असभ्य देशों को व्यापार, वाणिज्य, सत्तादि के क्षेत्र बनाने लगे ॥ 
यूरोप के राट्रों में यह अहमहमिका इतनी बढ़ी क्रि वे खार्थाध होकर एक 
दूसरे का गछा घोंटने लगे । इससे तो मालूम होता द्वे कि इस बीसवीं शताबिद 
में अभी सच्ची संस्कृति का सूर्योदय हुआ नहीं है । 

भारतीय संस्कृति व बीसवीं शताब्दि--ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों के 
विकास की #सोटी पर चढ़ाने से प्राचीन भारतीय-संस्क्ृति सच्ची उतरती है, 
इसलिये वह देश, काल आदि से बाधित नहीं हो सकती । वह सब देशों 
के लिये व सब समय के लिये उपयोगी हो सकती दे । इसलिये इस 
प्राचीन संस्कृति को केवल एऐतिद्ासिक बताकर आजकल के लिये अनुपादेय 


५८ भारतीय संस्कृति 


पम्ानना उचित नहीं है। इस का अभाव आज भी केवल भारत में द्वी नहीं, 
बल्कि अन्य सभ्य देशों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई देता है । 


यूरोप की संस्कृति ने आज विश्व को प्रभावित किया है। इस संस्कृति 
के इतिहास पर यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि परोक्षरूप से 
इस पर भी भारतीय संस्कृति की छाप है । इस के विकास की जड़ में फ्रान्स 
की क्रान्ति (इ., स. १७८९ ) द्वारा प्रतिपादित समता, खातज््य व आतृल 
के सिद्धान्त हैं, जिनको रूसो ने अपनी पुस्तक तथा क्रान्ति की बाइबल? 
“सोदियल कांटेक्ट” में अच्छी तरह समझाया है। इस पुस्तक के लिये 
रूसो ने प्रसिद्ध यूननी दाशनिक अरस्तूँ से प्रेरणा प्राप्त की थी? । यूरोप की 
मध्यकालीन शैक्षणिक संस्थाओं पर तत-कालीन इसाई-मठों का अधिक प्रभाव 
था व इन मठों पर बोद्ध-मटों का असर साफ २ दिखाई देता है । 
ग्यारहवीं, बारहवीं आदि शतान्दि में यूरोप ने भिन्न २ शासत्र तथा 
विद्याएँ स्पेन के अरब-विश्वविद्यालयों में सीखीं । इन अरबों ने यह 
सब ज्ञान भारत से ही सीखा था, जैसा कि वे खतः खीकार करते हैं । 
भारतीय कथासाहित्य ने भी मध्यकालीन यूरोप को खूब प्रभावित किया ॥ 
इन साब प्रमाणों से स्पष्ट है कि आज जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति कह कर 
पूजते हैं, उसकी जड़ों में भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है । इस तरह हमारी 
संस्कृति का महत्त्व बढ़ जाता है । 

इस कृत्रिमता- पूर्ण बीसवीं शताब्दि में तो भारतीय-संस्क्ृति का महत्त्व 
और भी बढ़ जाता है। जब कि संसार का एक व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता 
हो, एक समाज दूसरे समाज का खून चूसने को तेयार हो, एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र को दासल की बेडियाँ पहिराने में लगा हो, जब कि चहुँओर 
स्वार्थ, हेष, वेमनस्थ के वातावरण में हिंसा का साम्राज्य छाया हो, ऐसे समय में 
मानव जाति की रक्षा सनातनसिद्धान्तों पर स्थित भारतीय संस्क्रती ही कर 
सकती है, वह संस्कृति जिस में अहिंसा, सत्य व तप की त्रिवेणी आदि काल से 
बहती हो । भारतीय-संस्कृति की इसी त्रिवेणीने आज गॉँधी का रूप धारण 
किया है। वह समय निकट है, जब कि हिंसा से परितप्त विश्व अहिंसा, सत्य व 
तप के अवतार, भारतीय संस्कृति के प्रतीक महात्मा गाँधी के चरणों में शरण 
लेकर शाश्वत शान्ति का अनुभव करेगा । 
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अध्याय ४ 
हिन्दू या आय्य 


“फू शक (96046 


आये-हिन्दू विवाद--आज हमारा देश हिन्दुस्थान नाम से जाना जाता 
है, तथा हम लोग हिन्दू नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । साथ ही एक पक्ष 
इस बात का भी समर्थन करता है कि यह नाम हमारे लिये सांस्कृतिक तथा 
' ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । हमारा प्राचीन नाम आये है व हमारा 
द्वेश आय्योवर्त व भारतवर्ष कहलाता था । अतएव हमें चाहिये कि हम 
हिन्दू व हिन्दुस्थान के स्थान में, आये आर्यावतत व भारतवर्ष खीकार 
लैँ। वास्तविक रूप में हमारे समाज में आये शब्द से किसी को घृणा नहीं 
थी । आय्यसमाज के प्रादुभाव के पश्चात्‌ उस के विरोधियों ने आये शब्द 
से विरोध करना प्रारम्भ कर दिया | परिणामखरूप, आज हमारे सामने विवाद 
उपस्थित है कि हम अपने को आय्य कहें या हिन्दू? निष्पक्षमाव से इस 
प्रश्न पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होगा कि मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व हमारे पूर्वज 
अपने को आय्ये ही कहते थे तथा इस देश को आय्योवर्त व भारतवर्ष । 


वेदिक सप्तसिन्धु--संस्क्त-साहित्य में हिन्दू नाम का उल्लेख नहीं 
आता । कुछ लोग इस शब्द को ऋग्वेद से सिद्ध करने का प्रयज्ल करते हैं ॥ 
उन के मतानुसार वेदिककालीन आय्ये जिस देश में रहते थे, उस का नाम 
सप्तसिन्धु था । उसी सप्तसिन्धु से हफ्तहिन्द! हुआ व बाद में 
हिन्दुस्थान, हिन्दू आदि शब्द बन गये । किन्तु इस सिद्धान्त के 
लिये ऐतिहासिक, साहितद्यक आदि कोई भी प्रमाण नहीं है । भाषाशात्नर के 
नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता । ऋग्वेद में किसी देश-विशेष 
के नाम का उछ्लेख नहीं है । किन्तु नदी तथा पर्वतों के नाम निर्दिष्ट हैँ! । इसी 
प्रकार भरत, इल्यु, अणु, आदि राजाओं के नामों का भी उछेख है* । इस से 
यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय में इस देश के लिये कोई नाम ही नहीं 
था। कदाचित्‌ बेदिक ऋषियों को देश के नाम-निर्देश की कोई आवश्यकता 
न जान पड़ी दो । 
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श्कखामिदत्तेरण्डपलछ्कदमनकाबेयकविष्णुगोपा वमुक्तकनी लरा जवेज्नेय कह स्तिवर्म पाल - 
क्ककोग्रसेनदेवराष्ट्रककुबेरवोस्थलपुरकधनश्यप्रभ्भतिसवेद क्षिणाप थराजग्रहणमो- 
क्षानुग्रहजनित *००००० |”? 
१रद्ददेवमतिलनागदत्तचन््रवर्मगणपतिनागनागसेनाच्युतनन्दिबलवमा य ने का - 
यावतेराजप्रसभोद्रणोदृत्तप्रभावमहतः ****** 0? 


“परिचारकीकृतसवां टविकराजस्थ '** *** ।? 


“खसमतटडवाककामरूपने पालकतेपुरादि प्रत्यन्तदपतिमिमोलवाजु 
नायनयधियमाद्रकाभी र प्राजुन्सनकानीककाकखरपरिकादिभि श्व *** ।?? 

“देवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुरुण्डे: संहलकादिभिश्व सर्वेद्रीपवासिभिः ।”? 

इन उद्धरणों में “आय्यावर्त! दिक्षिणापथ” 'समतठ! “डवाक' 'कामरूप! 
“ज्रेपाल' 'कतृ-पुर' आदि देशप्रान्तादि के नामों का उलछेख है । यहां हिन्दू, 
हिन्दुस्थान, सप्तसिन्धु आदि किसी का भी उल्लेख नहीं है । 

पुराणों भें देशखूचक नाम--पुराणों में भी विभिन्न स्थलों पर 
आय्ये, आय्यावर्त, भारतवर्ष आदि नामों का उछेख आता है, हिन्दू शब्द कहीं 
भी उल्िखित नहीं है। निम्नाड्डित कथन से यह स्पष्ट हो जायगा । 

विष्णुपुराण” में कहा है कि समुद्र के उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में 
जो वर्ष” है, उसका नाम भारत है, जहां भारती” सन्‍्तति है । वायुपुराण* 
में कहा है कि यह वही भारतवर्ष है, जिस में खायंभुवादिने जन्म लिया 
हे । विष्णुपुराण' में जम्बूद्वीप के विभ गों का हद आता है, जहां हेमकूट, 
नेषध, इलाबत, गन्धमादन आदि वर्षो का उछेख दे। इसी प्रकार आगे- 
चलकर उसी पुराण” में कहा गया है कि भारतवर्ष नो भेदों से अलकृत है । 
वायुपुराण* में पुनः एक स्थल पर आया है कि समुद्र के उत्तर व हिमालय 
के दक्षिण में जो वर्ष है वह भारत है, जहां भारती प्रजा रहती है । प्रजा 
के भरणपोषण के कारण मनु ही भरत कहाता है। इसलिये वद्द वर्ष 
निरुक्त-वचन के अनुसार भारत” कहाता है । 

काव्यमीमांसा में भोगोलिक वर्णन--पं. राजशेखर “कविराज 
(इ. स. ८८०-९२० ) ने “काव्यमीमांसा? में भोगोलिक दृष्टि से भारत 
के विभिन्न भागों का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है--- 
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“बह भगवान्‌ मेरु प्रथम वर्ष-पर्वत हे । उस के चारों ओर “इलाइतवर्ष' 
है । उसके उत्तर में श्वेत, नील, श्वक्नवान्‌ नामी तीन वर्ष हैं । रम्यक, हिरन 
ण्यमय, उत्तरकुरु आदि उनके देश हँ। दक्षिण में भी निषध, हेमकूठ, 
हिमवान्‌ आदि तीन (वर्षपर्वत ) हैं । हरिवर्ष, किम्पुरुष, भारत आदि 
(उनके ) तीन देश हैं । उनमें यह भारतवर्ष है। और इसके नो भेद हैं, 
यथा इंदद्वीप, कसेरुमान, ताम्रतण, गभस्तिमान्‌, नागद्दीप, सोम्य, गन्धर्व, 
वरुण व कुमारी । पूर्वीय व पश्चिमीय समुद्र तथा हिमालय व विन्ध्याचल के मध्य 
में आयाकर्त है । वहीं पर चार वर्ण व चार आश्रम पाये जाते हैं। सदाचार 
की जड़ भी वहीं पर है ।” 


उक्त उद्धरण में यह स्पष्ट है कि हमारा देश भारतवर्ष, आय्योवर्त आदि 
नामों से जाना जाता था, जेसा कि मनुस्मति में सी लिखा है । यहां भी 
हिन्दुस्थान आदि का निर्देशमात्र भी नहीं है । 


अन्य प्रमाण--इन के अतिरिक्त अन्य कितने ही साहिलिक तथा 
ऐतिहासिक प्रमाण दिये जा राकते हैँ, जिनसे स्पष्टतया यह प्रमाणित होता 
है कि हमारा देश आयोवर्त, भारतवर्ष आदि नार्मों से ही सम्बोधित किया 
जाता था तथा हमारे पूर्वज अपने को आये ही कहते थे, न कि हिन्दू ॥ 
प्रद्येक संस्कृत नाटऊ में नायिका अयने नायक को आयेपुत्र! कहकर ही 
सम्बोधित करती है। नाव्यशाश्र (ईसा की द्वितीय शताब्दि के लगभग ) 
के कर्ता भरत मुनिने ही यह नियम बनाया है | किसी भी धार्मिक कृत्य का 
संकल्प लेते समय आज भी प्रत्येक ब्राह्मग “जम्बूद्वीपे भरतखंडे******” 
आदि छाब्दों का उच्चारण करता है। 


इन प्रमाणों के आधार पर यह निर्विवादरूप से कहा जा सकता है कि 
मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व हमारे पूर्वज अपने को आये तथा अपने देश को 
आय्यावर्त, भारतवर्ष आदि कहते थे । ऐसी परिस्थिति में खभावतः यह शंका 
दो सकती है कि यदि हिन्दू शब्द प्राचीन व हमारा नहीं है, तो आज हम 
सब अपने को एक खर से हिन्दू क्‍यों कहते हैँ: इतिहास की सद्दायता 
से यह बात भी समझ में आजाती है । 
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. हिन्दू शब्द का ऐतिहासिक विवेचन--हिन्दू शब्द का जन्म सिंधु 
शब्द से होता है । आधुनिक पारसियों के पूर्व॑ज, जो कि इरान देश में बसे थे, 
भारतीय आर्यों को हिन्दू? नाम से ही जानते थे । वे खतः भी आखय्ये- 
जाति के थे तथा भारतीय भी आये थे। ऐसी अवस्था में भारतीयों को 
विशिष्टरूप से सम्बोधित करना खाभाविक ही था । इसलिये कदाचित्‌ 
उन्होंने भारतीयों को हिन्दु नदी के पारवर्ता आये या “हिन्दू-आये”” कहकर 
हिन्दू नामको उपयुक्त किया होगा। यहां यह जानना आवश्यकीय है कि 
प्राचीन ईरान निवासी 'स! के स्थान में ह” का उच्चारण करते थे। संस्कृत 
का 'स' ज्ेन्द' में 'ह! हो जाता है!'”॥ इस प्रकार प्राचीन इरानियों ने सर्व- 
प्रथम हमारे लिये हिन्दु” शब्द प्रयुक्त किया। उनके पधर्मग्रन्थ अवेस्ता में 
इन सब बातों का स्पष्ट उछेख है। यह अन्थ इसा के पूर्व सातवीं शताब्दि 
के लगभग का है। 

प्राचीन अरब के निवासी भी हमें हिन्दू? व हमारे देशको 'हिन्द” कहते 
थे । अड्भुगणना का नाम उन्होंने “हिंसा! रखा था, जो 'हिन्दसा” से बना है, 
जिसका मतलब होता है, 'दिन्द' अथात्‌ भारतवर्ष के समान । यह भी 
कहा जाता है कि प्राचीन अरबी साहित्य में हिन्द” 'हिन्दु” आदि नामों का 
उल्लेख आता है! । अरब के निवासी भी इरानियों की देखादेखी “हिन्द? 
आदि नामों का प्रयोग करने लगे । 

प्राचीन यूनान के निवासी भारतीयों को ईरान के द्वारा जानने लगे थे । 
इसलिये वे भी भारतीयों को 'इन्डुः अथवा “इन्डो” व उनके देश को 
“'न्डिका! कहने लगे। इसी से इन्डिया! व इन्डियन! नाम पड़ । जिन 
२ विदेशियों से हमारा सम्पक हुआ, उन सबों ने हमें इसी नाम से सम्बोधित 
किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री स्वेनच्वेड (सातवीं शताब्दि का पूर्वाध ) भी 
अपने “भारतयात्रा” नामी ग्रन्थ में इस देश के लिये “यिन्दु” नाम उपयुक्त 
करता है।“ । वेटसे के मतानुसार यह शब्द “इन्दुः का अपश्रृंश है व उस 
समय यहां के निवासी अपने देश को इन्दु देश” कहां करते थे । किन्तु 
इस कथन के लिये यदि कोई प्रमाण है तो वह उक्त महाशय की कपोल- 
कल्पित कल्पना ही है । आचीन संस्क्रत-साहिद्य, शिलाछेखादि में कहीं भी 
इस देश को “इन्दु देश” नहीं कद्दा गया। “गयिन्दु” शब्द हिन्दु का ही चीनी 
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रूप है। मुसलमानों ने भी हमें “हिन्द! तथा हमारे देश को “हिन्द” अथवा 
“'हिन्दोस्तान” कहा । कतिपय सजनों का मत है कि हिन्द शब्द फारसी 
भाषा का है तथा इस का अर्थ बदमाश, गुलाम आदि होता है व मुसलमानों 
द्वारा ही यह नाम सर्वप्रथम हम को दिया गया। किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण 
तो यह सिद्ध करते हैँ कि मुसलमानों के जन्म के पूर्व भी हिन्दू” शब्द का 
अस्तिल था । यदि किसी शब्द का अर्थ कोई बदल दे तो उससे हमें भयभीत 
न द्वोना चाहिये । 

न्दू” शब्द व हिन्दी आदि भाषाएँ--मुसलमानों के आगमन-काल 
में हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं ने अपना आधुनिक रूप धारण करना प्रारम्भ 
कर दिया था। इस विकारा पर मुस्लिम शासकों का मी प्रभाव पड़ा । अरबी, 
फारसी आदि भाषाओं के कितने ही शब्द दविन्दी, मराठी, गुजराती आदि 
भाषाओं में पाये जाते हैं । ऊ्दू भाषा का प्रादुभाव भी इस प्रभाव का एक 
उदाहरण कहा जा सकता है । इसी प्रकार इन भाषाओं ने हिन्दू, हिन्दुस्थान 
आदि राब्द भी अपनाये । इसी समय हमारा सामाजिक संगठन ढीला सा पड़ 
गया था। शक, हण आदि के समान मुस्लिमों को पचालेने के बदले हमारा 
समाज अपनापन खोकर उन से प्रभावित हुआ व उसने हिन्द, हिन्दुस्थान 
आदि नाम अपना लिये । 

हिन्दी साहित्य व हिन्दू शब्द--हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में 
भी आये आदि के बदले हिन्दू शब्द ही प्रयुक्त किया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य में तो प्रारंभिक काल से ही इन शब्दों को अपना लिया गया था ।॥ 
निम्नाड्लित उदाहरर्णा से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । 

“अटलनग्र अजमेर, अटल हिन्दव अस्थान, मति हिन्दु पर साहि, सज्ि 
आओ खस्थान । जब हिन्दुदल जोर हुआ, छुट्टि मीर धर श्रम, आज भाग 
चहुआन, आज भाग हिंदवान ॥ इन जीवित दिल्लीश्वर, गंज न सके आना ॥? 

“दाढ़ी के रखेयन की, दाढठी सी रहति छाति बाढ़ी जस मयांद, हह 
हिन्दुवाने की । राखी हिंदुवानी, हिंदुवान के तिलक राख्योँ? |”? 

“सकल जगत्‌ में खालसा पंथ गाजे। जगे धर्म हिन्दु, सकल भंड भाजे* ॥९ 

इसी प्रकार मराठी आदि भाषाओं में भी हिन्दू शब्द का उल्लेख आता हैः ॥ 
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उपरोक्त उद्धरणों द्वारा हम इस निणेय पर आसकते हैं कि हिन्दू तथा 
हिन्दुस्थान नाम मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय साहिद्य तथा बोलचाल 
में प्रचलित हुए । किन्तु संस्क्रत साहित्य में तो आयश्य, आय्योवर्त, भारतवर्ष 
आदि नाम ही प्रयुक्त होते रहे । 

भारत के विभिन्न नामों का ऐतिहासिक विवेचन--हमारे देश 
के भिन्न २ नामों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगा कि वे नाम किस 
प्रकार भिन्न २ ऐतिहासिक युगों के सूचक हैं। आश्योवते उस अल्यन्त 
प्राचीन-काल की स्मृति दिलाता है, जब कि आय्य-संस्क्रति का सूस्ये निकल 
रहा था, आय ऋषि अपने आत्मिक विकास के द्वारा वेदिक ऋचाओं के दशेन 
कर रहे थे व इस प्रकार आश्रयजनक वेदिक साहित्य का निर्माण द्वो रहा 
था । आयौवत नाम सुनकर ही हमारी मानसचक्षओं के सामने वेदिककालीन 
आर्यों का चित्र खिंच जाता है, जिन्हों ने प्राचीन काल में अपनी विजय-पताका 
विश्व के भिन्न २ भागों में फहराई थी। भारतवर्ष नाम खुविख्यात भरतवंद्ञ 
से सम्बन्धित है । यह एक ऐसे युग का योतक है, जब कि आय्य-संस्कृति 
का सूथ्य ऊँचा उठ चुका था व उसकी तीत्र किरणें चहुँओर फेल रही थीं ॥ 
प्राचीन साहित्य का विद्यार्थी भरतबंश के ऐतिहासिक महत्त्व को भलीभाँति 
समझ सकता है । यह नाम आर्यो के राजनेतिक विकास का भी द्योतक है । 
इस को सुनते ही तत्कालीन राजनंतिक परिस्थिति का साक्षात्कार हो सकता है । 

हिन्दुस्थान व इन्डिया नाम एक ऐसे युग के सूचक हैं, जब इस देश फे 
निवासी अपने सच्चे अस्तिल् को भूल चुके थे व आः्य-संरकृति का सृध्ये 
अस्ताचल के निकट पहुँच रहा था। ये नाम हमारी मानसिक दासता कै 
सूचक हैं ओर यह दासता राजनेतिक दासता से ही उत्पन्न होती है। विदेशी 
नाम व रीतिरिवाज़ो को अपनाना, बताता हे कि हमने अपनी सांस्कृतिक 
श्रष्ठता को भुला दिया था। विजेताओं के द्वारा पद-दलित किये जाने पर 
हम यह भी मान बठे कि हमारे विजेताओं का सांस्कृतिक प्रभु भी हम 
पर स्थापित हो चुका है। आज तक भी इस मनोबृत्ति ने हमारा पीछा नहीं 
छोड़ा है।यह कहा जा सकता है कि ये नाम हमारे सांस्कृतिक पतन के 
द्योतक हैं । 

उपसंहार--सारांश में यह कहना चाहिये कि वेदिक काल से ही हमारा 

५ 
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नाम आय्य था तथा हमारा देश आय्यावर्त, भारतवर्षाद कहाता था । हिन्दू 
नाम से सर्वप्रथम ईरानियों ने हम को सम्बोधित किया । अरब, यूनान, चीन 
आदि देशों के निवासियों ने भी इसी शब्द के भिन्न २ अपमभ्रंशों से हमें 
सम्बोधित किया । मुसलमान आक्रमणकारों ने भी इसी नाम को अपनाया । 
मुस्लिम-शासन में हम लोग अपनी संस्कृति से बिछुड़ने लगे व विदेशियों से 
प्रभावित होकर हिन्दू , हिन्दुस्थान आदि नामों का प्रयोग करने लगे । किन्तु 
हमारा परम कर्तव्य हे कि हम अपने पहिले के नामों को ही अपनावें, क्योंकि 
आये, आयावर्त, भारतवर्ष आदि नाम हमारे हृदय में प्राचीन गोरव की दिव्य 
छट्टा का आभास करा सकते हैं। राष्ट्रीय भावना की जागृति इन्हीं प्राचीन 
नामों से हो सकती है, न कि विदेशियों द्वारा दिये गये हिन्दू आदि नामों से । 
प्रद्येक भारतीय को अपने गौरवान्वित प्राचीन नामों को अपनाना चाहिये। 


>> ०... ++५५++ न जनननपमर+>व+-फाकन “फननन--कनाा-न- मान 


अध्याय ५ 
आय्ये लोग व उनका आदिम निवासथान 


आयों का ऐतिहासिक महत्त्व--ऐतिहासिकों की खोज के परिणाम- 
खरूप आर्यो का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ गया है । अब यह लगभग 
प्रमाणित द्वो चुका है कि प्राचीन काल में ऐसी कोई भी संस्क्रते न थी, जिसको 
आर्य्यों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से प्रभावित न किया हो । यूरोप व एशिया की 
प्राचीन भाषाओं पर आयेभाषा के प्रभाव का दृश्गोचर होना तथा आये 
देवताओं व आयेराजाओं के नामों का बेबिलोनिया व मिश्र देशों के प्राचीन 
छेखों में पाया जाना उनके विस्तृत प्रभाव की ही पुष्टि करता है । इन आर्यो 
के ऐतिहासिक महत्त्व को समझाते हुए सिनोबसा लिखता है कि आये छोग 
प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ थे व वर्तमान काल में भी सर्वश्रेष्ठ हँ-प्राचीन काल में 
दाशनिक व धार्मिकत्रत्ति के हिन्दू , कला व विज्ञान के जनक यूनानी, बड़े २ 
साम्नाज्यों के स्थापक् पारसीक व रोमन, व अर्वाचीन काल में इटली के 
मिवासी, फरासीसी, जर्मन, डच, रूस के निवासी, अंग्रेज़ व अमेरिकानिवासी । 


आय्ये लोग व उनका आदिम निवासस्थान ६७ 


भाषा-साम्य--यूरोप व एशिया के भागों में भूत तथा वर्तेमान काल में 
बोलीजानेवाली कितनी ही भाषाओं का पता लगा है, जिनके रूप व उच्चारण 
का वेज्ञानिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि वे एक दूसरे से राम्बन्धित हैं 
व उनका आदि मूल एक ही हैं। इस प्रकार वे भाषाएँ एक ही परिवार की 
मालूम होती हैं । यह भाषा-परिवार इस प्रकार है-यूरोप की भाषाएँ-दहेले- 
तनिक, इटेलिक, केल्टिक, ट्यूटोनिक, स्लेव्होनिक, लिथ्यूनिक या लेटिक व 
अल्बेनियन;' एशिया की भाषाएँ--इन्डिक, जिसमें संस्कृत से बनी चोदह 
आधुनिक भारतीय भाषाओं का समावेश होता है, इरानिक जिसमें जन्‍्व, 
परशियन, पुरतु या अफगान, बलूची, कुर्दिश व ओसेटिक का समावेश होता है, 
व आमरमेनियन । पाश्वात्य विद्वानों ने इन भाषाओं को “इन्डोजर्मनिक्” या 
“इन्डोआर्यन” नाम दिया है । 


तुलनात्मक भाषाशास्त्र--इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का 
सूत्रपात सन १७८६ में वन्नाल के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने 
किया । 'एशियाटिक सोसायटी” के सभापति की हैसियत से भाषण देते हुए 
उन्होंने कहाथा कि भारत की पवित्र भाषा संस्कृत, ईरान की भाषा, यूनान व 
रोम की भाषाएँ, केल्ट, जमन व स्लेब्दलोगों की भाषाएँ परस्पर निकटतम 
सम्बन्ध रखनेवाली हैँ" । उनके इस युगप्रवतेक भाषण ने तुलनात्मक-भाषा- 
शासत्र को जन्म दिया"। ज्यों २ समय बीतता गया, द्यों २ विद्वानों ने इस 
दिला में अधिक परिश्रम किया, जिसके परिणामस्वरूप वे इस निर्णय पर पहुँचे 
कि यूरोप, अमेरिका, भारत आदि की भाषाएँ एक ही परिवार की हैं व ईसी 
सन्‌ के प्रारम्भ द्वोने के बहुत पहिले ही इन की जन्मदात्री भाषाएँ अटलांटिक 
हासागर से लेकर गंगा व टेरिम नदी तक के प्रदेश में फेली हुई थीं । उन 
विद्वानों ने यह भी निश्चय किया कि वे सब प्राचीन भाषाएँ किसी एक भाषा से 
बनी थीं, जो कि उन सब की माता थी । तुलनात्मक भाषाशास्र की सहायता 
से इस मूलभाषा को जानने का प्रयत्न किया गया । उन सब प्राचीन भाषाओं 
के कुछ शब्दों के प्राचीनतम रूप व सर्वेसाधारण धातुओं को लेकर एक मोलिक 
भाषा बना दी गई“ । साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उस मीलिक 
भाषा को बोलनेवाली विशिष्ट-संस्कृतिवाली कोई जातिविशेष रही द्वोगी" ६ 


६८ भारतीय संरकृति 


उसी जाति को आय्य॑ नाम से सम्बोधित किया गया | यह मत स्थिर किया 
गया कि ये ही आये यूरोप, सिरिया, ईरान, भारत आदि में फेल गये थे*”। 
कुछ ऐतिहासिक आये नाम को उचित न समझ, इन्हें “वीरॉस” नाम से 
सम्बोधित करने लगे । 

आय्यों का विस्तार व प्रभाव--इस भाषा-साम्य के सहारे इतना 
तो निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन आये-भाषा ने एशिया व 
यूरोप की प्राचीन भाषाओं पर एक जबरदस्त प्रभाव डाला था । भाषा का 
प्रभाव व उसका प्रभु सांस्कृतिक प्रभुल के ( कदाचित्‌ राजनतिक प्रभुख 
के भी ) अग्तिल को सिद्ध करता हैँ । ऐतिहासिक खोज ने इन देशों पर 
ख्राय्यां के सांस्कृतिक प्रभाव पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। 

ऋग्वेद व अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त व प्राचीन भारत व ईरान के सामा- 
जिक्र संगठन की एकता“ यह प्रमाणित करती है कि प्राचीन ईरान के निवासी 
आर्य ही थे । इसी प्रकार जरतुख्न-धर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव यहूदी, ईसाई, 
इस्लाम आदि धर्मा पर रप्ठट रूप से दीखता है । ईसाई धर्म को तो बोद्ध- 
थर्म ने भी प्रभावित किया था । प्राचीन बेबिलोनिया व मिश्र के लेखों में 
आये-देवताओं तथा आय-राजाओं के नामों का पाया जाना स्पण्ठतया सिद्ध 
करता है कि ईशा के १६३०० ये १७०० वर्ष पूत्रे आश्य लोग बेबिलोनिया 
आदि देशों तक फेल गये थे व वद्दां उन के देवता पूजे जाते थे तथा उनके 
राजा राज करते थे । 

सांस्कृतिक साम्य--प्राचीन यूनान व रोम के निवासियों के आये 
दीने के सम्बन्ध भें किसी भी ऐतिहासिक को लछेशमात्र भी शंका नहीं है। 
उनके देवता, धार्मिक विश्वारा, सामाजिक संगठन, यज्ञ, श्राद्ध, ग्तकदाह आदिं 
रीति-रिवाज़ इस मत की पुष्टि करते हे । यूनान का भ्राचीन साहिद्य इसे 
स्पष्ट शाज्दों में सीकार करता है । इरा सांस्कृतिक राम्य की सहायता से 
आर्थों के विस्तार व प्रभाव का पता चलता है। 

आयों का आदिम निवासस्थान--इस प्रकार भाषासाम्य व सांस्क्- 
तिक साम्य के द्वारा आयों के बृहत्‌ विस्तार को समझ उनके आदिम निवास- 
स्थान हूँढने का भी प्रयत्न प्रारम्भ किया गया । भिन्न २ विद्वानों ने अपनी २ 
रुचि के अनुसार इस प्रश्न को हल करने की कोशिस की । परिणामतः आयों 


आखय्ये लोग व उनका आदिम निवासस्थान ६५९ 


के आदिम निवासस्थान के बारे में कितने ही मत व सिद्धान्त प्रतिपादित किये 
जाने लगे । 


विभिन्न मत--आर्यो के आदिम निवासस्थान से सम्बन्धित विभिन्न 
मतों को दो विभागों में बाठा जा सकता है-( १ ) एशिया के किसी भाग में 
उनका आदिम निवासस्थान, ( २ ) यूरोप के किसी भाग में उनका आदिम 
निवासस्थान । 

(१ ) एशिया में निवासस्थान- 

कोई शीतप्रधान प्रदेश--आर्या के आदिम निवासस्थान ढूँहने के 
कितने ही तरीके विद्वान ऐतिहासिकों ने हूँढ निकाले । राब से पहिके रंग 
व रूप की सद्दायता से इस प्रश्न को हल किया जाने लगा। आर्यो के श्वतरज्ञ, 
लम्बा कद, लम्बी नाक आदि की सहायता से उनके आदिम निवासस्थान का 
पता लगाया जाने लगा व विभिन्न शीत प्रधान देशों को निर्दिष्ट किया जाने 
लगा।' । किन्तु अनुभव व साधारणज्ञान ने इन विद्वानों को बताया कि रूप, 
रंग आदि समय, जलवायु व अन्य भोगोलिक परिस्थिति से प्रभावित होकर 
बदलते रहते हैं । भारतवर्ष में ही इसका अनुभव हो सकता है । यदि सीम(« 
प्रान्त के किसी पठान को दक्षिण-भारत में लाकर रखा जाय तो दो तीन 
पीढ़ियों के बाद उसकी रान्तान व सीमाप्रान्त के पठान के रूपरक्ष में बहुत 
अन्तर हो जायगा । इस प्रकार रूपरंग की सदह्दायता से आया का निवासस्थान 
हुँढना गलत साबित हो जाता है । 


मध्यणएशिया--मैक्समुलर, पॉट, क्रेप्रौथ, रिटर, लेसन, प्रिम प्रश्॒ति ने 
ऐतिहासिक घटनाओं की सहायता से इस प्रश्न को हल करने की कोशिस 
की? । इतिहास से पता लगता है कि प्राचीन काल में कितनी ही जातियें 
पूरे से निकल कर पश्चिम के देशों में वस गईं, जिनमें शक व हुण विशेष उडेस्त- 
नीय हैं । ये सव मध्यएशिया की ही रहने वाली थीं; अतएवं आयलोग भी 
प्राचीन काल में इसी स्थान से निकछक कर विश्व के भिन्न भिन्न भागों में दि 
गये। इस मन्तत्य के रामर्थन में निम्नाद्चित युक्तियं दी जाती हँ । 

(१) बाइबिल! सें लिखा हे कि मानवसट्टि का प्रारम्भ एशिया में दी 
हुआ। मध्यएशिया ही आदिखृष्टि के ढिये उपयुक्त स्थान हैं । 


७० भारतीय संस्कृति 


(३२) पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता में कहा गया है कि आययलोग “ईरान 
वैज्ञ” के रहने वाले थे । वहां से निकलकर कुछ भारतवर्ष में जा बसे व बाकी 
के पारस के पन्द्रह, सोलह प्रान्तों में बस गये । पेह्देलवी ग्रन्थ दीन अगासी” 
के अनुसार “इरान वेज़” पारस के पश्चिमोत्तर में “अज़र बाइज़ान” में कहीं 
पर था । इसे कास्पियन समुद्र के पास स्थित “अर्रान” से सम्बन्धित किया 
जाता है। श्री टाईंड के मतानुसार “ईरान वेज्ञ” पारस के उत्तरपूर्व में होना 
चाहिये। आधुनिक “ख्वारिज्म” व 'खीव्हा! उसका प्रतिनिधि हो सकता हे*। 
इस प्रकार मध्य एशिया में ही आर्या का आदिम निवासस्थान द्वोना चाहिये । 

(३) मध्य एशिया में 'भूज! आदि वृक्ष भी होते हैं, जिन्हें आर्यों के 
आदिम निवासस्थान से सम्बन्धित किया जाता है । 

(४ ) मध्यएशिया स्थलान्तगंत प्रदेश है व प्राचीन आये भी ऐसे ही स्थान 
के निवासी होंगे, क्योंकि उन्हें मछली पकड़ने व नमक आदि का ज्ञान 
नहीं था । 

(५) मिट्टानी (ई० पू० १४०० ) व केसाइट (६० पू० १७६० ) लेखों 
से पता चलता है कि प्राचीन बेब्रिलेनिया में आयेलोग बस गये थे" ॥ 
वहां वे ज़ेग्रॉंस पर्वत को पार करके ही पहुँचे होंगे । इस पर्वत के उसपार से 
आना याने कास्पियनसमुद्र व मध्यएशिया से ही आना है । इसलिये मध्य- 
एशिया आर्यो का आदिम निवासस्थान होना चाहिये । 

(६ ) एशिया की सब प्राचीन आय्य भाषाएँ शर्त समुदाय” की है, न कि 
'क्ेन्टम! की । किन्तु स० १९०७ ई० में मध्यएशिया म॑ 'केन्टम समुदाय” की 
'तोखारियन” नाम की एक भाषा हूँढी गई है । 

(७) मध्यएशिया को ही आय का आदिम निवासस्थान मानने से' उनपर 
जो सेमेटिक संस्कृति का प्रभाव हुआ, वह समझ में आ सकता है । 

(८ ) रीछ, सूअर, भेड़िया, लोमडी, खरगोश, चूहा आदि मध्यएशिया में 
पाये जाते हैं । भाषासाम्य के सहारे यह निश्चित किया गया है कि प्राचीम 
आये इन जानवरों से परिचित थे । 

(९ ) संस्कृत भाषा की प्राचीनता व भाषा की दृष्टि से' उसका शुद्ध खरझूप 
भी इस मत की पुष्टि करता है । सब आस्येभाषाओं में संस्कृत व जेग्द 
प्राधीनतमरूपवाली व कम से कम परिवर्तित हैं । 
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(१० ) यूरोप में नवपाषाण-युग के छोटे सिरवाले मानव एशिया से आये 
हुए आर्यों के वंशज थे । 

इन युक्तियों के आधार पर मध्यएशिया को आर्यो का आदिम निवासस्थान 
बताया जाता है। किन्तु इस मत के विरुद्ध भी युक्तियें दी जाती हैं, जिनमें से' 
कुछ निम्नाद्वित हैं । 

(१) कास्पियन व अरल समुद्र प्राचीन काल में आजसे कहीं अधिक 
विस्तृत थे । इसलिये मध्यएशिया आया के समान बड़ी व विचरणशील जाति 
के निवासस्थान के उपयुक्त नहीं हो सकता । 

(२ ) यदि आय्ये लोगों का आदिम निवासस्थान मध्यएशिया होता तो उभ्च 
पर मंगोल जाति का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहता, जो कि नहीं है । 

(३ ) प्राचीन आर्य्यों को मधु का ज्ञान था । मध्यएशिया में मधुमक्खियें 
ही नहीं होती, तब मधु की बात ही कहां १ 

(४ ) यदि आये लोग मध्य-एशिया के रहने वाले होते, तो थे पूर्व में चीन 
की ओर फेलते, न कि पश्चिम में ऑकक्‍्सस नदी के कछार में । 

(५) यूरोप को ही आरय्यों का आदिम निवासस्थान मानना अधिक युक्ति- 
संगत है, क्योंकि वहां के सब देशों में आयभाषाएँ ही हैं व एशिया के 
केवल एक ही देश भारत में आय्य भाषा है । 

ये युक्तियें भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखतीं, क्योंकि वे एक प्रकार से' 
निर्जीव ही हैं । 

कॉकेशस प्ेत का प्रदेश ( एशियामायनरकी उच्च सम भूमि )-- 
मेयर” ने आर्यो के आदिम निवासस्थान का पता लगाने का एक अनोखा 
साधन हूँढ निकाला है। उसने एक विचित्र रथ की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित किया है, जिसे आरयों का बताया जाता है व जो अब फ्लोरेन्स 
(इटली ) में हे तथा प्राचीन मिश्र के अट्टावीसवें राजघराने की एक कबर में 
पाया गया था । यह रथ विदेशी ढज्ज का माल्म होता हे व उसके अक्ष में 
'भूजे? की छाल बंधी हुईं है । मेयर के मतानुसार कंकरिशरा पर्वत के सिवाय 
भूज॑बृक्ष वहां से (मिश्र ) अधिक निकट नहीं पाया जाता । अतएवं आयेडोगों का 
आदिम निवासस्थान ककिशस का कोई प्रदेश होगा, जहां से वे लोग बेबिलोनिया 
आदि देशों में फेले व उन्होंने अपनी रथरूपी विशिष्टता का प्रचार किया ॥ 
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प्रो० सेस ( ४89०० ) के मतानुसार एशियामायनर में 'शतमू? व “केस्टम! 
भाषाओं का पाया जाना भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है । साथ ही मनुष्य- 
शास्त्र” ( /५॥।]70]0/0£29 ) के विद्वान्‌ इसी प्रदेश को छोटे सिरवाली 
“अल्पाइन जाति? का मूल-निवासस्थान मानते हैं? । 

हिमालय पारतवर्ती प्रदेश--पाजिटर* के मतानुसार ऋग्वेद के बनने 
कै पूते ही आयलोग भारत में आगये थे । पुराणों के 'ऐल! ही आदिम आशय 
भै'। हिमालय के पारवर्ती प्रदेश रो आकर वे आधुनिक संयुक्तप्रान्त के 
इलाहबाद के आसपास बस गये । उनकी राजधानी प्रतिष्ठान, जिसका 
झछेख पुराणों म॑ आता है, इलाहबाद के पास ही थी । यहीं से ये लोग धीरे 
भीरे हैरान, बेबिलोनिया, यूरोप आदि देशों में फेल गये । इसलिये उनका 
आदिम निवारास्थान हिमालय का कोई प्रदेश होना चाहिये । 

भारत--प्रो० दर्भस्तर के मतानुसार आयेलोग भारत से ही दूसरे देशों 
में फले । अवेस्ता के लेखक ने धार्मिक सिद्धान्त, धार्मिककृय, देवताओं के नाम 
आदि भारत से ही लिये थे । 

उत्तरधुव का प्रदेश--लो० तिलक ने ज्योतिषशासत्र की सहायता 
से कुछ वेदिक मन्त्रों का नये ढठ्शा से अर्थ छगाया, जिससे ( उनके मतानुसार ) 
बैदों का काल-नि्णय बहुत ही रारठ हो गया। साथ ही, उन्होंने आर्या के 
आदिम नियागस्थान के सम्बन्ध में भी खोज की । उनके नये दृष्टिबिन्दु के 
आधार पर उन्‍्हों ने उत्तर ध्रुव के प्रदेश को आया का आदिम निवासस्थान 
तय फिया । किन्तु यह मत ऐतिहासिकों को मान्य न हुआ । जिन मन्रों में 
इन्द्दीने ज्योतिष के तत्त्वों का समावेश पाया, अन्य बविद्वान्‌ उन्हींका दूसरा ही 
अर्थ लगाने लगे । इस प्रकार यह मत भी सर्वग्राह्म न बन सका । 

काल्पनिक आय्येजाति--अब हमें उन ऐतिहासिकों के सिद्धान्तों को 
जानना चाहिगे, जो यूरोप के क्रिसी भाग को आया का आदिम निवासस्थान 
सिद्ध करते हैं । ये छोग तुजनाममक भाषाशाशत्र को अनावश्यकीय महत्त्व देकर 
उस मूल-भाधा को ( जिससे कि यूरोप व एशिया की भाषाएं विकसित हुईं, ऐसा 
माना जाता है ) बोलने वाली एक जाति की श्रमपूण कल्पना करते हैं । इस 
प्रकार एक काउ्पनिक जाति उत्पन्न कर उसके रहनसहन आदि सम्बन्धी 
ज्ञातध्य बातों को भी कल्पनाशक्ति द्वारा घड़ा गया । यह सब काम उन्हीं 
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भिन्न भिन्न भाषाओं के कुछ समान शब्दों की सहायता से किया गया, जिनमे 
उस मृलभाषा का खरूप तय किया गया था । उन्हीं शब्दों की सहायता 
से यह भी निश्चित किया गया कि उन छोगों को किग २ वृक्ष, फल, 
पशु, पक्षी आदि का ज्ञान था व उनके उदरनिर्वाद के साधन क्‍या थे। इसी 
भाषा-साम्य के सहारे निश्चित किया गया कि वे बहुत रामग्र तक किसी एक 
ही स्थान में रहे होंगे व उनके निवास का प्रदेश ऐसा द्वोगा जो कि समुद्र या 
पवेतों से घिरा होगा। वहां 'ओक?” “बीच? 'विछो” आदि व्रक्ष ऊगते होंगे । ये 
आये! या वीरॉस” स्थायी व अस्थायी जीवन व्यतीत करनेवाले थे। बैल, 
गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हरिण आदि पशुओं का उन्हें ज्ञान था । 
बहुत ही प्राचीन काल में उन्हें हाथी, गधा, ऊंट आदि का पता नहीं था । 
उन्हें अनाज का भी ज्ञान रहा होगा व वे कृषि भी करते होंगे । पक्षियों में 
हंसी, बतख आदि का ज्ञान था । गसड़ उनका रावसे वड़ा शिकारी पक्षी था। 
भेडिये व रीछ को वे जानते थे, किन्तु सिंह वव्याप्र को नहीं जानते थे । 
इस प्रकार आरयों का काव्पनिक चित्र खड़ाकर उनका आदिम निवास दूँढने 
का प्रयल्ल किया जाता है । सर्वप्रथम यह मान लिया जाता हे कि भारत 
कदापि उनका आदिम निवासस्थान नहीं हो सकता, फ्योंकि भारत में उस 
काल्पनिक चित्र के अनुसार वृक्ष, पशु, पश्ी आदि नहीं पाये जाते । इतना 
ही नहीं उनके मन्तव्यानुसार एशिया भर में ऐसा कोई स्थान नहीं, जो यक्त 
काल्पनिक चित्र में वराबर जम सके । ऐसा स्थान सो यूराप में ही मिल 
सकता है । 

ऑस्ट्या-हंगेरी का प्रदेश--जाइल्‍स महाद्यय ने तुलनात्मक-भाषा- 
शास्र की राह्ययता से यह मत स्थिर किया कि ऐसा ही देश आर्या का आदिम 
निवासस्थान हो राकता है, जहां पर भोगोलिक भिन्नता अधिक हो। घोड़ा 
( जिसका ज्ञान इन प्राचीन आर्या को था ) खुले मदान में ही रह सकता है । 
उसका बच्चा पेंदा होते ही मा के साथ दोइने लगता है व उसके पीछे २ 
जाता है । इस के विपरीत वछड् (गाय का ज्ञान भी उन्हें था ) पदा होने 
पर वहुत ही अशक्त रहता है तथा चलने में व रपप्टतया देखने में भी 
असमर्थ रहता है । इसलिये उसकी माँ उसे किसी झाड़ी आदि में सुरक्षित 
स्थान पर रख चरने जायगी। इस प्रकार आये छोग ऐसे रथान के रहनेवाले 
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ट्वोंगे, जहां मेदान द्वोव जंगल भी हो; मवेशी के चरने की भूमि हो 
व कृपि के योग्य सब साधन भी हों। क्योंकि भाषासाम्य से यह पता 
लगता है कि आय्य लोग भेड़, बकरी आदि चराते व खेती करते थे। 
ऐसा स्थान उत्तरी यूरोप में नहीं हो सकता, क्योंकि प्राचीन काल में वहां 
जंगल ही जंगल थे। जहां खेती, चराने आदि की सहूलियतें रहते हुए 
भाषासाम्यद्वारा ज्ञात पशु, पक्षी, दक्ष आदि भी हों, ऐसा स्थान यूरोप में 
केवल एक ही है । इस स्थान के पूर्व में कापैंथियन पर्वत, दक्षिण में बल्कान, 
पश्चिम में ऑस्ट्रियन ऑट्प्स व बोहमर वॉल्ड, व उत्तर में एजेबज़ व कार्पथियन 
से मिलनेवाले पर्वत हैं। इस का नाम “ऑस्टिया-हंगेरी” है। यहां से आये 
लोग डेन्यूब नदी के किनारे वेलेशिया होते हुए दूसरे देशों में फले होंगे“ 

बहुतसे विद्वान इस मत का खण्डन करते हैं। वे कहते हैं कि ऑस्िट्रिया- 
इंगेरी का प्रदेश तो आर्यों के समान एक बड़ी जाति के लिये बहुत ही 
छोटा पड़ेगा । साथ ही डेन्यूबतटवर्ती प्राचीन संस्क्ृति व आये-संस्क्ृति में 
कोई भी समानता नहीं माल्म होती। इसलिये यह प्रदेश आरयो का 
आदिम निवासस्थान नहीं हो राकता । 

उत्तरयूरोप का कोई प्रदेश--क्यूनो ((/४॥० ), जेबोरॉस्की 
(2009०/०४४ ४० ) प्रद्गति विद्वानों के अनुसार आयो का आदिम निवास- 
स्थान उत्तरसम॒द्र से कास्पियनसमुद्र तक फेले हुए विशाल मदान में कहीं 
होना चाहिये, क्योंकि तुलनात्मक भाषाशास्र आदि द्वारा प्राप्त आदिम 
निवासस्थानसम्बन्धी सब शर्त यहां पूरी हो सकती हूं । यहीं ऊँचे कदवाली 
सुन्दर नेर्डिक जाति पाई जाती है। आये में भी ये ही विशेषताएँ थीं । 
पेंका (?0॥|६8 ), कोसिना ( ६०५४79 ) प्रभ्गनति विद्वान्‌ स्केन्डिनेव्डिया 
(र००ए४ा५ए गाप॑ 9ए८०पैशा ) को आये का आदिम निवासस्थान 
मानते हैं । 

जमेनी--कुछ विद्वान जर्मनी को आयों का आदिम निवासस्थान मानते 
है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में यहीं से गॉल्स आदि जातिएँ यूरोप के मिन्न २ 
भागों में फेलीं । टेसिटस ” के मतानुसार वे सब जातियें आये थीं। इस मत 
के खण्डन में कहा जाता दे कि जमनी में तो अभी भी घने जंगल हैं १ 
प्राचीन काल में इस प्रदेश का अधिकांश भाग घने जंगलों से ढका हुआ था । 


आय्य छोग व उनका आदिम निवासस्थान ७५ 


पोलेन्ड व यूक्रेन का प्रदेश--कोई २ पोलेन्ड व यूक्रेन के प्रदेश को 
आरयों का आदिम निवासस्थान मानते हें; क्योंकि यह प्रदेश 'केन्टम” व 
शर्त! समुदाय की भाषाओं को विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है। 
यहां पर खेती, चराने आदि का सुभीता है व भूज आदि वृक्ष भी होते हैं । 

रूसी 'स्टीपीज़” का प्रदेश--रूस के दक्षिणी मैदान ( जो कि घांस से 
हरे भरे रहते हैं ) को कतिपय ऐतिहासिक आग्यें का आदिम निवासस्थान 
मानते हैं” । यहां खेती हो सकती है व घोड़े आदि के चरने के लिये भी 
पर्थ्याप्त भूमि है । मिद्री के बर्तन व हथियारों के सहारे नॉडिक जाति कौ 
दक्षिण रूस की रहनेवाली सिद्ध किया जा सकता है। इस रथान में पाये गये 
“पोस्ट ग्लेशियल?? लोगों के अवशेष से प्राचीन आर्य की संस्क्रति के समान 
संस्क्रति का पता लगता है। यह मत भी सर्वमान्य न हो सका । 

पोलेन्ड व कास्पियन समुद्र का मध्यवर्ती कोई प्रदेश--कुछ 
अधिक उदारचेता ऐतिद्ासिक कहते ह” कि पोलेन्ड व कास्पियन समुद्र के 
बीच में कहीं आयों का आदिम निवासस्थान रहा होगा; क्थोंकि प्राचीन 
काल में सब यूरोपनिवासी हंगेरी के पूर्व में इकट्ठे रहते थे । जलवायु की 
दृष्टि से भी यह स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है । यूराल पर्वत में ताम्बा बहुत 
द्वोता है व प्राचीन आयों को तांबे का ज्ञान था। वह स्थान कारिपयन समुद्र 
से भी काफी दूर होगा । इसलिये उन्हें नमक का पता नहीं था । बहुत से 
चोपाये भी, जिन्हें आये लोग जानते थे, इस प्रदेश में पाये जाते हैं । 

इस प्रकार भाषासाम्य के नाम पर आया के आदिम निवासस्थान को 
यूरोप के भिन्न २ भागों में सिद्ध करने की चेश की जाती है । यों तो मैक्स- 
मूलरप्रभ्नति विद्वानों ने इसी भाषासाम्य की सहायता से मभ्य एशिया में 
आश्याों का आदिम निवासस्थान हूँढने का प्रयत्न किया था, किन्तु १९ वीं 
शताब्दि के उत्तराधे में भूगभशासत्र ((॥/०0029 ), मनुष्य-शास्र ( /॥0]70- 
00!029 ), मनुष्य की खोपडियों की दृड्डियों का शासत्र ( (7४४0029 ) 
व प्रागेतिहासिक पुरातत्त्वविद्या ( 22)6-॥80070 :५7००४७९०।०४2ए ) 
सम्बन्धी जो खोजे हुई, उन से यह सिद्ध हुआ कि यूरोप में मानवजाति अन्तिम 
दलेशियल युग” के अन्त होने के पहिले से ही वर्तमान थी। तब से यूरोप 
बराबर आज तक आवाद ही रहा। मनुष्य-शासख्र ( .॥॥0॥70]00!029 ) के 
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विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया कि मध्य-्यूरोप के आधुनिक निवासियों की 
खोपडियं 'नवपापाण युग? ( >५८७०।॥]॥० ) के प्रारम्भ में उसी स्थान के गुफा 
आदि में रहने वाले आदमियों की खोपड़ियों के ठीक समान हे 
प्रकार ३ग्लेन्ठ, नेत्र, खीडन, डेनमाक, पूर्वी यूरोप आदि में भी खोजे की गई 
व वहां के आधुनिक निवासियों को “नवपापाणयुग” के प्रारम्भ के निवासियों की 
सन्‍्तान प्रमाणित किया गया, जिन के ओज़ार, हथियार आदि आज भी. यूरोप 
के संग्रहालयों में रखे हुए हैं । इस प्रकार यह सिद्धान्त गलत साबित हुआ 
कि यूरोप में वसनेवाली जातियें एशिया से आकर बसी थीं । जबकि यूरोप- 
निवासी आये सिद्ध हो ही चुके हैं, तब वे मूलतः यूरोप के ही निवासी 
रहने चाहिये । 

किन्तु इन विद्वानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि “आये! शब्द 
कभी भी जातिवाचक नहीं रहा, वह तो पूर्णतया एक संस्कृतिविशिष्ट का 
ग्योतक छे, जसा कि “क्ृष्वन्तो विश्वमाय्येम्‌य/ ५ “आय्यों श्रता विसुजन्तो 
अधिक्षपि ” ' आदि ऋग्वेद के वचनों से स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
आय्य' शज्द के राचे अर्थ को रामझछेने से कितना ही मतभेद दूर हो सकता है । 

मनुप्य-शाख्र, भूगभशासत्र आदि की खोजों के सामने भापा-शाख्रियों 
( [2॥|0|००॥5.४ ) को भी सिर झुकाना पड़ा व उन्होने “लिंगुशस्टिक- 
पेलिऑन्टॉ.जजी! (“,॥9परां४40 टिक्षा००70०००9 ? ) के सहारे 
आदिम आया की मूलभाषा का खरूप तय किया तथा यूरोप में ही आर्यों 
के आदिम निवारास्थान को निश्चित किया । इरा मन्तव्य के खोखलेपन पर भी 
आगे चल बार विचार किया जायगा । 

भ्रमपूणे विचारसरणी--आर्यो के आदिम निवास-स्थान के सम्बन्ध 
में इतना मतभेद रहना ही यह सिद्ध करता है कि सल से अभी ये ऐति- 
हासिक कार्तों हर हैं । यदि विवेचनात्मक दृष्टि से विचार क्रिया जाय तो 
यह स्पष्ट होगा की जिस भूमिका पर इन सिद्धान्तों के बड़े २ भवन खड़े 
किये गये हं, यह नितान्‍्त कच्ची व भ्रमपूणे है । तुलनात्मक भाषाशाश्र इस 
प्रश्न की कभी भी हल नहीं कर सकता। प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओं के 
कुछ सर्वराबारण शब्दों को एकत्रित कर उनकी सहायता से उन भाषाओं 
की जन्मदात्री किसी प्राचीन मूलभाषा का खहूप नियत करना निरा 
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काल्यनिक ही होगा व सत्य से कोसों दूर रहेगा। आरयों के सम्बन्ध में 
यही किया जा रहा है। भाषासाम्य की सहायता से मूलभाषा व उरासे उसको 
बोलनेवाली एक जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का चित्र 
खींचना हास्यास्पद ही दहोगा। भाषा की समानता का जाति की समानता 
तथा संस्कृति की समानता से कोई विशेष राम्बन्ध नहीं रह राकता*॥ 
भिन्न २ जाति व संस्कृति के लोगों के मध्य भी भाषासाम्य पाया जा सकता 
है। यदि कुछ निग्नो, रेड इन्डियन, चीनी आदि भारत में आकर एकराथ 
बस जाये; तो कुछ वर्षा बाद ही एककी भाषा पर दूरारे की भाषा का 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, साथ ही भारत की भाषा का भी प्रभात्र उनकी 
भाषाओंपर अवश्य पड़ेगा तथा उनकी संस्कृति भी प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहेगी । दोसो वर्ष बाद यह प्रभाव बिलकुछ स्पष्ट हो जायगा। 
इस पर यदि कोई इतिहास का विद्वान यह कहने लगे कि इन निग्रो, 
रेड इम्डियन, चीनी आदियों के पूर्वज एक ही जाति व संस्कृति थे, क्योंकि 
आज उनकी भाषा में बहुत समानता है और वह जाति भारत की ही 
रहनेवाली होगी, क्योंकि उसकी भाषा व संस्क्ृतिपर भारतीयता की जबरदस्त 
छाप है, तो यह कथन नितान्त असत्य होगा । सान्निध्य के कारण एक 
भाषा का दूसरी भाषापर, एक संस्कृति का दूसरी संस्क्ृतिपर असर पड़ता है । 
आज भी अंग्रेज़ी भाषा के कितने ही शब्द भारतीय भापाओं ने अपनाये हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु अंग्रेज़ी रीतिरिवाज़ों ने भी भारतीयों के जीबन में 
प्रवेश कर लिया है । इस पर से पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि बीसवीं शताब्दि के भारतीय अंग्रेज़जाति के व अंग्रेज़ी 
संस्कृति के थे । 

यूरोप को आश्यों का आदिम निवासस्थान माननेवाले ऐतिहासिक महान 
अ्रम में पढे हैं । उन्हें अपने पक्ष की पुश्टिि के लिये एसी दलीछं पेश 
करनी पड़ती हैं, जो सचमुच में हास्यास्पद ही हैँ । उनमें से एक दलील 
इस प्रकार है । यूरोप आय्यों का आदिम निवासस्थान होना चाहिये, 
क्योंकि उपरोक्त आये-परिवार की अधिकांश भाषाएँ यूरोप में ही पाई 
जाती हैं, एशिया में केवल दो ही मिलती हेँ“/। यदि इस प्रकार भाषा की 
बहुसंख्या द्वारा ही आदिम निवासस्थान तय करना हे, तब तो एशिया को 
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बहुमत मिलने के लिये भारतीय प्रान्तिक भाषाओं ( हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
बंगाली आदि ) को भी इस परिवार में सम्मिलित कर लेना चाहिये,“ क्योंकि 
भारत भी तो रूस के अतिरिक्त यूरोप के बराबर है| किन्तु यह सत्य की 
खोज का माग नहीं है। इस सम्बन्ध में यह बात भी विचारणीय है कि 
जिन २ देशों को आर्श्या का आदिम निवासस्थान बताया जाता है, उनमें से 
एक में भी आयत्त्व का कोई भी चिह नहीं पाया जाता, सिवाय इस के 
कि वहां के छोग जो भाषाएँ बोलते हैं, उनमें कुछ २ शब्द प्राचीन आर्य- 
भाषा से प्रभावित हैं । 


भारत आएरय्यों का आदिम निवासस्थान क्यों नहीं --यह 
समझना सचमुच म॑ मुश्किल है कि भारतवर्ष को ही आर्य्या का आदिम 
निवारास्थान क्यों नहीं माना जाता? क्‍योंकि भारत के आदिम निवास-स्थान 
नदोने के सम्बन्ध में जो दलीलें दी जाती हैं वे बिलकुल ही निर्जीव हैं । 
इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि भाषा-साम्य की सहायता से जिन २ पश्ु, 
पक्षी, वृक्ष आदि का आश्यों के आदिम निवास-स्थान में पाया जाना आवश्यकीय 
समझा गया है, उन में से लगभग सब भारत में पाये जाते हैं । बेल, गाय, 
भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हरिण आदि भारत के लिये नये नहीं हैं। भूज- 
वृक्ष भी हिमालय-प्रदेश में पाया जाता है। भारत तो ऐसी पुण्यभूमि है 
कि यहां पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के वृक्ष, फल, पुष्प, पशु, 
पक्षी आदि पाये जाते हैं। नसर्गिक व प्राकृतिक दृष्टि से इस से अधिक 
भाग्यशाली ओर कोई दूसरा देश इस भूमण्डल पर नहीं है। यूरोप में 
श्रायों का आदिम निवासस्थान सिद्ध करते समय अक्सर यह दलील भी दी 
जाती है कि वहां खेती करने व घोड़े आदि के चरने के लिये अच्छी भूमि 
द्वेश । किन्तु भारत में भी ये सब बातें पाई जाती हैं । यह कितने आश्वये की 
बात है कि इतना सब रहते हुए भी भारतवर्ष को आर्यों के आदिम 
निवासस्थान कहलाने का गोरव नहीं दिया जाता । 

भारत के आदिम निवासस्थान होने के पक्ष में सब से ज़बरदस्त दलील तो 
यह है कि “आय! नाम, “आये! जाति व “आय! संस्क्रति का दुनियां को सर्व- 
प्रथम ज्ञान भारत से ही हुआ है, न कि और किसी देश से । भारत के ही 
प्राचीन साहिलस की भाषा के अध्ययन ने १९ वीं शताब्दि में पाश्चवा्य विद्वानों 
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की आँखें खोलीं व उन्हें पाश्वात्य भाषा व संस्क्ृति पर आयेल्व की छाप का 
भास कराया । उन विद्वानों ने तुलनात्मक भाषाशास््र को जन्म दिया। भारत 
के ऋग्वेद को पढ़कर ही पाश्वाद्य विद्वान आर्यों के खरूप व संस्क्ृति को समझ 
पाये । बेबिलोनिया, मिश्र आदि के प्राचीन लेखों में पाये गये इन्द्र, 
वरुण, अम्नि, नासत्य आदि देवताओं व अरतंतम, दुसरत्त, सुवरदत्त आदि 
राजाओं के नामों के आयेल् को भी विद्वानों ने भारत की सहायता से ही 
समझा व पहिचाना । प्राचीन काल में यदि किसी देश ने अपने को “आर्यो 
का निवासस्थान” कहा हो तो वह भी भारत का “आय्यावर्त” ही है, जिसका 
उल्लेख पुराणों व मन्वादि स्मृतियों में आता हे । यूरोप में या और कहीं, 
ईरान के अतिरिक्त, ऐसा कोई भी देश नहीं है। सारांश में, यह कहना पश्योप्त 
होगा कि आज जो कुछ भी आयों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक जगत्‌ जानता है, 
वह सब प्राचीन भारतीय साहिलद्य के ही कारण है । प्राचीनतम कार से आज 
तक “आय! आय॑त्व! “आये-संस्क्ृति” आदि को जिस प्रकार निसगे की लाडिली 
भारतभूमि ने अपनाया है, वेसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया। इसलिये 
आज की परिस्थिति में, आर्यो का आदिम निवासस्थान भारत के अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं हो सकता । कदाचित्‌ आये लोग बाहिर से भी आये हों, किन्तु 
ऋग्वेद व संस्क्ृत भाषा की सहायता से जिन सुसभ्य व सुसंस्क्तत आये छोगों 
क्रे सम्बन्ध में एतिहासिक विचार करते हैँ, वे तो भारत के ही थे, कहीं बाहिर 
से नहीं आये; क्‍योंकि उनके प्राचीन साहित्य में उनके वाहिर से आने का 
यत्किश्चित्‌ भी उछ्ेख नहीं है और न कोई ऐसी ऐतिहासिक खोज ही की गई है, 
जो इस सम्बन्ध में प्रमाणभूत दो सके । इस प्रकार कम से कम इतना तो निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि जिन आर्यों को व जिनकी संस्कृति के मद्दत्त्व को 
आज दुनियां मान रही है व जिस संस्कृति ने प्राचीन यूरोप, एशिया आदि की 
संस्क्रतियों को प्रभावित किया था, वे आय्ये व वह आयेसंस्कृति भारतवप् में 
ही पंदा हुए, फले व फूले तथा यहीं से अन्य देशों में उन्होने अपनी सांस्क्रतिक 
सोरभ फेलाई । यदि कोई बाहिर से आया हो, तो इन सभ्य आयी के असम्य 
पूवेंज कहीं से आये होंगे । किन्तु यह सब इतिहास के क्षेत्र के बाहिर 
की बातें हैं । इस सम्बन्ध में, आज निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहद्दा 
जा सकता । इस का सम्बन्ध मनुष्य की उत्पत्ति से है । सारांश में, यह कहां 
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जा सकता है कि आयसंस्क्रति व सुसंस्क्ृत आयेजाति को भारत ने ही 
नम दिया है । 

सिन्धु-संस्क्ृति व आय्य लोग--कुछ वर्षों पूर्व सिन्धु नदी के कछार 
में भारतीय 'पुरातत्त्व विभाग” की ओर से जब खुदाई शुरु हुईं, तो पंजाब के 
मांटगोमरी जिले के दरप्पा व सिन्ध के लरकाना जिले के मोहन्जोडारो स्थान 
पर एक प्राचीन शहर के खंडहर निकले व बहुतसी दूसरी पुरानी चीज़ें निकलीं, 
जिन के सहारे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आज से पांच हज़ार वर्ष पूर्व 
उस स्थान पर एक बड़ा शहर था, जिस के मकान पकाई हुईं बड़ी २ मज़बूत 
ईंटों के बने थे, राडकें बहुत ही अच्छे ढन्न पर बनाई गई थीं व वहांपर 
कुएं व स्नानागार भी थे। प्रय्क घर में नालियों की व्यवस्था थी, जो कि घर 
के बाहिर गलियों व राइकों तक बनी हुईं थीं, शहर के बाहिर नहीं लेजाई 
गई थीं । वहां बहुत से बड़े २ मकान थे व सर्वेसाधारण लोगों के नहाने 
के लिये बड़े २ स्नानागार थे । 

इस शहर के निवासियों के रहनसहन के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ पता 
लगा है। ये लोग गेहूं व बाजरा बोते थे व मवेशी, भेड़, सूअर आदि पालते 
थे तथा भोजन के लिये मुर्गा आदि भी रखते थे । वे सिन्धु नदी की मछ- 
लियों को भी भोजन के काम में लाते थे । भस, ऊँट, हाथी व कई प्रकार के 
मगों के म्तशरीर इस स्थान से प्राप्त हुए हैं व्याप्र, घोड़ा व वन्दर तत्कालीन 
मुद्राओं पर खुदे हुए हैं । कुत्ते वर घोड़े के अस्तिब्र के भी बुछ २ चिन्ह 
मिले हं । सोना, चांदी, तांबा, सीसा, नाना प्रकार के रल्न, दाथीदांत आदि 
का पता भी यद्दां के लोगों को था। भाले, फरसे, कटार, धनुष आदि का भी 
ज्ञान इन्हें था। यहां बच्चों के मिट्टी के खिलोने भी पाये गये हें । 

इन स्थानों में बहुतसी मुद्राएँ भी पायीं गई हँ, जिन पर चित्रलपि में 
कुछ लिखा हुआ है” । कुछ ऐतिहासिकों का मत दे कि इन मुद्राओं की 
लीपि सुमेर की प्राचीन लीपि से मिलती है“? । बहुतसे मिट्टी के वर्तनादि 
पर भी कुछ २ लेख मिलते ह । इन लेखों को अभी तक कोई पढ़ नहीं 
सका है। अभी तो यह मरी निश्चित करना है कि ये लेख हैं या मिद्ठी के 
बतैन आदि पर बने हुए बेऊ बूटे, जेसे कि आज भी पाये जाते हैं । 

इन लोगों के धर्म के बारे में भी बहुत कुछ मालूम होता है । मूर्तिपूजा 
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का प्राबल्य था, क्योंकि बहुतसी मूर्तियें भी मिली हैं। पृथ्वी की मूर्तियें 
बहुतायत से पाई जाती हैं । इससे मालूम होता है कि प्रथ्वी ही मुख्य देवता 
थी । दो सींगवाले किसी देव की एक मूर्ति पाई गई है, जो कि कुछ विद्वानों के 
मतानुसार शिव की मूर्ति है/' । वृक्ष व पशु भी पूजे जाते थे। झतकों को 
गाड़ दिया जाता था या जलाया जाता था । 

पाश्चवात्य विद्वान इन खंडहरों में प्राप्त वस्तुओं के सहारे यह कहते हैं कि 
प्राचीन कालमें कोई विदेशी संस्कृति सिन्धुनदी के किनारे फेली थी, जिसका 
भारतीय संस्क्ृति से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। वह संस्कृति बेबिलोनिया, 
सुमेर आदि की प्राचीन संस्कृति से मिलती झुलती थी, क्योंकि उनके मध्य 
बहुतसी समानता पाई जाती है, जो कि इस प्रकार है । 

(१) चित्रलीपि । 

(२ ) सिन्धु-संस्क्ृति की मुद्राओं व बेबिलोनिया की मुद्राओं में समानता । 

(३) मिट्टी के बर्तन व उनके ऊपर खुदी हुई चित्रकला की समानता । 

इस समानता के ज़ोर पर पाश्वात्य ऐतिहासिकों ने यह तय कर लिया कि 
यह संस्कृति प्राचीन बेबिलोनिया से यहां आई व वहां की संस्क्रति के समान 
हैं० पू० ३००० वर्ष पहिले की होनी चाहिये । इन्होंने इस संस्क्ृति को 
भारतीय संस्क्ृति से बिलकुल प्रथक सिद्ध करने के बहुत से प्रयत्न किये हैं । 
संस्कृत के विख्यात विद्वान सर ए. बी, कीथ नीचे लिखे मुद्दों के आधार पर 
यह प्रमाणित करते हैं कि इस संस्कृति से भारत के आर्यो का कोई सम्बन्ध 
नहीं था“ । 

(१ ) इतिद्दास व संस्कृतसाहिदय का कोई भी विद्वान यह मानने को 
तैयार न होगा कि ईं० पू० ३००० वर्ष के लगभग आयेलोग भारत में पहुँच 
गये थे । ई० पू० २००० वर्ष तक भी आयेलोग भारत में नहीं पहुँचे थे । 
इसलिये सिन्धु-संस्क्रति से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं रह सकता । 

(२) ऋग्वेद में नगर के जीवन का उल्लेख नहीं आता, किन्तु सिन्धु-संस्कृति 
में नगरों का बाहुल्‍य है । 

(३ ) ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं आता, किन्तु सिन्धु-संस्क्रति में सोने 
की अपेक्षा चांदी का उपयोग अधिक होता था । 

(४ ) ऋग्वेद में शिरज्ञाण व कवच का उल्लेख है, किन्तु गदा, इथियार के 
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रूप में कहीं उल्लेिखित नहीं है । इसके विपरीत सिन्धुतटवर्ती सेस्क्ृति में गदा 
का पता लगता है, किन्तु झिरत्राण व कवच का कोई पता नहीं। 

(५) ऋग्वेद-कालीन आये लोग मछली नहीं खाते थे, किन्तु सिन्धु- 
तटवर्ती लोग मछली बहुत खाते थे । 

(६ ) मोहन्जोदाड़ो में घोड़ा नहीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद में घोड़े का 
आधिक्य है । 

(७ ) ऋग्वेद में बेल की अपेक्षा गाय का अधिक सत्कार किया गया है, 
किन्तु सिन्घुतटवर्ती लोगों के लिये गाय का इतना मद्दत््व नहीं था । 

(८ ) ऋग्वेद में मूर्तिपूजा का कोई उल्लेख नहीं आता, किन्तु सिन्धु- 
तटवर्ती संस्कृति में मूर्तिपूजा धर्म का मुख्य अन्न थी । पशुपति व योगिराज के 
रूप में शिवकी पूजा सिन्धु-संस्क्ृति के लोगों द्वारा की जाती थी, जो ऋग्वेद- 
काल में ज्ञात नहीं थी । 

कीथ के मत का परीक्षण--इन आठ युक्तियों के सहारे कीथ महाशय 
सिद्ध करना चाहते हैं कि सिन्धुतटवर्ता संस्कृति से आय्यों का कोई भी 
सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये दलीलें पूणेतया निर्जीव हैं । आश्चर्य होता है 
कि कीथ के समान बड़ा विद्वान्‌ ऐसी निरर्थक दलीलों का सहारा क्योंकर 
लेता है? आय्य लोग ई० पू० ३००० वर्ष पूर्व भारत में नहीं थे, यह तो 
अभी तक निश्चित रूप से कोई भी नहीं कह सकता। अभी तो ऋग्वेद के 
काल का निणय ही नहीं हो सका है। ऋग्वेद में नगर का उल्लेख नहीं है, 
इसलिये यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि उस काल में नगर थे ही 
नहीं। ऋग्वेद इतिहास का ग्रन्थ तो है ही नहीं कि उस में सब बातों का 
उल्लेख होना ही चाहिये । वद्द तो एक धार्मिक ग्रन्थ है, जिस में उन ऋषियों 
के मन्च्रों को संग्रहित किया गया है, जो जंगलों में आश्रम बसा कर रहते थे । 
इसलिये उसमें बड़े २ नगरों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख न मिलना खाभाविक 
ही है। किन्तु परोक्षरूप से हमें यह पता अवश्य लगता है कि उस समय 
में बड़े २ नगर भी थे। ऋग्वेद में समा व समिति का उल्लेख कितने ही स्थलों 
पर आता है। समिति वेदिक कालीन “पार्लियामेन्ट” थी व कुछ ऐतिद्यासिकों 
के मतानुसार जिस विशाल भवन में उसकी बेठक होती थी, वह सभा 
कहलाता था. । इस सभा में नगरनिवासी अन्य कार्यों के लिये भी एकत्रित 
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होते थे*' । यह वर्णन जिस रूप में किया गया है, उससे मालूम होता है 
कि वहां का वातावरण एक नगर का ही वातावरण हो सकता दे । 

इसी प्रकार सिन्धु-संस्कृति में देहाती जीवन का उल्लेख इसलिये नहीं है 
कि संयोगवशात्‌ किसी प्राचीन शहर के ही खंडहर खोदे गये । शहर में पाई 
गई चीज़ें शहर के जीवन का ही पता देंगी, उनसे देहातों का कोई भी 
पता नहीं लग सकता । फिर भी गेहूं, बाजरा आदि का पायाजाना स्पश्तया 
बताता है कि उस समय में देहात भी अवश्य रहे द्वोंगे । 

गाय व बल का कम या अधिक महत्त्व, सोने व चांदी का कम या अधिक 
उपयोग, शिरस्राण, कवच, गदा आदि का पाया जाना या न पाया जाना, 
मछली खाना या न खाना आदिके सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । एकही संस्कृति को माननेवाले समाज में ये सब भेद एक ही 
समय में पाये जाते हें । एक ही मातापिता से उत्पन्न चार भाइयों में भी, 
जिन के परिवार अलग २ रहते हैं, ये सब मेद पाये जा सकते हैं व आज 
भी पाये जाते हैं । इस पर से यह तो नहीं कह सकते कि वे चारों सगे भाई 
सांस्कृतिक दृष्टि से बिलकुल ही भिन्न हैं । 

यह समझना भी कठिन है कि इसे प्राचीन सुमेर, बेबिलोनिया आदि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है १ जबतक मुद्राओं पर की कथित चित्र- 
लिपि को समझा नहीं जाता, तबतक वह लिपि ही है, यह भी केसे कहा जा 
सकता है । केवल मिट्टी के बर्तन व उनके ऊपर की चित्रकला की समामता 
के सद्दारे तो एकदम यह नहीं कह सकते कि यद्द संस्कृति प्राचीन बेबिलोनिया, 
सुमेर आदि से ही आयी थी, जब कि भारतीय संस्कृति के साथ उसकी जबरदस्त 
समानता स्पष्टतया दीखती है। त्रिमूर्ति, योगिराज, पश्चुपति-शिव, पृथ्वीमाता 
आदि भारत के अपने देवता हैं; प्राचीन बेबिलोनिया, सुमेर आदि के नहीं है । 
इन देवताओं के माननेवाले भी भारतीय ही होने चाहिये। वे विदेशी भरे 
दी रहे हों, किन्तु भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतया रंगे जा चुके थे । 
सोना, चांदी, गाय, बेल, गेहूं, बाजरा आदि जो कुछ भी मिला है, वह सब 
पूर्णतया भारतीय ही है । 

यह सिन्धु-संस्क्रति यथार्थ में सर जॉन माशेल आदि का कल्पना-प्रसून है । 
मोइनजोदाड़ो आदि के खंडहरों से कदाचित्‌ पोराणिक काल के किसी प्राचीन 
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शहर का पता चला है। वहां का धार्मिक जीवन पूर्णतया पौराणिक ही है। 
महाभारत, वायुपुराण, मत्स्पपुराण आदि से मालूम होता है कि सिन्धु के 
किनारे शकलोग बस गये थे व वे शिव के उपासक थे*” | इतिहास भी इस 
भाग में शव मत के प्राबल्य को सिद्ध करता है । कुशान व हूण वंशीय 
राजाओं ने शैव सम्प्रदाय को अपनाया था । महाभारत, पुराणादि में सिन्धु- 
तटबर्ती प्रदेश को 'शाकद्वीप”“* कहा गया है, जहां के शक विदेशी होते हुए 
भी शिव के परम उपासक थे । इस प्रकार, इतना तो निश्चयपूवैंक कहा जा 
सकता है कि “सिंधु-संस्क्ृतिी! कोई खतन्त्र संस्कृति नहीं है, वह पूर्णतया 
भारतीय है । 


उपसंहार--आर्यो के आदिम निवासस्थानसम्वन्धी जो विचार ऊपर 
दर्शाये गये हैं, उन के सहारे यह कह सकते हैं किं आये लोगों के बाहिर से 
भारत में आने से सम्बन्धित विभिन्न मतों की पुष्टि के लिये कोई भी प्रमाण 
नहीं है । तुलनात्मक-भाषाशाश्र की सहायता से यूरोप को उन का आदिम 
नियासस्थान सिद्ध करना नितान्त श्रमपूर्ण है। आयसंसशकृतिरूपी वृक्ष की 
जड़ें यदि किसी देश में अधिक गहरी पहुँची हुई दीखती हैं, तो वह है यह 
प्राचीन भारतवर्ष या आर्य्योवर्त, न कि यूरोप का कोई देश । सिन्धु-संस्क्ृति? 
भी आयों के भारत म॑ बाहिर से आने के प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डाल 
सकती, क्योंकि जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह संस्कृति उतनी पुरानी 
नहीं हे, जितनी कि उसे बताया जाता है। 
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वेद 


प्राचीन विश्व के इतिहास में वेदों का स्थान--भारत के ही नहीं, 
किम्तु प्राचीन विश्व के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है! । 
प्राचीन आर्यो के आदिम निवासस्थान के सम्बन्ध में भले ही मतमेद हो, 
किन्तु उन के व उन फी संस्कृति के ऐतिहासिक महत्त्व के बारे में किसी प्रकार 
की भी विचारभिन्नता नहीं हो सकती । यह बात सर्वमान्य ही है कि इन 
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आय्यों ने प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों में फैठकर अपनी संस्कृति का 
प्रचार किया व उन्हें संसक्रति का पाठ पढ़ाया । एश्षिया व यूरोप के सांस्कृतिक 
विकास पर आयल की छाप स्पष्टतया दिखाई देती है, जिस के चिह्न आज 
भी दिखाई देते हैं । इसी आये-संस्क्रति के सर्वप्रथम दशन हमें वेद में होते 
हैं। यह कथन अत्युक्ति न होगा कि वेद में आय-संस्क्रति की आत्मा ओत- 
ग्रोत है । भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण प्रेरणा वेद से ही प्राप्त करती है । भारत 
के धर्म, दशन, साहित्य, कला, विद्या आदि की जड़ें वेद में ही पाई जाती हैं । 
अतः वेद को समझे बिना भारतीय संस्कृति को समझना असंभव है । 

वेद का अपोरुषेयत्व--वेद” शब्द, “जानना? अर्थवाली संस्कृत की 
“विद? धातु में 'अच्‌? या “घज? प्रत्यय लगाने से बनता है" व इस का अर्थ 
ज्ञान” होता है । इस की प्राचीनता व पवित्रता के कारण इसे ईश्वरीय ज्ञान भी 
कहते हैं । धर्मनिष्ठ हिन्दू इसे “अपीरुषेय” मानते हैं, जिस का मतलब यह 
है कि इस का कर्ता कोई पुरुषविशेष नहीं हे, यह तो ईथरप्रणीत है । इस 
में जिन ऋषियों का वर्णन है, वे केवल “मन्न्नद्रणाा”? थे। इसको ईश्वरीय 
ज्ञान मानने वालों के मन्तव्यानुसार रृष्टि के आदि में प्राणियों के सांस्कृतिक 
विकास के लिये ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता बिलकुल ही तकसिद्ध है, क्योंकि 
जैसा कि विज्ञान भी मानता है, अभाव से भाव नहीं हो सकता । ईश्वरीय 
ज्ञान के बिना मानव-संस्क्रति का विकास होना असंभव हे । वेद के अधोरुषे- 
यत्र का यह मतलब तो कदापि नहीं हो सकता कि साक्षात्‌ परमात्मा ने इसे 
लिखा हो या किसी दूसरे से लिखवाया हो । उस का तो यही मतलब हो सकता 
है कि उस में ईश्वरप्रदत्त ज्ञान का वर्णन है । प्रस्तुत विषय के लिये इस 
विवाद की कोई उपयोगिता नहीं है । 

बेद का स्वरूप--वेद या वेंदिक साहिद्य से साधारणतया तीन प्रकार 
के साहित्यिक ग्न्थों का बोध होता हे, जिन में से कुछ आज तक सुरक्षित 
हैं, तथा कई का कोई पता नहीं है। प्राप्यप्रन्थों का ब्योरा इस प्रकार है--- 

(१) संहिता--इस में ऋक्‌ , सामन्‌ , यजुस्‌ू , अथर्व आदि का संग्रह है। 

(२ ) ब्राह्मग--इस साहित्य में गद्य के रूप में यज्ञादि से सम्बन्धित 
बहुत सी बातें हैं। नाना प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है तथा उन का सम्बन्ध 
संहिता के मन्न्नों से लगाया गया है । 
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(३) आरण्यक व उपनिषद्‌्--इन का समावेश ब्राह्मणभ्रन्थों में ही 
होता है, किन्तु इन में से कुछ खतश्आ ग्रन्थ भी माने जाते हैं । उन में जंगलों 
में आश्रम बना कर रहने वाले वानप्रस्थियों के, ईश्वर, जीव, जगत्‌ भादि 
सम्बन्धी परिपक्क विचार हैं । इन में भारत के प्राचीन दाशेनिक सिद्धान्तों के 
दशन होते हैं । किसी समय कदाचित्‌ अनेक संहिताएँ रही होंगी, जिन का 
उद्धव विभिन्न स्थानों में हुआ होगा, जिन पर आगे चलकर विचार किया 
जायगा । किन्तु वे सब देश, काल के अनुसार एक ही संहिता के कुछ ३ 
परिवर्तित खखरूप ही थीं। आजकल नीचे लिखी संहिताएँ प्राप्त हैं- 

(१) ऋग्वेद संहिता--इस में सब ऋचाओं का संग्रह है । 

(२) यजुवंद संहिता--इस में यज्ञ से सम्बन्धित यजुस! का संग्रह 
है। इस के दो मेद है । 

(क) कृष्ण यजुर्वेद--( मन्त्र व ब्राह्मण एक साथ ) तैत्तिरीय संहिता व 
मैत्रायणी-संहिता विशेष उल्लेखनीय हें । 

(ख ) शुक्ल यजुवंद--( केवल मन्त्र ) वाजसनेयी संहिता । 

(३) सामवेद संहिता--इस में 'सामन” गीतों का संग्रह है, जो 
सोमयाग के समय गाये जाते थे । 

(४ ) अथर्वबेद संहिता--इस में ऋक्‌, प्रार्थनामत्य॒ आदि का 
समावेश होता है। इस में रोग, ओषधि आदि का भी वर्णन आता है। 

ये चारों संहिताएँ चार वेदों के नाम से भी जानी जाती हैं । प्रत्येक संहिता 
के साथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि सम्बन्धित हैं । 

ऋग्वेद्‌-- 

ब्राह्मणग--( १ ) ऐतरेय 
(२ ) कोशीतकीय या शांखायन 

आरण्यक--( १ ) ऐतरेय आरण्यक 

(२ ) कोशीतकी आरण्यक 
उपनिषद्‌्--( १ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ 

( २ ) काशीतकी उपनिषद्‌ 

जन से 

य संहिता ( कृष्ण )-- 
ब्राह्मण--( १ ) तेत्तिरीय ब्राह्मण 
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आरण्यक--( १ ) तैत्तिरीय आरण्यक 
डउपनिषद्‌्--( १ ) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
(२ ) मद्दानारायण या याज्ञिकी उपनिषद्‌ 
काठक संहिता ( कृष्ण )-- 
तैत्तिरीय ब्राह्मण व आरण्यक का अंतिम भाग काठकसंहिता से सम्बन्धित 
भा। अब केवल 'कठोपनिषद्‌” का इससे स्पष्ट सम्बन्ध दशोया गया है। 
मेत्रायणी संहिता ( कृष्ण )-- 
इसका कोई खतन्त्र ब्राह्मण नहीं है, किन्तु इसका 'मेन्रायणीय उपनिषद्‌? 
वर्तमान है । 
वाजसनेयी संहिता ( शक्त )-- 
ब्राह्मण--शतपथ ब्राह्मण । इसका अन्तिम भाग आरण्यक कहता है ॥ 
उपनिषद्--इद्वदारण्यकोपनिषद्‌ 
सामवेद-- 
ताण्डिनशाखा-- 
ब्राह्मण--( १ ) पंचविंश ( ताण्ब्य या प्रोढ़ ) ब्राह्मण 
(३ ) षड्विंश ब्राह्मण 
(३ ) अदभुत ब्राह्मण 
(४ ) छान्दोग्य ब्राह्मण 
उपनिषद्‌्--( १ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
तलवकार या जैमिनीय शाखा-- 
ब्राह्मणग---( १ ) तलवकार ब्राह्मण 
(२ ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( केनोपनिषदू ) 
(३) आर्षय ब्राह्मण 
इनके अतिरिक्त सामवेद से सम्बन्धित चार और ग्रन्थ हैं, जो ब्राह्मण 
कहलाते हैं, किन्तु यथार्थ में ब्राह्मण नहीं हैं । यथा 
(१ ) सामविधान ब्राह्मण 
(३२ ) देवताध्याय ब्राह्मण 
(३ ) वंशब्राह्मण 
(४ ) संहितोपनिषद्‌ 
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अथवे बेद्‌ू-- 
गोपथ वब्राह्मण--यथार्थ में अथर्ववेद से इसका कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं है । 

यह सब साहित्य साधारणतया “वेद” के नाम से जाना जाता है", किन्तु कुछ 
लोग केवल मन्त्रभाग को ही ईश्वरप्रणीत समझ वेद मानते हें'। उनकी 
दृष्टि में ब्राह्मण व उपनिषद्‌ वेद” कद्ाये जाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि 
उनमें इतिहास है । प्राचीन ग्रन्थों में वेदत्रयी का उछेख भी आता है। 
ऐतिहासिकों के मतानुसार पहिले ऋक्‌, यज़ु, साम ये तीन ही वेद माने जाते 
थे । अथवैबेद का सम्बन्ध जनसाधारण के विश्वासों से होने के कारण उसे 
वह अधिकार बहुत समय के पश्चात्‌ मिला । भारतीय जनश्रुतिको मानने वाले 
कंहते हं कि यज्ञ में तीन ही वेदों की आवश्यकता पडने के कारण 'िदत्रयी” 
नाम प्रसिद्ध हुआ । 

इस प्रकार वेद में इन राव ग्रन्थों का समावेश हो जाता है । इसके अति- 
रिक्त इस वदिक साहिद्य से सम्बन्धित वेदाज्ञ साहित्य भी है, जिसमें कल्प, 
उन्द, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा आदि का समावेश होता है । इन 
सब पर आगे चलकर विचार किया जायगा । 

घेद-काल निणेय--ऊपर जो वेदिक साहिदय का खहूप बताया गया, 
उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से संहिता प्राचीनतम हैं; ब्राह्मग, उपनियद्‌ आदि बाद 
में बने हैं । एतिहासिकों का मत है कि संहिताओं में भी ऋग्वेद-संहिता 
प्राचीनतम हैं व अन्य उसके बाद की हैं । इसलिये जब वेदकाल-निर्णय किया 
जाता है, तब ऋग्वेद को ही ध्यान में रख कर सब विचार किया जाता है। 
अतएव वेदकाल-नि्णय से ऋग्वेद-काल-निणेय का मतलब होता है । 

वेदकाल-निर्णय एक जटिल समस्या है । भाषा की कठिनता व प्राचीनता के 
कारण वेदिक मन्त्रों के सच्चे अर्थ को समझना भी मुश्किल होगया है। इसलिये 
इस सम्बन्ध में कोई मत स्थिर करना सरल नहीं है । 

वेदकाल के सम्बन्ध में दो मत विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । वेद के 
अपोरुषेय माननेवालों के मतानुसार वेद-काल-निणेय करना व्यर्थ है। वेद तो 
इश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर इस ज्ञान को सष्टि के प्रारम्भ में मानवजाति के 
विकास के लिये प्रेरित करता है । इसलिये इसका अस्त सृष्टि के प्रारम्भ 
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से ही रहता है व सष्टिकम आदि के समान यह भी अनादि व अनन्त है। 
दूसरा मत आधुनिक ऐतिहासिकों का है, जो वेद को मनुष्यक्रत साहित्यविशेष 
समझ उसके बनने का समय निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं । 

मैक्समुझर का मत--इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयन्न मेक्समुलर का 
है” । उसके मतानुसार प्राचीन उपनिषदों में बौद्ध सिद्धान्तों की भूमिका पाई 
जाती है । छान्दोग्य व वृहदारण्यक उपनिषदों में अहिंसा के सिद्धान्त पर 
विशेष जोर दिया गया है व यज्ञ को नतिकता के नये ढांचे में ढालनेकी 
कोशिस की गई है । इन सब बातों से मालूम होता हे कि बोद्धकाल के कुछ 
पूर्व ही प्राचीन उपनिषद्‌ बने होंगे गोतमवबुद्ध का प्रादुभोवकाल हं० पू० 
छठी शताब्दि का मध्यभाग माना जाता है | इसलिये इसके पूर्व की शताब्दि 
में उपनिषदों का विकास प्रारम्भ हुआ होगा । ब्राह्मणग्रन्थ उपनिपदों के पूर्वे 
के हैं। मेक्समुलर ने ब्राह्मण-ग्रन्थों को शैसा के पूरे आठवीं शताब्दि में रखा 
है। और इससे दो सौ वर्ष पूवे अथात्‌ ई० पू० १००० के लगभग उसने यजु, 
साम, अथर्व आदि वेदों का समय बताया है। ऋग्वेद फे लिये ई० पू० १३०० 
के करीब का समय निश्चित किया जाता है | मकक्‍समुलर ने अन्दाज्ञ से बेद, 
ब्राह्मण व उपनिषद्‌ आदि प्रत्येक के विकास के लिये दो रो वर्ष मान लिये व 
बोद्ध धर्म के प्रादुभोाव के एक शताब्दि पूर्व प्राचीन उपनिषदों का काछ मानकर, 
उसने दो दो सो वर्ष पहिले ब्राह्मण, संहितादि को लेजाने का प्रयत्न किया । वह 
खतः इस बात को स्वीकार करता है कि यह सिद्धान्त निश्चित काल का द्रोतक 
नहीं है, किन्तु कम से कम उतने वर्ष का तो वह साहित्य होना ही चाहिये। 
इस प्रकार मक्समुलर का सिद्धान्त कोई निश्चय पर नहीं ले जा सकता | प्रत्येक 
साहित्य के विकास के लिये दो सो ही वर्ष लगे होंगे, यह कहना सरछ नहीं 
है। अधिक संभावना तो है कि इस से कहीं अधिक समय इस साहित्यिक 
विकास के लिये लगा होगा । 

तिलक व जेकोबी का मत--लो० तिलक व जेक्रोवी” ज्योतिषशात्र 
की सहायता से ऋग्वेद को ६ैं० पू० ४५०० वर्ष तक ले जाते हैं । किन्तु 
जिन मन्त्रों के आधार पर यह सिद्धान्त बनाया गया है, उनके अर्थ के सम्बन्ध 
में ही विद्वानों में बढ़ा भारी मतभेद है । इसलिये यह सिद्धान्त सर्वेमान्य 
न द्ोसका। 
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विन्टरनीज़ य अन्य विद्वानों का मत--जर्मन विद्वान्‌ विन्टरनीज 
भारत के बाहिर पाये गये वेदिक संस्कृति के चिह्“ों के आधार पर ऋग्वेद को 
ई० पू० ३००० वर्ष का सिद्ध करते हैं व भारतीय संस्कृति का प्रारंभ ई० 
पू० ४००० वर्ष तक छे जाते हैं। प्रो० बूहर मेकक्‍्समूलर के मत का खंडन 
करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद ३० पू० १२०० वर्ष के बहुत पहिले का होना 
चाहिये । किन्तु प्रो० हॉप्किन्स व प्रो- जेक्सन के मतानुसार ऋग्वेद का 
अधिकांश भाग ईं० पू० १०००-६०० वर्ष का होना चाहिये" । इन सब 
सिद्धान्तों के विपरीत श्री० अविनाशचंद्रदास भूगभशात्र के सिद्धान्तों की 
सद्दायता से सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद लाखों वर्ष पूर्व का होना चाहिये । 

विभिन्न मतों का परीक्षण--वेदकाल-निणेय सम्बन्धी इन विभिन्न 
मतों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि अभीतक इस बारे में निश्चितरूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । साथ ही, इस बात का भी पता चलता है कि 
पाश्चाद्य विद्वान्‌ वेद को बहुत ही प्राचीनकाल तक ले जाने को तेयार नहीं 
है । यदि इस प्रश्न पर निष्पक्षत्त्ति से विचार किया जाय तो इतना अवश्य ही 
मानना होगा कि ऋग्वेद इं० पू० १७६० वर्ष के बहुत पहिले का होना 
चाहिये । ई० स० १९०७ में विंक्लर ने “मिद्नानी” व 'हिद्दाईंट” लेखों ( ३० पू० 
१३६० ) में “इन्द्र! वरुण”, 'मित्र” “नासत्त्ः आदि ऋग्वेद के देवताओं का 
पता लगाकर ऐतिहासिक जगत्‌ को आश्वय्येचकित किया था। इसी प्रकार 
'केसाइट! लेखों (ई० पू० १७६० ) में प्राप्त राजाओं के नामों के अन्तर्गत 
बेदिक देवताओं के नामों का उछेख मिलता है । इस से स्पष्ट है कि ई० पू० 
१७६० तक वेदिक देवताओं के नाम एशियामायनर व मिश्र तक पहुँच चुफे 
थे। अतः ऋग्वेद इस समय के बहुत पहिले का होना चाहिये । किन्तु यथार्थ 
में वेद का समय निश्चित करना कोई साधारण बात नहीं है । 

बेदोत्पक्ति व पुराण-- 

“यो विद्याअतुरो वेदान्सान्नोपनिषदो द्विजः । 
न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्पाद्विचक्षण: ॥” 
“इतिहासपुराणाभ्यां बेद॑ समुपबृहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामय॑ प्रहरिष्यति ॥/!(* 
“जो द्विज अज्ञ व उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है, किन्तु पुराण 
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को नहीं जानता वह विद्वान्‌ हो ही नहीं सकता । इतिहास व पुराण की सहायता 
सै वेद की वृद्धि करना चाहिये। अल्पश्रुत से वेद इस भय से भयभीत द्ोता 
है कि कहीं वह मुझे मार न दे ।”” 

वायुपुराण के इन वचनों में एक गूढ़ ऐतिहासिक रहस्य भरा है, जिसे 
अभी तक ऐतिहासिकों ने नहीं समझा है । वेदकालनिणय करते समय कभी भी' 
कोई पुराणों का विचारतक नहीं करता। भारत के प्राचीनतम इतिहास की 
कितनी ही सामग्री पुराणों में भरी पड़ी है। वेद कब व केरो बनें, यदि इन 
प्रश्नों को हल किया जा सकता है, तो वह केवल पुराणों की सहायता से । वायु, 
विष्णु आदि पुराणों में जहां राजवंशावलियें दीं हैं, वहां वेदमन्तों के द्रष्टा 
ऋषियों के सम्बन्ध में भी कुछ २ ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती हे । वेदिक 
संहिताओं व अनुक्रमणिकाओं में मन्च्रद्ृश ऋषियों का वर्णन आता है । उनके 
नाम के साथ उनके पिता के नाम का भी उल्लेख रहता है, जेसे' मेघातिथि काण्व, 
हिरण्यस्तूप आज्विरस इत्यादि । ऋग्वेदादि के सूक्तों के पूर्व मन्त्रों के ऋषि, 
देवता, छन्‍्द आदि के नाम दिये रहते हैं, जिनका पता ऋग्वेद की किसी भी 
मुद्रित या हस्तलिखित प्रति से मिल सकता है । इन मन्त्रद्र॒ष्टा ऋषियों में कुछ 
के नाम पुराणादि में भी आते हैं व वहां उनके बारे में जो कुछ कहा गया है, 
उसकी पुष्टि वेदिक संहिताओं से होती है । 

विष्णुपुराण में” सूयवंशी मनु के दस पुत्रों का उल्लेख है, उन में शर्याति 
भी एक है। इस के वंशज़ पश्चिमी भारत में राज करते थे । उन्हंनि आनते 
आदि देशों को बसाया । ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सूत्र का द्रष्टा ऋषि, 
शायातो मानवः” कहा गया है, जिस का अर्थ होता है मनु का पुत्र शायात । 
बेद का दर्यात मानव व पुराणों का मनुपुत्र शायाति एक ही व्यक्ति है, न कि. 
अलग २। मजनुपुत्र इक्ष्वाकु के वश में अठारहवां राजा मान्धातृ” था, जो कि 
बड़ा ही प्रतापी था। इस के पिता का नाम पुराणों में युवनाश्व दिया है । 
ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सूक्त का द्रष्टा ऋषि “योवनाशव मान्वातृ” है, 
जिस का अर्थ होता है कि युवनाश्र का पुत्र मान्धाता। इस प्रकार सिद्ध हो 
जाता है कि पुराणों का प्रतापी राजा मान्धातृ ऋग्वेद का मन्त्रद्रएा भी था ॥ 
इस प्रकार सूयवंश के दो राजाओं को हम ऋग्वेद के मत्त्रद्रष्ठाओं के रूप 
में पाते हैं । 
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चन्द्रवंशी राजाओं में भी ऋग्वेद के मन्न्रद्रश थे। इस वंश का जन्मदाता 
पुरुरवस्‌ ऐल खय॑ ही अपनी पत्नी उर्वशी सहित ऋग्वेद के दसवें मंडल के 
कई मन्त्रों का द्रष्टा है,” जिन में, ऐतिहासिकों के मतानुसार, उन दोनों के 
प्रेमसम्बन्ध का उछिेख भी है | कविकुलगुरु कालिदास ने अपने “विक्रमोर्वशी यम? 
नाटक में इसी प्रमकहानी को अमर बना दिया है। ऋग्वेद के उक्त सूक्त के 
ऋषि के नाते पुरूरवस्‌ को “पुरुरवस्‌ एल” कहा गया है, अथात्‌ “इला? का पुत्र 
पुरूरवस । पुराणों में इला को मनु की पुत्री कह कर, किस प्रकार वुध से सम्बन्ध 
होने से उसे पुरूरवस्‌ पुत्र हुआ, इस का सुन्दर वर्णन किया गया है । 
यपुरूरवर के द्वितीय पुत्र अमावसु के वंश में गाधि नाम का नवोों राजा हुआ 
है । उसे 'काशिक' भी कहा गया हे, क्योंकि उस के पिता का नाम 'कुश? 
था। ऋग्वेद के तीसरे मंडड के १९,२०,२१ व २२ वें सृक्त के मन्त्रद्रष्टा 
'क्ुशिकपुत्रो गाथी ऋषि:” अथात्‌ कुशिक का पुत्र गाथी ऋषि है । यह गाथी, 
पुराण का गाधि ही है, क्‍योंकि ऋग्वेझ का 'कुशिक पुत्र” व पुराणों का 
“कोशिक' एक ही अर्थ रखते हं । पुराणों के अनुसार गाधि का पुत्र विश्वामित्र 
था, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के, १ से १२, २४ से ३७, ३९ से ५३, 
व ०७ से ६२ सूक्तों का द्रष्टा है। इस के कितने ही पुत्र थे, जिन का उद्छेख 
एतरेय ब्राह्मग में आता है, जहां यह भी बताया गया है कि अजीगर्ति मुनि 
का पुत्र शुनःशेप किस प्रकार विश्वामित्र का पुत्र बन गया । इस का उल्लेख 
ऋग्वेद में भी आता है। यह शुनःशेप ऋग्वेद के पहिले मंडल के २४ से 
३० सूक्तों व नवें मंडल के ३ सूक्त का द्रष्टा हे। इसे 'शुनःशेप आजिगर्ति 
क्त्रिमो वेश्वामित्रों देववात ऋषि: अथोत्‌ अजीगर्ति का औरस पुत्र व 
विश्वामित्र का गोदलिया हुआ पुत्र शुनःशेप जो कि 'देवरात” (देवों द्वारा 
दिया हुआ ) कहाता था। विश्वामित्र का औरस ज्येष्ठपुत्र मधुच्छन्दस भी 
ऋग्वेद के पहिले मंडल के १ से १० सूक्तों का व नवें मंडल के, पहिले 
सूक्त का द्रष्टा हे। इसे “मधुच्छन्दा वेश्वामित्रो अथाोत्‌ विश्वामित्र का पुत्र 
मधुच्छन्दस्‌ कहा गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वामित्र खतः, उस 
का पिता व उस के पुत्र सबही वेदों के मन्त्रदरश थे। बराबर तीन पीढ़ी 
तक इस वंश का मन्त्रदृष्टल सुरक्षित रहा, यह पुराणों की सहायता से स्पष्टतया 
जाना जाता है । 
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पुरूरवस्‌ के ज्येष्ठपुत्र आयुस्‌ का अनेनाः नामी एक पुत्र था। उसके 
वेश में लगभग २३ राजा हुए थे | इसी वंश का तीसरा राजा गृत्समद था। 
इस के दो बड़े भाई काइ्यप व काश नाम के थे। काश के वंशज पुराणों 
में काईय कहलाये । ये ही काइय, कदाचित्‌ प्राचीन एशिया मायनर के 'केसाइट! 
हों। गृत्समद ऋग्वेद के नवें मंडड के 4६ सूक्त के ४६ से ४८ मन्त्रों 
का द्रष्टा है। इसी प्रकार काश्यप का प्रपीत्र दीपतमस सी मच्चद्रट्टा है । 
आयुर्वेद का सुविख्यात लेखक धन्वन्तरि इसी दीघतमस का पुत्र था । 

इसी वंश का नवॉँ राजा प्रतदेन था, जिसके पिता का नाम दिवोदास 
था?। ऋग्वेद के नवें मण्डल के ९६ वें सूक्त का वह द्रष्टा हे, जहां उसे 
“प्रतदनदैचोदासिः” अर्थात्‌ दिवोदास का पुत्र प्रतदेन कहा गया है । 

पुरूुरवसपुत्र आयुस के ज्येष्ठपुत्र नहुष का द्वितीय पुत्र ययाति था, 
जिसने ओशनसी देवयानी व वापैपावणी शर्मिष्ठा से विवाह किया था। 
इस के यदु, दुर्वेस, इुह्मु, अनु, पूरु आदि पांच पुत्र बड़े ही प्रतापी थे, जो 
भारत के विभिन्न भागों में राज्य करते थे । इन पांचों का उछटेख ऋग्वेद में 
भी आता है। इनका पिता ययाति ऋग्वेद के नवें मंडल के एक सृक्त 
का द्रष्टा है, जहां इसे 'ययाति नाहुष” कहा गया है । 

इस प्रकार पुराणों की सहायता से हम वेदों के मन्च्रों को उनके सच्चे ख्रूप 
में समझ सकते हँ व उनको तिथिक्रम के अनुसार भी व्यवस्थित कर सकते 
हैं । इस दिशा में अधिक खोज की आवश्यकता है। वेदमन्त्रों को उनके 
ऋषियों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर उनकी भाषा आदि का आडोच- 
नात्मक अध्ययन कर पुराणों की सहायता से वेदमन्तों की बनावट व 
उनके कालनिणय के सम्बन्ध में बहुत कुछ निश्चितरूप से जाना जा सकता है। 
पुराणों की सहायता से वेदसम्बन्धी कितने ही श्रम दूर किये जा सकते हैं । 
यदु, व॒ह्मु आदि को आधुनिक विद्वानों ने वेदकालीन जातियों के नाम मान 
लिये हैं, जो पज्ञाब में राज करती थीं ऐसा कहा जाता है व जिनका सम्बन्ध 
उस कपोलकल्पित 'दाशराज्नयुद्ध/ से जोड़ा जाता है । किन्तु पुराणों से यथार्थ 
स्थिति का बोध होता है व हम कद्द सकते हैं कि यदु, इह्मु आदि चंद्रवंशी 
प्रतापी राजा ययाति के पुत्र थे व भारत के विभिन्न भागों में राज्य करते. 
थे; इनके वंशज आजभी भारत में वर्तमान हैं । 
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वेदों की विभिन्न शाखाएँ--प्राचीन काल में जब कि आवागमन 
के साधन अधिक विक्रसित नहीं हुए थे व छापने आदि की कला का ज्ञान नहीं 
थ, वेदों की रक्षा ग्रुरुशिष्य-परम्परा द्वारा ही की जाती थी। गुरु के चरणों 
में बेठकर शिष्य वेदिक ज्ञान का श्रवण करते थे । ज्यों २ समय बीतता 
गया, वदों २ वेदों का पाविन््य बढ़ता गया व ब्राह्मणलोग उसकी रक्षा के 
लिये चिन्तित होने लगे। देश के विभिन्न स्थानों में वेदाध्ययन के केन्द्र 
खुले । कहीं एक वेद, कहीं दो वेद, कहीं तीन वेद और कहीं चारों वेदों का 
अध्ययन व अध्यापन किया जाने लगा। इन्हीं भिन्न २ केन्द्रों के कारण 
वेदों की अनेक शाखाएँ बन गई व ब्राह्मणों के भी भेद होने लगे; क्‍योंकि 
कोई २ ब्राह्मण चारों बेदों को पढ़ते; कोई तीन, दो या एक। ऋग्वेदी, 
यजुर्वदी, सामवेदी, दवेदी (दुबे, दवे ), त्रिवेदी (तिवारी, तरवाड़ी ), 
चतुर्वेदी ( चाबे, चश्लेपाध्याय ) आदि ब्राह्मणों का प्रारम्भ इसी प्रकार होता 
है। इस प्रकार का विभाजन महभारत काल के पश्चात्‌ किया जाना चाहिये, 
जब कि पाराशरव्यास ने सब मन्त्रों को संग्रहित कर चार संहिताएँ बनाई थीं । 


“चरणव्यूह”” में ऋग्वेद की पांच शाखाओं का उलछेख है, जसे' शाकल, 
बाष्कल, आश्व॒लायन, शांखायन व माण्डकेय । तीसरी व चोथी शाखा में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । आश्वलायन में ग्यारह वालखिल्य-सृक्तों को वेद में 
सम्मिलित कर लिया गया है व शांखायन में इनमें से कुछ मन्त्र कम कर दिये 
हैं। इसीलिये पुराणादि ग्रन्थों में केवल तीन ही शाखाओं का उछेख है, यथा 
शाकल, बाप्कल व माण्डक । माण्हूक शाखा के ऋग्वेद का कोई भी पता नहीं 
मिलता । केवल दो ही शाखाओं के ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। वेद- 
सम्बन्धी दूसरे ग्रंथों से यह पता चलता है कि वाध्कल व शाकल शाखा में 
केवल इतना ही अन्तर था कि वाष्कल ने आठ अधिक मन्त्रों को सम्मिलित 
किया था व प्रथम मंडल को कोई ओर स्थान दिया था। आज केवल शाकल 
शाखा की ऋग्वेद-संहिता ही उपलब्ध है । सामवेद की दो शाखाओं का पता 
चलता है-( १) कोथुम व (२) राणायनीय । कोथुम-सामवेद का केवल 
सातवां प्रपाठक ही प्राप्य है । यजुर्वेद की चार शाखाओं का पता चलता है-- 
(१) कठ (उपशाखा कपिष्ठल, ) (२) मेत्रायणी, (३) तत्तिरीय, 
€ उपशाखा-आपस्तम्भ, हिरण्यकरेशिन्‌ ) ( ४) वाजसनेयी ( उपशाखा-माध्यंदिनी, 
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काण्व )। वाजसनेयी में केवल मन्त्र ही हैं, जो कि किसी यज्ञ के अवसर पर 
अऊच्चारित किये जाते थे । इसमें ब्राह्मग-भाग सम्मिलित नहीं किया गया है । 
इसलिये इसे 'शुक्रयजुवंद” कहते हैं । दूसरी संहिताओं में ब्राह्मणभाग भी 
सम्मिलित किया गया है, इसलिये उन्हें “कष्णयजुर्वेद” कहते हैं । वाजसनेयी 
संहिता चालीस अध्यायों में विभाजित है । अथवैवेद की दो शाखाएँ उपलब्ध 
हैं ( १) पेप्पछाद, ( २) शोनक । 

बंदिक साहित्य की रक्षा के उपाय--वेदों को अधिक सुरक्षित 
रखने के लिये, जिससे कि उनमें कोई किसी प्रकार की मिलावट न कर सके, 
दूसरे नये तरीके सोचे गये थे । ऐतरेय ब्राह्मण में ( अम्निचयन प्रकरण ) ऋग्वेद 
के मनत्रों की संहया लिखी गयी है, जो कि आधुनिक ऋग्वेद के अनुसार भी 
बिलकुल ठीक है। प्रातिशाख्य-साहितद्य के अध्ययन से हमें भलीभांति मालूम 
होता है कि वेदों की रक्षा के लिये 'पदपाठ', 'क्रमपाठ” “जटापाठ”, “घनपाठ! 
आदि की आयोजना की गई थी । 'संहितापाठ” में वेंदिक मन्तों का मोलिक 
खरूप निहित है । इस पाठ में व्याकरण के नियमों के अनुसार सन्धि, समास 
आदि के द्वारा शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं । 'पदपाठ” में सन्धि आदि 
को तोड़ कर सब शब्द अलग २ रखे जाते हैं । 'क्रमपाठ” में 'पदपाठ” के 
हरएक शब्द को दुहराया जाता है, एक बार उसके पहिले के शब्द के साथ 
ध दूसरी बार उसके आगे के शब्द के साथ। 'जटठापाठ” 'क्रमपाठ” पर आबद्ध 
है व प्रद्ेक शब्दसमुदाय तीन बार उच्ारित किया जाता है । दूसरी बार 
उच्चारण करते समय उसके क्रम को उलट दिया जाता है । 'घनपाठ” में इस 
क्रम को ओर भी अधिक जटिल कर दिया जाता है। एक पाठ से दूसरे पाठ 
को बनाने के नियम प्रातिशाख्यों में दिये हँ। इनके अतिरिक्त वेदों की 
अमुक्रमणिकाएँ भी हैं, जिनमें वेदों में वर्णत विषय भिन्न २ दृश्टिबिन्दुओं से 
उलिखित हैं व वेदों के सूक्त, मन्त्र; शब्द व अक्षरों तक की संख्या दी है। 
यही कारण है कि आज भी वेदों का खरूप ठीक वही है, जो सहस्लों वर्षों पूर्व 
था, जब कि उनको संग्रहीत किया गया था। उनमें किसी भी प्रकार मिलावट 
नहीं की जासकी । विश्वसाहित्य के इतिद्दास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल 
सकता । इन संदहिताओं में उदात्त, अनुदात्त, खरित आदि खरों को भी 
चिह्नित किया गया है । ऋग्वेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद में उदात्तवणं के ऊपर 
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खड़ी रेखा व अनुदात्त के नीचे आडी रेखा खींची जाती है। खरित वर्ण को: 
उसी तरह रहने दिया जाता है । सामवेद में १, २, ३ संख्याओं द्वारा खर« 
ब्रोध कराया जाता है। वेदपाठ करते समय इन खरों पर ध्यान रखा जाता 
है। ऋग्वेद के मन्त्रों का पाठ करते समय सिर व यजुर्वेदपाठ के समय हाथ 
को नीचा ऊँचा कर खरबोध कराया जाता है। 
वेदों में वर्णित विषय--अब हमें वेदों में वर्णित विषयों पर 
विचार करना चाहिये। सर्वप्रथम ऋग्वेद पर विस्तृतरूप से विचार करना 
आवश्यकीय हे । ऋग्वेद-संहिता को पाश्चवाद्य विद्वान्‌ प्राचीनतम संहिता 
मानते हैं । इसमें दस मंठऊल हँ व कुछ मिलाकर १०२८ सूक्त हैं। इसे दूसरी 
तरह से भी विभाजित किया गया हे; जैसे सम्पूणे ऋग्वेद का आठ 
अप्टक्कां में विभाजन । प्रद्येक अष्टक में आठ अध्याय हैँ व प्रद्येक 
अध्याय में कितने ही वग हँ, जिनमें साधारणतया पांच मन्त्र रहते हैं | पाश्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार दूसरे मंडल से सातवें मंडड तक अधिकांश प्राचीन 
मन्त्र आगये हें” । इन मंडलों के द्रष्टा ऋषिविशेष ह । इन ऋषियों के नाम 
ब्राह्मगग्रन्थों व वेदिक अनुक्रमणिकाओं में पाये जाते हैँ; यथा ग्ृत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्ाज व वशिष्ठ । ये ऋषि व इनके वंशज दूसरे मंडल 
से लेकर सातवें मंडल तक के मन्त्रों के द्रष्टा माने जाते हैं । अनुक्रमणिकाओं 
में पहिले नवें व दसवें मंडल के सब मन्त्रों के ऋषियों के नाम भी दिये गये 
हैं। इनमें कुछ ज़ियें भी हें; यथा वागाम्भणी,“ घोषा काक्षीवत्ती व 
अपालान्रेयी? । 
ऋग्वेद के धार्मिक सिद्धान्त--ऋग्वेद एक धार्मिक अन्थ है । इस में 
साधारणतया विभिन्न देवताओं की स्तुति की गयी है, जिन में से कुछ इस 
अकार हँ-अभि, वायु, इन्द्र, मित्रावर॒गी, अश्विनो, वरुण, सविता, भग, 
प्रजापति, पूषा, विष्णु, आपः, विश्वदेवा:, सरखती, इढ्ा, भारती, द्ावा-प्थिवी, 
न्द्राणी, वरुणानी, अभ्यानी इत्यादि । इन स्तुतियों पर यदि गृढ़ विचार किया 
जाय, तो इमें पता चलेगा कि तत्कालीन धार्मिक व दाशनिक सिद्धान्त कितने 
उदात्त थे व आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कि सहल्लों वर्ष पूर्व थे । 
पाश्वाद्य विद्वान्‌ इन स्तुतियों को पढ़कर इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ऋग्वेद्‌- 
कालीब आय्ये अन्य प्राचीन जातियों के समान प्रकृति के उपासक थे" । प्रकृति 
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के भिन्न २ खरूपों से भयभीत या आश्वय्येचकित दोकर वे उन की प्राथेना 
करते थे। उन के मतानुसार धार्मिक विश्वास इस समय अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में थे । किन्तु यह मन्तव्य युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । धर्म 
प्रारम्भिक अवस्था में या प्रोढ़ अवस्था में था, यह तो निष्पक्षत्रत्ति से ऋग्वेद 
के मन्त्रों को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है । 

पकेश्वरचादू---ऋगेद के विभिन्न मत्रों को विचारपूर्वक पढ़ने से 
मालूम होजाता है कि उस समय एकेश्वरवाद का सिद्धान्त भी भलीभाँति 
ज्ञात था। कुत्स आज्ञिसस ऋषि “इन्द्र” की स्तुति करते हुए कद्दते हँँ---“प्ृथ्वी 
नव आकाश तथा यह महान मानव-जाति उसी इन्द्र के हैं । वरुण, सूय्ये आदि 
उसी के ब्रत में रहते हैं । घोड़े, गाय आदि का वही संचालक हे व 
सम्पूर्ण जगत्‌ व प्राणियों का रक्षक है। उसी ने दस्युओं को दराया। उसे 
ही मेत्री के लिये हम बुलाते हैं । झरों, भागते हुए भीरुओं व बिजेताओं 
द्वारा जिसका आह्वान किया जाता है, उसी इन्द्र ने इन सब भुवनों को बनाया 
है, उसी की मेत्री दम प्राप्त करें ।” गृत्समद ऋषि “आदित्य” की स्तुति करते 
हुए कहते हैं--“तुम वरुण हो व जितने ही देव, असुर व मल्ये हैं, उन सब 
के राजा द्वो । हमें सो वर्ष की आयुप्रदान करो।” हिरण्यगर्भ प्राजापत्य ऋषि 
“क” (प्रजापति ईश्वर ) देवता की स्तुति में कहते हैं--“हिरण्यगर्भ ही स्वे- 
प्रथम वर्तेमान था व जो कुछ उत्पन्न हुआ था, उस सब का एक मात्र पति 
था । उसीने पृथ्वी व आकाश को धारण किया है। उसी “क” देवता को 
हम हृविष्‌ प्रदान करते हैँ । वही आत्मा व बल का देनेवाला है, उसी की 
उपासना विश्व करता है। मृत्यु व अमरख, उसी के अधिकार में हैं। 
हिमालय, समुद्र, ये सब दिशाएँ आदि उसी के हैं । उसी ने विस्तृत आकाश 
व पृथ्वी को दृढ़ किया तथा खगे को स्तम्भित किया" ।” 

ऋकर्वेद के देवता--ऋग्वेद में वर्णित देवताओं को विश्व के तीन विभागों 
( खगे, वायु, पृथ्वी ) के अनुसार विभाजित किया जा सकता है“ । दौः, 
वरुण, मित्र, आदित्याः, सूये, सविता, पूषा, विष्णु, अश्विनो, उषस्‌ , रात्रि 
आदि खर्गाय देवता हैं । इन्द्र, रद, मरुत्‌, वायु या वात, अपांनपात्‌ , पजेन्य, 
आपः आदि वायवीय, व पृथ्वी, अमि, बृहस्पति तथा सोम पार्थिव देवता हैँ । 
इनमें कुछ नदियों को भी सम्मिलित किया गया है; जेसे सिन्धु, विपाश, 

हर 
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है । इस युद्ध में मरत हमेशा उसके साथ रहते हैं तथा अभि, सोम व विष्णु 
भी बहुत सहायता देते हैं। अहि के मारे जाने पर प्रकाश का प्रादुभाव, 
होता है व इन्द्र उषस्‌ , सूथ्य आदि को उत्पन्न करता है । 

इन्द्र जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलरय आदि का संचालन भी करता है। उसने 
अस्थिर पर्वेतों व मेदानों को स्थिर किया व द्यावापृथ्वी का विस्तार किया। 
उसने एकही क्षण में अव्यक्त को व्यक्त किया। वह अपनी स्तुति करनेवालों 
का रक्षक, सहायक व मित्र है । वह उन्हें धन देता है व इतना उदार है कि 
“म्चवन” कहलाता है । 

वरुण--ऋग्वेद में, इन्द्र को छोड़कर वरुण ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
द्वेव है, यद्यपि वरुण-सूक्त केवल १२ ही हैं, जब कि इन्द्र-सूक्त २०० हैं। 
वह एक नेतिक देव है । सूय्य उसकी आँख है। यज्ञ के समय वह विकीणे 
दर्भ पर आकर बेठ जाता है। उसका रथ सूथ्य के समान चमकता है। 
अपने प्रासाद में बेठकर वह मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करता है। उसके 
गुप्तवर उसके आसपास बेठकर दोनों लछोकों का अवलोकन करते हैं । सूर्य 
उसका सोने के पंखवाला दूत है। वह राजा है, विश्व का सम्राट है। उसकी 
दाक्ति, माया व उसका दिव्यसाम्राज्य कितनी ही बार उलिखित हैं । वह मातिक व 
नेतिक व्यवस्था का संचालक है । उसने गद्यावा-पृथिवी की स्थापना की | उसने 
आकाश में सूस्य को चमकाया व उसके लिये विस्तृत मांग बनाया। जल में 
अप्रि व चट्टान पर सोम उसीने स्थापित किया । वायु उसी की श्वास है, व 
चंद्र, तारे आदि उसी की आज्ञा मानते हैं । उसने नदियों को भी बहाया, जो 
कि एकदम जाकर सझुद्र में गिरी । 

वरुण के नेतिक नियमों को ऋत कहा गया है, जिसका पाछन देवताओं 
को भी करना पड़ता है। उसके तीन पाश हेँ---उत्तर, मध्यम व अवर, जिन्हें 
ऋत द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि उसके 
साम्राज्य के छोर तक नतो आकाश में उड़नेवाले पक्षी और न भूमि पर बहने वाली 
नदियें ही पहुँच सकतीं हैं । वह सर्वज्ञ हे । आकाश के पक्षियों की 
उड़ान, समुद्र के जहाज़ों के मार्गें, दूर तक बहने वाली वायु का रास्ता आदि 
सब उसे ज्ञात है। वह सब रहस्य जानता है, जो हुआ है व जो होनेवाल 
है। मनुष्यों के सच व झूठ भी उससे छिपे नहीं रहते । कोई. भी जीव उसके 
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जाने बिना पलख भी नहीं मार सकता । पाप से उसे कोध आता है, जिसके 
छिये वह कड़ा दण्ड देता है। किन्तु वह दयाड भी है, पश्चात्ताप करनेवालों 
को अपने व अपने पूर्व पितरों के पापों के लिये क्षमा भी कर देता है । 
प्रत्येक वरुण-सूक्त में पापों की क्षमा-याचना सम्बन्धी प्रार्थना है । वरुण अपने 
भक्तों के लिये मित्रवत्‌ रहता है । पुण्यात्मा खग में वरुण व यम के दशेनों 
की आशा रखते हैं । 

विष्णु--विष्णु की स्तुति केवल पाँच या छः सूक्तों में की गई है। वह 
एक विशाल-काय युवक के रूप में वर्णित है व उसके तीन पदों का उल्लेख है 
जिनसे वह पृथ्वी व आकाश को नापता है। उसके दो पदों को मनुष्य अपनी 
आँखों से देख सकता है, किन्तु तीसरा पक्षियों की उड़ान के भी परे है । विष्णु 
के इन तीन पदों में पृथ्वी, वायु व आकाश में सूथ्य की गति का उल्लेख है । 
बढ़ अपने ९० घोड़ों (दिवसों ) को गतिमान करता है । इस प्रकार विष्णु 
नाम से सूख्ये के ही गुणों का गान किया गया है। सूख्ये ने मानो सम्पूर्ण पृथ्वी 
को नाप लिया हो । मनुष्य के अस्तित्त के लिये व पृथ्वी को 
निवास-योग्य बनाने के लिये ही विष्णु अपने कदम उठाता है। विष्णु इन्द्र का 
भी मित्र हे, जिसके साथ वह दत्र से लड़ता है । इसलिये कहीं २ इन्द्र व विष्णु 
दोनों देवताओं की स्तुति एक साथ की गई है । वामन अवतार की कल्पना 
का प्रारम्भ भी विष्णु के इन तीन पदों से होता है । विष्णु के प्रिय धाम में 
धर्मात्मा व्यक्ति ही जा सकते हैं व आनंद का उपभोग ले सकते हैं, जहां कि 
मधु का एक बड़ा ल्लोत है । 

मिशत्र--मित्र का वरुण के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । वह अकेला ऋग्वेद में 
केवल एक ही सूक्त में वर्णित है । वह मद्दान्‌ आदित्य है, जो अपनी 
निमेषरहित आँखों से खेत जोतनेवाले किसानों का निरीक्षण करता है। वह 
सूथ्ये की गति व विष्णु के पदों को नियन्ञ्रित करता है। प्रातः प्रज्वलित किये 
जाने वाला भम्रि भी मित्र का द्वी रूप है । 

सवबिता--सबिता की स्तुति लगभग ग्यारह सूक्तों में की गई है। वह 
स्रोने के रथ में घृमता है । अपने सुवर्ण के हाथों से वह प्राणीमात्र को जागृत 
करता है व उन्हें आशीर्वाद देता है। उसका शक्तिशाली सुवर्ण-प्रकाश 
आकाश, वायु व पृथ्वी को अकाक्षित करता है। वद नीचे व ऊपर सब प्राणियों 
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का निरीक्षण करते हुए, अपने सुवर्ण-रथ में घूमता हैं। बुर खप्त, पाप, 
राक्षस आदि को वह भगा देता है। वायु व जल उसी के अधीन व उसी के 
संचालन में हैं । वह न केवल दिवस किन्तु रात्रि को भी प्रारम्भ करता है, 
जबकि वह सब को विश्राम देता है । जिस “गायन्नीमन्त्र” का जप आज मी 
ब्राह्मण लोग करते हैं, वह भी इसी की स्तुति में है । 

पूषा--लगभग ८ सूक्तों में पृषा की स्तुति की गई है। उसके पैर, 
दाहिना हाथ, डाढी व जटा का उल्लेख है । वह सोने का भाला, चाबुक आदि 
रखता है व उसके रथ में बकरे जुते रददे हैं । वह सब प्राणियों का निरीक्षण 
करता है व य्ावाप्रथिवी में दूर २ तक जाता है। उसका विवाह सूर्यों से 
हुआ । वह झूतों को पितृ-माग्ग में प्रेरित करता है। वह मार्गों का रक्षक 
है व सत्॒ भरयों को दूर करता है। वह मवेशियों की भी रक्षा करता है व 
गुमे हुए ढोरोंको वापिस घर ले आता है । 

अध्विन--इन्द्र, अम्रि व सोम के पश्चात्‌ , “अश्विन! नामी देवता ऋग्वे द्मे 
अधिक महत्त्व के हैं। इनकी स्तुति पचास व उससे भी अधिक सूक्तों में 
की गई है । उषःकाल व सूय्योदय के बीच के समय में वे दिखाई देते हैं । 
उषा उनको जागृत करती है। वे अन्धकार को दूर करते हैँ व दुष्ट राक्षसों 
को भगा देते हैं। ऋभुओं द्वारा बनाया हुआ उनका रथ सूख्य के समान व 
सुबर्णनिर्मित है तथा उसमें तीन चक्र हैं, जिसे घोड़े या पक्षी खीचते हैं । 
यद्द रथ एक ही दिन में य्ावा-पथिवी का चकर लगाता है। 

अश्विन्‌ आकाश के पुत्र हैं; किन्तु एक जगह विवसन्‌ (सूखथ्ये ) व सरण्यु 
के पुत्र भी कहे गये हैं । एक बार पूषा को उनका पुत्र कहा गया है व उषा 
उनकी बहिन बताई गई है। उनका सम्बन्ध बहुधा सूझ्ये की पुत्री सूर्य्या 
के साथ जोड़ा गया है, जो कि उनके साथ रथ में बेठती है व उनकी पल्नी दे । 
वे दो हैं व कमी एथक्‌ नहीं किये जा सकते । वे युवा द्वोते हुए भी प्राचीन, 
सुन्दर व सुवर्ण-प्रकाश युक्त हैं, तथा सुवर्ण-मागे पर चलते हैं। मधु से उन्हें 
बहुत प्रेम है, जो कि वे खूब पीते हैं; साथ ही उपा व सूथ्यों के साथ सोम 
भी पीते हँ। वे बहुत बुद्धिशाली हैं व आपत्तियों से सबकी रक्षा करते हैं । 
वे दिव्य वेय भी हैं व बीमार, पंगु आदि को ठीक कर देते हैं; 
पुनः युवावस्था तथा दृष्टि प्रदान करते हैँ । उन्होंने भुज्यु के, सुद्गाक 
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को समुद्र में इबने से बचाया था व इस प्रकार के और भी परोपकार के काम 
किये थे । 
उपा--उषा उषःकाल की देवी है। ऋग्वेद में लगभग बीस सूक्तों में 
इसकी स्तुति की गई है। प्रकाशयुक्त व चमकीले वस्र धारण कर वह प्राची 
दिशा में एक नर्तकी के समान दिखाई देती है । वह अन्धकार को भगाती 
हैं व रात्रि के काले वस्र को हटाती है । वह पुराणी रहते हुए भी युवती है, 
बार २ उत्पन्न होती है व मर्तों के जीवन को व्यतीत करती है। वह प्रकाश 
के द्वार खोल देती है। उसकी चमकीली किरणें गायों के झुन्डों के समान 
प्रतीत होती हैं । वह प्रकाश के रथमें बेठती है, जिसे घोड़े या गायें खींचतीं 
हैं। वह वुरे खप्तों, पिशाचों व गहँणीय अन्धकार को भगा देती है। जब 
वह अपना आलोक फेलाती है, तब पक्षी अपने घोंसलों से बाहिर उदड़ते हैं 
व मनुष्य पुष्टि को प्राप्त होते हैं । वह प्रतिदिवस एक निश्चित स्थान पर दिखाई 
देती है व प्रकृति तथा देवताओं के नियमों का उह्ंघन कभी भी नहीं करती । 
वह आकाश में उत्पन्न होती है व हमेशा प्रकाश की पुत्री कहलाती है। वह 
सूथ्ये से सम्बन्धित की जाती है, जो कि उसका प्रेमी है व उसके पीछे २ 
जाता है, जैसे कोई युवक किसी युवती का पीछा करता है । इस प्रकार वह 
बहुधा सूथ्ये की पत्नी बन जाती है, किन्तु सूख्य के पहिले दिखाई देने के 
कारण कभी २ उसकी माता भी कही गई है व देदीप्यमान बालक को लेकर 
आती हुई वर्णित की गई है । यज्ञ की अभि के प्रातःकाल प्रज्वलित किये 
जाने के कारण उसे उस अमि से भी सम्बन्धित किया जाता है। स्तुति 
करने वालों को वह न केवल द्रव्य व सन्‍्तान देती है, किन्तु दीर्घायु, कीर्ति, 
रक्षण आदि भी प्रदान करती है । 
अप्नि--भप्मि यज्ञसम्बन्धी एक महत्त्वपृण ऋग्वेदीय देवता है । लगभग 
२०० सुक्तों में उसकी स्तुति की गई है । उसकी पीठ छत की बनी हैं व 
बाल ज्वालाओं के हैं तथा दाँत सुवर्ण के हैं । देवता उसी की जिह्मा से हविष्‌ 
ग्रहण करते हैं । उसे बछड़ा, घोड़ा आदि कितने ही पशुओं के समान बताया 
गया है। लकड़ी या घी उसका भोजन है। वह दिन में तीन बार भोजन 
करता है। कितने ही स्थलों पर उसके प्रकाश का वर्णन किया गया है । वह 
प्रकाश उषा व सूथ्ये की किरणों के समान है। उसका आलोक रात्रि के. 
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समय भी देदीप्यमान होता है व अँधकार को दूर करता है । जब वह जंगलों 
पर आक्रमण करता है व डाढी बनाने वाले नाई के समान प्रथ्वी की हजामत 
करता है, तब उसका माग काला रहता है। वह चमकने वाले विद्युत-रथ में 
बैठता है व अपने साथ देवताओं को यज्ञ में लाता है । 

अप्नि को द्यावा-पृथिवी का पुत्र कहा गया है। वह शुष्क-काष्ठ से उत्पन्न 
होता है व उत्पन्न होते ही अपने पिता का भक्षण करता है। प्रति दिवस 
प्रातः उत्पन्न किये जाने के कारण वह युवा रहता है। सूख्य भी उसी का 
परिवर्तित खरूप है । उसे कहीं २ ग्रहपति भी कहा गया है, जो कि म्यों में 
एकमात्र अमर्य है । उसे यज्ञ का द्वोता, अध्वयु, पुरोहित आदि कह्दा 
गया है । वह बहुत बुद्धिशाली है व सब कुछ जानता है । अपनी स्तुति करने 
वालों को हर प्रकार के वर देता है, जिससे वे लोग सम्रद्धि, सन्‍्तान व आनंद- 
पूर्ण-गृहस्थाक्रम का उपभोग कर सकते हें। उसमें विश्व को उत्पन्न करने 
की भक्ति भी है 

सोम--ऋग्वेद में यज्ञ की दृष्टि से सोमयज्ञ अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । 
इसीलिये लगभग १२० सूक्त सोम के सम्बन्ध के हैं । उसके पास तेज़ 
व भयानक श्र रहते हैं, जिसे वह अपने हाथों से पकड़ता है । उसके पास 
धनुष-बाण भी रहता है। वायु व इन्द्र के समान वह अपने दिव्य रथ में बेठ 
कर घूमता है व हविष्‌ ग्रहण करने के लिये यज्ञ में आता है 

सोमरस को बहुधा मधु भी कहा गया है । किन्तु अधिकांश उसे इन्दु शब्द 
से सम्बोधित किया गया है । ऋग्वेदका सम्पूर्ण नर्वोँ मंडल सोमसम्बन्धी 
है। सोम-बर्णन में कहा गया है कि उसकी डालियें बड़े २ पत्थरों के नीचे 
कुचली जारही हैं व उनमें से रस निकलता है, जो कि देवताओं को दिया 
जाता है। इस रस को दूध या पानी के साथ मिलाया जाता है, जिससे 
उसमें मीठापन आजाता है । 

सोमरस को अम्दत भी कहा गया है; क्योंकि इसके पीने से अमरत्व 
प्रापत होता है। सब देवता इसे ही पीते हैँ ओर इसीसे वे अमर होते हैं । 
इससे अन्ये व छँगड़े ठीक द्वोजाते है व बुद्धि का भी विकास होता है। 
इसीको पीकर इन्द्र वत्र से सफलतापूर्वक लड़ सका। बहुतसे स्थानों में सोम 
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के लिये कद्दा गया है कि वह पवेतों में ऊगता है, किन्तु उसे खगे से भी 
सम्बन्धित किया गया है । ु 

उत्कृष्ट थार्मिक जीवन--इन वेदमन्यों के सम्यक्‌ अध्ययन से यह 
स्पष्टटया कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धांत अत्यन्त 
ही उदात्त व आत्मिकता से भरे हुए हैं, जिनकी आधारशिला नेतिकता है। 
इनमें कहीं भी मानवसभ्यता के विकास की शेशवावस्था का पता नहीं चलता। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदकालीन धार्मिक जीवन अत्यन्त ही 
उत्कूध् था । आत्मपरीक्षा के भाव कितने ही मन्ह्रों में दिखाई देते हैं | 
आत्मविकास के मागे पर समाज अग्रसर हो चुका था । 


यशह्च--इस समय के धार्मिक जीवन में यज्ञ का स्थान भी अल्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण था। अभि को प्रज्वलित कर उसमें सुगन्धित द्वव्य, घत आदि 
डाले जाते थे। यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड का भी पय्याप्त विकास हो चुका 
था । होतू, अध्वयु, उद्बातृ, ब्रह्मा आदि की सहायता से यज्ञ सम्यक्रूपेण 
सम्पादित किया जाता था। वेदिक-कालमें राज-दर्बार में पुरोहित का स्थान 
बहुत ऊँचा था, जो यज्ञादि की व्यवस्था करता था । ऋग्वेद के प्रथम 
मंडल के प्रथम मन्ठ्य ( अभिमीके पुरोहित यज्ञ(्र्र देवम्ृत्विजम्‌ । होतारे 
रल्नधातमम्‌ ॥ ) में अभि को यज्ञ का पुरोहित, देव व ऋत्विज कहा गया है। 
इन शब्दों से यज्ञ का महत्व भलीभांति समझ में आ जाता है । 

दाशेनिक सिद्धान्त--ऋग्वेद के दसवें मंडल से तत्कालीन दाशैनिक 
सिद्धान्तों का भी पता लगता है। उसी में भारतीय दशेनश्ात्न के विकास 
के बीज वर्तमान हैं; क्‍योंकि वेदिककाल से ही आर्यों ने सांसारिक पह्ेलियों 
को समझने की चेष्टा प्रारम्भ करदी थी। जीवन, मरण, जगत्‌ की उत्पत्ति 
आदि पर विचार करना उन्हें आता था। निम्नाद्धित मत्नों में सश्िकी उत्पत्ति 
का वर्णन करते हुए कितने ही दाशेनिक सिद्धान्तों को बीजरूप से उछिखित 
किया दे । 

ऋग्वेद १०११२९।१-७ 

“नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्यशम्मज्ञम्भः किमासीद्वदन गभीरम 0” 
उस समय न “असतू्‌' था न 'सत्‌”, न 'रज', न ब्योम', जो कि उसके 
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परे है। क्‍या छिपा हुआ था? और कहां £ किस की रक्षा में ? क्या गहन 
वे गम्भीर जल था 


“न मत्युरासीदस्॒त न तहिं न रात्या अह आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं खधभया तदेक तस्माद्वान्यन्न परः कि च नास” ॥ 
उस समय न तो मत्यु थी, न अम्गरत । रात्रि व दिन का भी कोई संकेत 
नहीं था । वही एक बिना वायु के अपनी आन्तरिक शक्ति द्वारा श्वास ले रहा 
था । उस के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व में नहीं था । 
“तम आसीत्तमसा गूरुहमग्रेडप्रकेतं सलिल सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम”” ॥ 
सववे प्रथम अन्धकार से गूढ़ अन्धकार ही था, जिस का कोई भी संकेत नहीं 
था। यह सब जलमय था । वद्द एक जो कि शृन्य से ढका हुआ था, तप की 
शक्ति से उत्पन्न हुआ । 
“कामस्तदग्रे समवतैताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ द्वदि प्रतीष्या कवयो मनीषा” ॥ 
सर्व प्रथम काम! ने उसमें प्रवेश किया, जो कि मन का प्रथम बीजाबुर 
भा । मनीषी कवियों ने अपने हृदयों में हँढकर “असत्‌? में उस 'सत्‌? के बन्धु 
को पाया । 
“तिरश्वीनो विततो रश्मिरेषामधः खिदासीदुपरिखिदासीतू । 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्खधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌” ॥ 
उस के प्रकाश ने अन्धकार में विस्तार पाया । किन्तु क्या वह ऊपर था या 
नीचे 2 वहां उत्पादन करने की व उत्पन्न होने की शक्ति थी । नीचे “खधा” व 
ऊपर “प्रयति” । 
“को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इये विसृष्टिः । 
अवाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद यत आबभूव” ॥ 
कौन अच्छीतरह जानता है? कोन यहां उसे घोषित कर सकता है १ कहां 
से उत्पन्न हुई १ कहां से यह 'विस्ष्टि' आई है! इस के सजन के पश्चात्‌ देवता 
उत्पन्न हुए हैं । तब कौन जान सकता है कि यह उत्पन्न हुई है ? 
“हय॑ विसृष्टियेत आवभूव यदि वा दे यदि वा न । 
यो अद्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सों अज्ञा वेद यदि वा न वेद” ॥ 
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यह विसश्टि कहां से उत्पन्न हुई १ क्या उस ने इसे बनाया है या नहीं १ 
परम व्योम में जो इस का अध्यक्ष है, वही एक जानता है; कदाचित्‌ वह भी 
नहीं जानता । 

इन मन्त्रों में सश्टि की उत्पत्ति व उस के पूर्व की अवस्था पर दाशनिक ढक 
से' अच्छा विचार किया गया है । इन विचारों की दाशनिकता इतनी गहरी है 
कि वे दाशनिक जगत में आज भी पूजे जाते हैं । 

ऋग्वेद के 'पुरुषसृक्त' में सृष्टि की उत्पत्ति एक दूसरे ढन्न से वर्णित 
की गई हे । 

ऋग्वेद १०॥९५०।१-५ 

“सहस्नशीषो पुरुष: सहल्लाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमे विश्वतो इल्ा्यतिप्ठदशाडगुलम्‌”” ॥ 

वह हज़ार सिर, हज़ार आँखों व हज़ार पेर वाला पुरुष भूमि को चहुँओर 
से ढेंक कर, उस से दस अद्लुल ऊपर स्थित है । 

“पुरुष एवेदं सबे यद्भूतं यत्र भव्यम्‌ । 
उताम्रतल्स्येशानो यदन्नेनाति रोहति” ॥ 

जो कुछ है, जो कुछ हुआ व जो कुछ होने वाला है, वह “अम्रतत्त्व” का 
तथा जो कुछ अन्न से बृद्धिगत होता है, उस का शासक है । 

“एतावानस्यथ महिमातो ज्यायांश्व॒ पूरुष: । 
पादोच्स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थाम्तं दिवि?? ॥ 

उस की इतनी महिमा है; पुरुष इस से भी श्रेष्ठ है । उस के एक पाद से 
सब भूत बने व तीन पाद अम्गनतरूप से आकाश में हैं । 

“मत्रपादूध्व उद्दैत्पुरुषः पादो 5स्येहाभवत्पुनः । 
ततो विध्वद्व्यक्रामत्साशनानशने अभि” ॥ 

उस पुरुष के तीन पाद ऊपर गये एक यहां रहा; उस से वह जड़, चेतन 
आदि सब में व्याप गया । 

“तस्मादिरावठ॒ूजायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अद्यरिच्यत पश्चाद्धमिमथो पुरः” ॥ 

उस से विराट उत्पन्न हुआ और आगे व पीछे सब ओर से इस भूमि में 
व्याप गया । 


वेद १०७ 


इन मन्त्रों में मानवसमाज के विकास व तदन्तगंत मूलतत्त्वों को आलंकारिक 
भाषा में बहुत ही सुन्दर ढन्ञ पर समझाया गया है । 


ऋग्वेद में अन्य विषय--यद्पि ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रन्थ है व उस में 
अन्य विषयों का प्रत्यक्षरूप से विवेचन पाया जाना संभव नहीं है, तो भी 
उस में कितने ही मन्त्र ऐसे हें, जिन की सहायता से तत्कालीन राजनैतिक, 
आर्थिक व सामाजिक विकास पर प्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है। इस 
प्रकार ऋग्वेद में धर्म व दर्शन के अतिरिक्त राजनीति, समाजशास्र, अर्थशात्र, 
गणितादि विद्या, ज्योतिषशास्र, काव्य, अलुंकार आदि विभिन्न शात्रों व विद्याओं 
के मौलिक सिद्धान्तों का उछ्ेख है, जिन का विवेचन अन्यत्र किया गया है। 


सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद साधारणतया ऋग्वेद से ही सम्बन्धित हैं, 
क्योंकि इन में ऋग्वेद से बहुत से मन्त्र लिये गये हैं । 

सामवेद--इन तीनों वेदों में सामवेद ऋग्वेद से अधिक सम्बन्धित है ॥ 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, क्‍योंकि ७५ मन्रों के 
सिवाय सब ही मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हे । ये मन्त्र अधिकांश ऋग्वेद के 
८ वे व ९ मे मंडल से लिये गये हे, जो कि सोमसम्बन्धी हैं । यजुर्बेद के 
समान यह वेद भी यज्ञ को दृष्टि में रख संग्रहित किया गया है । इस के सब 
मन्त्र सोमयज्ञों के समय उच्चारित किये जाते हैं । इन मन्त्रों को गाया जाता ए, 
वे सामगान के माधुण्ये क रसाखादन उस के सुनने से ही हो सकता है । 
सामवेद में १५४०९ मन्त्र हैं व समस्त ग्रन्थ को दो अचिकाओं में बॉँटठा गया 
है। पहिली अचिका में ६ प्रपाठक हैं, जिन में अम्नि, सोम व इन्द्र की स्तुति 
की गई है। दूसरी अचिका में ९ प्रपाठक हैँ । 

यजुवंदू--यजुवंद विशेषरूप से यज्ञ से सम्बन्धित है। विभिन्न यज्ञों के 
समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इस में संग्रह है । जसा कि 
पहिले ही बताया जा चुका है, त्राह्मणरहित यजुर्वेद को शुक्कयजुर्वेद कहते हैं, 
जोकि वाजसनेयी शाख। का उपलब्ध है । इस में ४० अध्याय हैं । कुछ विद्वानों 
का मत है कि सर्वप्रथम इस में पहिले १८ अध्याय थे; वाकी के अध्याय 
पश्चात्‌ मिलाये गये” । इन में विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। किन्तु इस वेद में 
बत्र तत्र सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति का भी चित्र खींचा गया हे तथा 


१०८ भारतीय संस्कृति 


अद्डगणित, रेखागणित आदि का भी उल्लेख है, जिस पर आगे चलकर विवेचन 
किया जायगा'' । 

आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार यजुर्वेद ऋग्वेद से विभिन्न भोगोलिक, 
धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का बोध कराता है । इस में पज्ञाब की 
सिन्धु आदि नदियों का उल्लेख नहीं है; उत्तर भारत के उस प्रदेश का निर्देश 
है, जहां कुरु व पाघाल बसे थे । कुरु लोगों का प्रदेश कुरुक्षेत्र अत्यन्त पवित्र 
माना गया है, जो कि सतलूज व यमुना का मध्यवर्ती भूभाग था। इस के पूर्व 
में गन्ना व यमुना का मध्यवर्ती भूभाग पाखालों का प्रदेश कहाता था । ये दोनों 
भ्रदेश भारत के सांस्क्ृतिक विकास में महत्त्वपूणे स्थान रखते हैं । विद्वानों का 
साधारणतया ऐसा मत है कि ब्राह्मणघधर्म, संस्कृति आदि ने अपना खरूप 
यहीं धारण किया । 

धार्मिक दृष्टि से यजुर्वेद व ऋग्वेद में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं द्वोता, 
क्योंकि दोनों में देवता लगभग वे ही हैं; फिर भी कुछ परिवर्तन अवश्य 
है। ऋग्वेद में यत्र॒_तत्र उलिखित प्रजापति यजुर्वेद में अधिक मदत्त्वशाली 
है | ऋग्वेद का रुद्र यहां शिव के रूप में उपस्थित होता है व शंकर, 
मद्दादेव आदि नामों से उछिखित है । इसी प्रकार विष्णु ने भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रहण करलिया है व यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया गया है । 
देव व असुर को क्रमशः अच्छाई व बुराई से सम्बन्धित कर, उन के पारस्परिक 
झगड़ों का भी उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार यजुर्वेद में बहुतसी अप्सराओं 
का भी उछेख है। 

यजुर्वेद में सर्वप्रथम उपनिषद्‌ के 'ब्रह्म' के दशन होते हैं । धार्मिक जीवन 
में यद्यपि विभिन्न देवताओं को स्थान था, फिर भी यज्ञ का महत्त्व अधिक था । 
यज्ञ की विधि, सामग्री तथा अन्य आवश्यक बातों का विस्तारशः वर्णन किया 
गया है। शुक्ल यजुबंद के अध्याय १ से १० तक अमावास्था सम्बन्धी व 
अध्याय ११ स्रे १८ तक पूर्णिमा सम्बन्धी यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिन पर 
“तपथ ब्राह्मण”” ( १-५।६-५९ ) ने अच्छा प्रकाश डाला है । इस प्रकार 
गजुर्वेद-काल में यज्ञ का महत्त्व बढ़ गया था व यह माना जाता था कि यक्ञों 
के सम्यक्‌ सम्पादन से अलोकिक शक्तियें प्राप्त होती हैं । 


इस प्रकार यजुर्वेद में अधिक विकसित धार्मिक जीवन का पता चलता है । 


वेद्‌ १०९ 


साथ ही समाज में वर्णव्यस्था ने कितना ऊँचा स्थान ग्रहण कर लिया था व 
धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों ने कोनसा स्थान प्राप्त कर लिया था, 
यह सब भलीभाँति ज्ञात हो जाता है । 

अथवेबेदू--अथरववेद संहिता के २० काण्ड किये गये हैं, जिन में 
७३० सूक्त व ६००० मन्त्र हैँ । ठगभग १२०० मन्त्र ऋगेद से लिये गये 
हैं । इस संहिता के सम्बन्ध में बहुतसी कपोल-कल्पित बातें कही जाती हैं ॥ 
बहुत से विद्वान्‌ इसे अन्धविश्वास व जादूटोने का भण्डार मानते हैं” । इस में 
राजनीति, समाजशास्र, आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित ऊँचे २ सिद्धान्त भरे 
पड़े“ हें, जिन पर आगे चलकर विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायगा । 

कुछ विद्वानों का मत है कि इस वेद में अधिक सुसंस्क्रत व दिक्षित उच्च- 
वर्णीय ब्राह्मणों के धार्मिक जीवन का दिग्दशन नहीं है, किन्तु अपेक्षाकृत कम- 
संस्कृत जन-साधारण के धार्मिक जीवन का प्रतिबिम्ब है। किन्तु इस 
के आलोचनात्मक अध्ययन से इस कथन की निरर्थक्ता भलीभांति समझ में 
आजाती है । 

अथर्ववेद में ईश्वर को बआत्य” कहकर, उसका ग्रुणणान बहुत ही सुन्दर 
ठज्न से किया गया है । वरुणादि से सम्बन्धित सूक्तों में उच्चतम नेतिकता के 
दशन होते हैं, व “काल” सम्बन्धी मन्ों में सुन्दर दाशेनिक ढज् पर काल की 
महिमा का वर्णन करते हुए संसार की क्षणभद्जुरता का बोध कराया गया है ॥ 
इसी प्रकार सामाजिक व राजनेतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए वर्णव्यवस्था 
के सिद्धान्त की सामाजिक उपादेयता तथा राजा व प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर्‌ अच्छा प्रकाश डाला गया है। सभा? व 'समिति? को "प्रजापति? की 
“ब्रिदुषी दुहिताएँ” बताकर समाज में प्रजातन्त्र की जड़ें कितनी गहरी पहुँच 
चुकी थीं, इस का सम्यक्‌ दशन कराया गया है । 

अथर्ववेद में आयुर्वेद्सम्बन्धी सामग्री भी पर्थ्याप्तरूप में मिलती है । 
सूय्य की खास्थ्यप्रद शक्ति व विभिन्न रोगोत्पादक क्रिमियों के विस्तृत वर्णन पर 
यदि शाज््रीय ठज्ञ से विचार किया जाय, तो हमें तत्कालीन 'कीठाणु-शाब्न” का 
परिचय प्राप्त हो सकता है । 

आधुनिक विद्वानों का यह भी मत है कि इस वेदमें बुखार, कोढ़, पीलिया, 
खाँसी, गंजापन, नपुंसकता, सर्पदंश, विंषप्रभाव आदि को दूर करने के ढिये 


११७ भारतीय संस्कृति 


ज़ादूटोने आदि से' सम्बन्धित कितने ही मन्त्र हैँ, जिनके उच्चारणमात्र से ये 
सब रोग भाग जाते थे, ऐसा माना जाता था । 

इस वेद में ज्योतिषसम्बन्धी मन्नरों में नक्षत्रों का उठिख है, किन्तु भूगोल- 
सम्बन्धी वर्गन अधिक नहीं है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार गान्धार, 
मूजवत, महावृष, बाद्दीक, मगध, अद्ग आदि भूभागों के नामों का उल्लेख 
इस में आता है । 

इस प्रकार यह समझ में आजायगा कि ऋग्वेद के समान अथवैवबेद भी 
अनभोल रलों का भाण्डार है तथा वह भारत के सांस्कृतिक विकास में विशेष 
स्थान रखता है । 


परिशिष्ट 'क' 
4 


ब्राह्मण-साहि त्य 

संहिताओं के पश्चात्‌ गद्यात्मक यज्ञसम्बन्धी साहित्य का निमाण हुआ। 
मेक्समूलर के सिद्धान्त के माननेवाले इसके विकास का समय ई० पू० 
<८००--७५०० वर्ष तक बताते हैं । यज्ञ के क्रिया-कलाप में संहिता के मन्ओं का 
विनियोग केसा होना चाहिये, इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है । इसलिये 
इसे कुछ विद्वान एक प्रकार से वेदिक मन्त्रों का भाष्य भी मानते हैं । किन्तु 
इसके वर्णित विषय को तीब विभागों में विभाजित किया जा सकता है; जैसे 
. (१ ) विधि--इसमें यज्ञ करने की विधि, यज्ञवेदी बनाने का तरीका व 
यज्ञ के लिये अन्य आवश्यकीय बातों का विधान किया गया है । 

(३२ ) अर्थवाद--इसमें यज्ञ के महत्त्व व फल को अच्छे २ उदाहरण देकर 
समझाया गया है। इसके अन्तगत प्राचीनकाल के कितने ही यज्ञ करनेवाले 
राजाओं का वर्णन आता है, जिससे तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक आदि 
जीवन का अच्छा दिग्दशन होता है । 

(३ ) उपनिषद्‌--इसमें यज्ञ व तत्सम्बन्धी कितनी ही बातों पर दाशेनिक 
ढप्नपर विचार किया गया है। यज्ञ के कर्मकाण्ड को दाशनिक विचार-सरणी 
की सहायता से प्रतीक के रूप में समझानेका प्रयत्न किया गया है । 


न्नाह्मण-साहहिटय १११ 


तिथि-क्रम की दृष्टि से यजुर्वेद के गययांशों के पश्चात्‌ पश्चविंश व तेत्तिरीय 
ब्राह्मण को रखा जा सकता है। जैमिनिय, कोशीतकी व ऐतरेय ब्राह्मण उनके 
बहुत पश्चात्‌ के हैं व शतपथ ब्राह्मण तो इनके भी बाद का है । अथर्ववेद 
का गोपथ-ब्राह्मण व सामवेद के छोटे ३ ब्राह्मण इन सब के पीछे के हैं । इन 
ब्राह्मणों के अन्त में “आरण्यक” ज़ोड़ दिये गये हैँ, जिन्हें केवड संसार का 
त्याग करनेवाले व वन में बसनेवाले पुण्यात्मा ही पढ़ सकते थे । इनके 
अन्तिम भाग में उपनिषदों का समावेश हो जाता है । 

ऋग्वेद के दो ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण अधिक महत्त्वपूण है । इसमें 
४० अध्याय हैं । जिन्हें आठ पश्चिकाओं में विभाजित किया गया हैव 
इस प्रकार प्रत्येक पश्चिका में पाँच २ अध्याय आते हैं । इसमें एक दिन में 
समाप्त होनेवाले “अम्मिष्टोम”, एक वर्ष में समाप्त होनेवाले “गवामयन” तथा 
बारह दिन में समाप्त होनेवाले “द्वादशाह”” आदि सोम-यागों का विस्तृत वर्णन 
है | इसके पश्चात्‌ अभिहोत्र, राज्याभिषेक आदि का विशद्‌ विवेचन किया 
गया है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण में, जिसे कोशीतकी व शाह्वायन नामों से 
जाना जाता है, तीस अध्याय हैं। इसमें वर्णित विषय भी ऐतरेय ब्राह्मण के 
विषय से बहुत मिलते झुलते हैं, उनका रूप अधिक विस्तृत है। प्रारम्भ में 
अगम्रिआधान, देनिक प्रातःसाय॑ अभिहोत्र, व दाश, पौर्णमास, चातुर्मास आदि 
यज्ञों का विवेचन किया गया है । इसमें भी सोमयाग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

इन ब्राह्मणों से कुछ भोगोलिक सामग्री भी प्राप्त होती है। ऐतरेय व्राह्मण 
में बहुतसी जातियों तथा कुरुपाधाल देश का उल्लेख आता है । कोशीतकी 
ब्राह्मण से हमें मालूम होता है कि उत्तर-भारत में भाषा के सम्यकू अध्ययन 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था व वहां के विद्वानों को भाषासम्बन्धी 
समस्याओं में प्रमाण-भूत मानते थे। इनमें वर्णित दन्‍्तकथाओं व काल्पनिक 
कहानियों का भी ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७३ ) 
में वर्णित शुनःशेप-कथा से हमें तत्कालीन कितनी ही बातों का पता चलता 
है। इृक्ष्वाकुवंशज हरिश्वन्द्र के कोई पुत्र नहीं था। उसने प्रण क्रिया कि यदि 
मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो उसे वरुण को यज्ञ-बलि चढाऊँगा । उसे रोहित नामी 
पुत्र उत्पन्न हुआ; किन्तु जबतक वह बड़ा न हुआ, हरिश्वंद्रने वरुण के लिये 
यज्ञ नहीं किया । जब वह यज्ञ करने बेठा तो उसका पुत्र रोहित जंगल में 
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भांग गया व अजीगर्ति नामी भूखे ब्राह्मण के मझले पुत्र शुनःशेप को 
खरीद अपने साथ लेकर घर लोटा । दरिश्वन्द्र ने रोहित के बदले शुनःशेप को 
बलि खीकार लेनेपर वरुण को राजी कर लिया व उसे यज्ञस्तम्भ से बाधा 
गया। इस पर उसने वरुण की स्तुति में मन्त्रों का उच्चारण करना प्रारम्भ 
किया । उसके बन्धचन धीरे २ ढीले पड़ गये व इस प्रकार उसकी मुक्ति 
होगयी । ऋग्वेद में उसे कितने ही वरुणमन्त्रों का द्रष्ट भी माना गया है । 

अन्य वेदों के ब्राह्मणों में ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्क्ृतिक दृष्टि से झुल्ल- 
यजुबेंद का शतपथ ब्राह्मण अल्यन्त ही महत्त्वपूण है । इसे शतपथ 
इसलिये कहा जाता हे कि इसमें १०० अध्याय हैं। इस में यज्ञवेदी आदि 
बनाने का विधान हे तथा विभिन्न यागों का भी विवेचन किया गया है। 
इसमें गान्धार, शाल्व, केकय, कुरुपाथाल, कोशल, विदेह, सुज्ञय आदि देशों का 
उड्ेख भी आता है । 

इसमें वर्णित भोगोलिक सामग्री के सहारे कहा जासकता है कि कुरुपाश्वाल 
प्रदेश आय्ये-संस्क्रति का केन्द्र था । इसमें कुरराज जनमेजय का वर्णन तथा 
पाथालदेशीय विद्वान. आचाय्य का उलछेख भी आता है । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध 
दाशनिक याज्ञवल्क्य भी कितने ही स्थलों पर उछिखित है। अहंत्‌, श्रमण 
प्रतिबुद्ध आदि शब्दों व गौतम गोत्र के व्यक्तियों का उल्लेख कदाचित्‌ बौद्ध 
धर्म की याद दिलाये बिना न रहेगा । इसी प्रकार संख्य-दशन के आचार्य्य 
आसुरि का नाम भी उहलिखित है । इसमें पुरूरवस्‌ व उर्वशी की प्रेमगाथा का 
विशद व सुन्दर वर्णन है, जिसको ऋग्वेद में भी उलिखित किया गया है 
इसी प्रकार भरतदोष्यन्ति व शकुन्तला का भी उल्लेख आता है। कालिदास 
ने अपने 'विक्रमोवैशीय” व “शाकुन्तल” में इन दोनों कथानकों का सुन्दर 
उपयोग किया है । इसमें महाप्रढलय की उस कथा का भी वर्णन है, जिसमें 
मत्स के आदेशानुसार मनु एक नाव बनाता है व उसे उस मत्स्य से बाँध 
अपनी रक्षा कर मानवर॒ष्टि का पुनः निर्माण करता है । इस कथा का उल्लेख 
अथर्ववेद, अवेस्ता व यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि के धर्मग्रन्थों में मी आता 
है, जहां मनु के स्थान पर “नूँ” अथवा “नोह” ( ९४०) ) नाम आता है। 

इस प्रकार ब्राह्मण-साहिद्य' के आलोचनात्मक अध्ययन से भारत के धार्मिक 
विकास में यज्ञ अथवा करम्मेकाण्ड के महत्त्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


त्राह्ोण-साहिदय ११३ 


ब्‌ 


उपनिषदों का साहित्य 

उपनिषदों में दाशनिक विचारसरणी को अपनाकर जीव, ब्रह्म, प्रकृति, 
जीवन, मरण आदि सम्बन्धी रहस्यों को समझ मानव-जीवन की पद्देलियों 
को सुलझाने का सुन्दर प्रयत्न किया गया है। इनमें जीव-ब्रह्म की एकताके 
प्रतिपादन द्वारा ऊँची से ऊँची दाशेनिक उड़ान लीगई है। इनके काल-निणैय 
के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि उनमें से प्राचीनतम भी ई० पू० ६०० 
वर्ष के पहिले के नहीं होसकते, क्योंकि उनमें वर्णित महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों 
का उल्लेख बोद्ध साहित्य में पहिले ही से आता है। तिथिक्रम के अनुसार उनके 
चार वगे किये जासकते हैं । बृहदारण्यक, तेत्तिरीय, ऐतरेय व कौशीतकी 
उपनिषद्‌ गद्य में लिखे गये हैं व इनकी शैली ब्राह्मणों की शेली के समान 
छ्लिष्ट है । अतएवं इन्हें तिथिक्रम के अनुसार प्राचीनतम व में रखा जाता 
है। केनोपनिषद्‌ पहिले व दूसरे वर्ग के मध्य का है, क्योंकि उसमें गद्य 
व पद दोनों उपयुक्त किये गये हैं । काठक, ईशा, श्रेताश्वतर, मुण्डक व 
महानारायण उपनिषद्‌ पद्मात्मक हैं व इनमें दाशनिक सिद्धान्त विकास की अवस्था 
को पार कर स्थिरता को प्राप्त होगये हैँ तथा साहित्यिक दृष्टिकोण से अधिक 
रोचक हैं । ये सब उपनिषद्‌ दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं । तीसरे वगे में श्रश्न, 
मैत्रायणीय व माण्डक्य उपनिषद्‌ आते हैं । ये गय में हैं, किन्तु यह गय 
साहित्यिक गय से बहुत मिलता है । अथर्ववेद के उन उपनिषदों का समावेदा, 
जो तिथिक्रम के अनुसार बाद के हैं, चोथे वर्ग में होता है । 


ऐतरेय सब से छोटा उपनिषद्‌ है व इसमें तीन अध्याय हैं । जगत्‌ 
आत्मा अथवा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इस सिद्धान्त को ऋग्वेद के 'पुरुष-सूक्त' 
के आधार पर समझाया गया है। कोशीतकी उपनिषद्‌ लम्बे २ चार अध्यायों 
का बना है। पहिले में मृत्यु के पश्चात्‌ जिन दो मार्गों का अनुसरण जीव 
करते हैं, उन का वर्णन है । दूसरे में प्राण को आत्मा का प्रतीक मानकर 
उसकी व्याख्या की गई है । अन्तिम दो अध्यायो में ब्रह्म का विवेचन करते. 
हुए तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, भ्रज्ञात्मा आदि का पारस्परिक सम्बन्ध अच्छी 
तरद् से समझाया गया है । 

& 
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जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ अपने सिद्धान्तों को “उक्थ” के विवेचन 
से प्रारम्भ करते हैं, उस प्रकार सामवेद के उपनिषदों में सर्वप्रथम “सामन?” 
की विवेचना की गई है । छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेद का एक महत्त्वपूर्ण 
उपनिषद्‌ है । इस में आठ अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक खतन्न्॒ ग्रन्थ बन 
खकता है । पहिले दो अध्यायों में सामन्‌, उद्गीथ आदि का विवेचन किया गया 
है व “ओश३म” तथा ब्रह्मचय्ये, प्रहस्थ, वानप्रस्थादि आदि तीन आश्रमों का 
वर्णन भी है। तीसरे अध्याय में ब्रह्म को जगत्‌ का सूथ्य कहकर व जीव से 
उस की एकता का निरूपण कर, मोक्ष-प्राप्ति के साधनों का सुन्दर विवेचन 
किया गया है । चोथे अध्याय में वायु? “प्राण” आदि को “ब्रह्म” से सम्बन्धित 
कर बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव” किस प्रकार “ब्रह्म” को प्राप्त 
दोता है। पांचवें अध्याय में 'पुनजन्म? के सिद्धान्त का विवेचन है व अनेकल- 
पूर्ण जगत्‌ के मिथ्याल को सर्वेप्रथम प्रतिपादित किया गया है । शेष अध्यायों 
में आत्मा व ब्रह्म फे पारस्परिक सम्बन्ध, दोनों के तादात्म्य स्थापित करने के 
साधन आदि का विशद विवेचन किया गया है व “तत्त्वमसि” के गूढ़ रहस्य 
को समझाया गया है। सामवेद का एक और उपनिषद्‌ है, जिसे “तलवकार” 
या “केन” कहते हैं । इस का प्रारम्भ “केन” (“किस के द्वारा?) शब्द से 
होता है, इसलिये इसे यह नाम दिया गया है। इस के दो भाग हैं । प्रथम 
भाग में सगुण व निगुण ब्रह्म का विवेचन पद्यरूप में किया गया है व हितीय 
में गयरूप में वेदिक देवताओं व ब्रह्म के सम्बन्ध का निरूपण किया गया है। 
इस का प्रथम-भाग बाद की मिलावट प्रतीत होता है । 

कृष्ण-यजुर्वेद के विभिन्न उपनिषद्‌ बाद के मालूम होते हैं । मैत्रायणीय 
गद्यात्मक उपनिषद्‌ है, जिसमें बीच २ में पद्यांश भी है । इसमें आठ अध्याय 
हैं । इस में उपनिषदों के सिद्धान्तों व सांख्य तथा बोद्ध सिद्धान्तों की मिलावट 
को सारांशरूप से उपस्थित किया गया है । काठक व ब्रेताश्वतर भी हृष्ण- 
यजुर्वेद के ही उपनिषद्‌ हैं। पहिले में १२० व दूसरे में ११० शछोक हैं । 
काठक में 'नचिकेतस्‌” की कथा आती है व योग के सिद्धान्तों का वर्णन 
किया गया है । श्वेताश्वतर में योग व वेदान्त के सिद्धान्तों का निरूपण 
किया गया है । 

बृहृदारण्यकु उपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेर स्रे सम्बन्धित है व सबसे बड़ा तथा 
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अत्यन्त महत्त्वपृण है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है व प्रत्येक 
भाग में दो २ अध्याय हैँ । पहिले भाग में अश्वमेघ यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक 
मान कर समझाने का प्रयत्न किया गया है। तत्पश्चात्‌ आत्मा या ब्रह्म से संसार 
की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है व समझाया गया है कि परमात्मा ही 
सर्वोपरि व सब का आधारभूत है । आत्मा के 'पुरुष', 'प्राण” आदि खरूपों 
पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में याज्ञवल्क्य का जिज्ञासुओं से 
दाशेनिक वादविवाद वर्णित है। “ब्रह्म', 'प्राण” 'मन?”, “आत्मा” आदि के 
पारस्परिक सम्बन्ध को याज्ञवल्क्य व जनक की बातचीत द्वारा सुन्दर दन्नञ से 
समझाया गया है । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य व उन की पल्नी मैत्रेयी की दाशेनिक 
बातचीत भी बहुत रोचक है । सब से छोटा उपनिषद्‌ इईशोपनिषद्‌ भी शुक्क- 
यजुर्वेद से सम्बन्धित है व यही 'वाजसनेयी संहिता” का अन्तिम अध्याय भी 
है। इस में ईश की सत्ता व आत्मा तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का सुन्दर निरूपण 
किया गया है । 

अथर्ववेद से कितने उपनिषद्‌ सम्बन्धित किये जाते हैं, किन्तु साधारणतया 
उन की संख्या २७ मानी जाती हे । इनमें से अधिकांश बहुत बाद के हैं, 
यहांतक कि “अछोपनिषद्‌” तो मुस्लिम-काल का है। ये उपनिषद्‌ वेदों से 
प्रत्यक्षरूपेण सम्बन्धित नहीं हैं; इन में साम्प्रदायिकता की बू है व्‌ 
विभिन्न सिद्धान्तों का समन्वय है । वर्णित विषय के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों 
में विभाजित किया जासकता है । पहिली श्रेणी में के उपनिषदों में आत्मा के 
स्वरूप का निरूपण किया गया है। योग व संन्यास का वर्णन दूसरी व तीसरी 
श्रेणी के उपनिषदों में है, अन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूर्णतया साम्प्रदायिक हैं । 
इन में शिव, ईशान, महेश्वर, महादेव, विष्णु, नारायण, ऋस्सिंह आदि देवताओं 
को आत्मा से सम्बन्धित किया गया है । मुण्डक, प्रश्न, माण्हक्य इनमे 
प्राचीनतम हैं । 


जज 


ईे 


सत्र-साहित्य 
ज्यों २ समय बीतता गया, त्यों २ वेदिक साहिय की जटिलता भी बढ़ती 
गई व उस को समझना कठिन दोगया । इसलिये धार्मिक सिद्धान्तों को विशेष- 
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कर 'कर्मकाण्ड' से सम्बन्धित सिद्धान्तों को, एक नया साहित्थिकरूप दिया 
गया। 'घाघर में सागर! के सिद्धान्त के अनुसार कमसे कम शब्दों में अधिक 
से अधिक अर्थ भरदेने के विचार से सूत्र-साहिद्य का निमोण किया गया । 
इसे कल्प” कहकर वेदाइन-साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया । धर्म क 
कर्मकाण्ड-सम्बन्धी इस सूत्र-साहिय को तीन विभागों में विभाजित किया 
जाता है--श्रेतसूत्र, शह्यसूत्र व धर्मसूत्र । श्रोतसूत्रों में वेदिक यज्ञसम्बन्धी 
कर्मकाण्ड का वर्णन है, गह्यसूत्रों में ग्रहस्थ के देनिक यज्ञ आदि व धर्मसत्रों में 
सामाजिक नियमों आदि का विवेचन किया गया है । 

श्रोत सुच--- 

इनमें से प्राचीनतम ग्रारम्भिक बोद्धकाल के हो सकते हैं। ऋग्वेद के दो 
श्रौतसूत्र हैं-शाह्लायन व आश्वलायन । इनमें से पहिला उत्तर-गुजरात व 
दूसरा गोदावरी व कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश से सम्बन्धित है । इन दोनों में 
आश्वलायन अधिक पुराना मालूम होता है । सामवेद के तीन श्रोतसूत्र प्राप्य 
हैं--मशक या आरषैेय-कल्प, लाटायन, द्वराह्यायणग । शुक्लयजुर्वेद से काद्यायन- 
ओतसूत्र सम्बन्धित है । कृष्ण-यजुर्वेंद के ६ श्रोतसूत्र प्राप्य हैं---आपस्तम्ब, 
हिरिण्यकेशिनू, बोधायन, भारद्वाज, मानव, वेखानस । इनमें से पहिले चार 
तेत्तिरीिय-शाखा से सम्बन्धित हैं व पांचवा "मेत्रायणी संहिता? का है। 


८4 


बेतान सूत्रों” को अथर्ववेद से सम्बन्धित किया जाता है । 


इन श्रोत सूत्रों में श्रोत-कर्मों का विधान है। इनकी संख्या चोदह है, 
सात हृविष्यज्ञ व सात सोमयज्ञ । प्रातः व साय॑ अमिहोत्र, दाशपोर्णमास- 
चातुमोस्यादि का समावेश हृविष्यज्ञ में होता है। अमिशेम, सत्र आदि 
सोमयज्ञ हैं । “अभिचयन” कर्म भी सोम-यज्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाप्त 
होने में एक वर्ष लग जाता था । 


गहयसुत्र --- 

ये सूत्र भ्रोतसूत्र के बाद के मातम होते हैं। शाह्मायन, शाम्बब्य, आश्व- 
छायन आदि ऋग्वेद के ग़ह्मसूत्र हैं। गोमिल व खादिर सामवेद से सम्बन्धित 
हैं। गोभमिलगृह्मसूत्र सब गृह्सूत्रों में प्राचानतम है। पारस्कर ( कातीय 
या वाजसनेय ) शुक्क-यजुर्वेद का गृह्मसूत्र है व आपस्तम्ब, हिरण्यकेशिन , 
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मोधायन, मानव, काठक, वेखानस आदि कृष्ण-यजुर्वेद से सम्बन्धित हैं । 
अथर्ववेद का गृह्यसूत्र कोशिक है । 

गह्यसूत्रों में जन्म से मरण तक कियेजानेवाले व पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित कर्मो का विधान है, जो कि “आवसथ्य” या “वैवाहिक! अभि में 
सम्पादित किये जाते थे । इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है, जो मानव- 
जीवन के विभिन्न महत्त्वपूण अवसरों पर किये जाते थे । इनमें पश्चमहायज्ञ, 
'पाकयज्ञ, श्राद्ध आदि का भी समावेश होजाता है । 

धर्मसूत्र-- 

धर्मसूत्रों में “सामयाचरिकधर्मो”” का विवरण है। इनमें सामाजिक रीतिरिवाज्ध 
आदि के आधार पर सामाजिक जीवन के संचालन के लिये नियमों का 
विवेचन किया गया है। वेदशाखा से सम्बन्धित धर्मसूत्रों में केवल तीन ही 
प्राप्त हैं--आपस्तम्ब, हिरण्यकेशिन्‌ व बौधायन, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की तेत्ति- 
रीय शाखा से सम्बन्धित हैं । अन्य प्राप्त व उलिखित धर्मसूत्र भी कदाचित्‌ 
किसी न किसी वेदशाखा से सम्बन्धित रहे होंगे। बूल्हर के मतानुसार आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र का समय ई० पू० ४०० वर्ष के लगभग निश्चित किया जा सकता 
है । इसमें ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ आदि के कर्तव्य, निषिद्ध भोजन, शुद्धि, तप, 
विवाह, दाय आदि का वर्णन है । इसमें उत्तर भारत के कुछ रिवाजञ्नों की जो 
टिप्पणी की गई है, उससे मालूम होता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिण-भारत 
से था । इससे हिरण्यकेशिन्‌ धर्मसूत्र का घनिष्ट सम्बन्ध है। कहा जाता है कि 
हिरिण्यकेशी आपस्तम्बियों की एक शाखा थी, जो कोंकण में पहुँची थी । यह 
सूत्र कमसेकम ईं० स० ५७०० के पहिले का होना चाहिये, क्‍योंकि उस समय 
के एक शिलालेख में एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण का उल्लेख है। बोधायनधर्मसूत्र 
भी दक्षिण भारत से सम्बन्धित माछूम होता हे व आपस्तम्बधर्मसूत्र से पहिले 
का है। इसमें वर्णोश्रमधर्म, वर्णसंकर, विभिन्न यज्ञ, तप, शुभसंस्कार, राजा 
के कतैव्य, न्यायालयादि के व्यवहार, स्लियों का स्थान आदि का वर्णन आता है । 
गोतम-धर्मशान्न भी सूत्र-प्रन्थ ही माना जाना चाहिये, क्योंकि इसमें सूत्र-भाषा 
ही उपयुक्त की गई है। इसके समय के लिये कद्दा जाता है कि यद्द कम से कम 
ई० पू० ५०० वर्ष के लगभग का होना चाहिये । इसी प्रकार 'वशिष्ठधर्मशाल्त्र” 
भी एक सूज्नप्रन्थ दे, क्‍योंकि इसमें भी सूत्र ही हैँ व कहीं कहीं त्रिष्ठुभ छन्द 
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भी हैं। मनुस्मति से भी इसका सम्बन्ध है। उक्त स्मृति में इसका एक 
छोक भी आता है। इसके समय के बारे में यह मत है कि इसको गौतम 
के पश्चात्‌ व मनु के पहिले रखना चाहिये । मानव-धर्मसूत्र के बारे में हमें 
वशिष्ठ-धर्मशास्र से मालूम होता है, जहां कि इसका उल्लेख आता है। 
शसा की तीसरी शताब्दि के वेखानसधर्मसूत्र को भी इन सब की श्रेणी 
में रखा जा सकता है। 

षे 


वेदाड्-साहित्य 

बहुत समय बीतने पर जब वेदिक साहित्य की भाषा जटिल होने लगी, 
तब उसको भलीभाँति समझने में सहायता देने के लिये सूत्रभाषा में एक 
नया साहिझ तैयार किया गया, जिसका नाम वेदाज्ञ रखा गया । ये वेदाज्न 
६ हैं, यथा--द्विक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प व ज्योतिष । प्रथम चार, 
वेदमन्त्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध अर्थ को समझने के लिये व अन्तिम 
दो, कर्मकाण्ड व धार्मिक कु तथा एतदर्थ उपयुक्त समय को सूचित करने 
के लिये बनाये गये थे । 

शिक्षा-- 

इसका सम्बन्ध शब्दशासत्र से है। इसमें वर्ण व उनके उच्चारण आदि 
सम्बन्धी कितने ही नियम दिये गये हैं । शिक्षा नाम के बहुतसे ग्रन्थ आज 
उपलब्ध हैं, किन्तु वे बाद के हैँ । इस सम्बन्ध का सर्वप्रथम प्रयास वेद के 
संहिता-पाठ में दृष्टिगोचर होता है, जहां कि सन्धि के नियमों का उपयोग 
किया गया है । इस बेदिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व प्रातिशाख्य-साहिल्य को 
दिया जा सकता है, जिसका संहिता व पदपाठ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यह 
साहित्य पाणिनि के बाद का मालूम होता है, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके 
प्राचीन रूप से लाभ उठाया हो। ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी व तेत्तिरीय 
संहिता आदि के प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं । 

छन्‍्दू-- 

ब्राह्मणसाहिल्य में यत्र तत्र छन्द-शास्न को उल्िखित किया गया है, 
किन्तु शाह्ायनश्रोतसूत्न (७५२७), कऋग्वेद-प्रातिशार्य ( अन्तिम तीन 
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पटल ) व सामवेद से सम्बन्धित “निदान-सूत्र” में इस शात्र का स्पष्ट व 
व्यवस्थित वर्णन किया गया है । पिड्ल के छन्दसूत्र के एक भाग में भी वैदिक 
ठन्दों का वर्णन आता है। उक्त सूत्रग्रन्थ वेदाज्न कहाने का दावा करता है, 
किन्तु इसका अधिकांश भाग वेदों के पश्चात्‌ के छन्दों से सम्बन्धित है । 

व्याकरण--- 

वेदिक पदपाठ के आलोचनात्मक अध्ययन से व्याकरणसम्बन्धी ज्ञान के 
विकास का पता लगता है। उच्चारण व सन्धि के नियम, नाम, सर्वनाम, 
आख्यात, उपसगे, निपात आदि सम्बन्धी ज्ञान से तत्कालीन व्याकरण-शास्त्र के 
खरूप का बोध द्वोता है । ब्राह्मणसाहित्य में भी “वर्ण”, “बृषन?”, “बचन””, 
“विभक्ति” आदि व्याकरण के पारिभाषिक नामों का उल्लेख आता है। ऐसे 
कितने ही शब्द आरण्यक, उपनिषद्‌ , सूत्र आदि में भी पाये जाते हैं । 
वैयाकरणों में पाणिनि का स्थान सबसे ऊँचा व मदत्त्वत का है। उसकी 
अष्टाध्यायी में “वेदिकी प्रक्रिया” का अध्याय भी सम्मिलित किया गया 
है। योंतो पाणिनि को संस्कृत का सर्वप्रथम व सबसे बड़ा वेयाकरण माना 
जाता है, किन्तु उसके पहिले भी कितने ही बड़े २ वेयाकरण थे, जिनको 
अष्टाध्यायी व यास्क के निरुक्त में उलिखित किया गया है । उनमें से कुछ के 
नाम इस प्रकार हँ---शाकटायन, गाग्ये, शाकल्य, स्फोटायन आदि । 

निरुक्त-- 

यास्कक्वत निरुक्त यथार्थ में वेदिक भाष्य है। उस का आधार वेदिक शब्द- 
कोष निघण्टु है । इन सब के वेदिक दब्दों को यास्क ने अपने बारह अध्याय 
के निरुक्त में अच्छीतरह से समझाया है व वेदमन्ओों को उदाहरणरूप से 
उल्निखितकर उन के अर्थ को निरुक्त की दृष्टि से समझाया है । 


ज्योतिष-- 

ज्योतिष-शात्न सम्बन्धी वेदाह्न का श्रय लगध के छोटे से ज्योतिषग्रन्थ को 
दिया जाता है । यह ग्रन्थ ज्योतिष की प्रारम्भिक व अविकसित अवस्था 
का सूचक है । किन्तु वेदिक काल में व उसके पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास 
किया गया था । यज्ञ के समय आदि के लिये इस की उपयोगिता थी । इस के 
बारे में आगे चलकर विशद विवेचन किया गया है । 
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क्प-- 
इस के बारे में पहले ही लिख दिया गया है। श्रोतादि सूत्रों को ही 'कल्प! 
कहते हें । ह 
्‌ 
वेदानुक्रमणी 


वेदों से सम्बन्धित एक और साहित्य है, जिसे “अनुक्रमणी” कहते हैँ । इन 
अनुक्रमणियों में वेदमन्त्र, ऋषि, छन्‍्द, देवता आदि की सूचियें दी हैं । शोनक- 
ऋत सात अनुक्रमणियें ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं, जो कि 'छोक व त्रिष्ठुभ्‌ में 
बनाई गई हैं । आर्षानुक्रमणी में ३०० श्होकों में ऋग्वेद के ऋषियों की सूची 
दी है। उन्दोनुकमणी उतने ही 'छोकों में ऋग्वेद के ठन्दों की सूची देती है 

अनुवाकानुक्रमणी में ४० शछोकों में ऋर्वेद के ८५ अनुवाकों में प्रत्येक के 
प्रारंभिक शब्दों व प्रत्येक अनुवाक के सूक्तों की संख्या का ब्योरा आता है १ 
इसमें यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त १०,५८०३ भन्त्र, व 
१५३,८२६ शब्द हैं । 'पादानुक्रमणी” में मन्तों के पाद का ब्यौरा हे । 
सूक्तानुकमणी व देवतानुक्रमणी के अन्य स्थानों पर उल्लिखित किये जाने से 
उनके अस्तिल्व का भी पता छगता है । १२०० >छोक वाले वृद्देवता ग्रन्थ 
में ऋगेद के शभ्रत्येक मन्च के देवता का उल्लेख है । इस के अतिरिक्त इस में 
कितनी ही दन्‍्तकथाएँ व कथानक इकट्ठे किये गये हैँ । इन सब अनुक्रमणियों 
को सारांशरूप से कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी में वर्णित किया गया है । सामवेद 
की आधे व 'देवत” नामी दो अनुक्रमणियें हैं, जिनमें नेगेय शाखा के सामवेद 
के ऋषि व देवताओं का ब्योरा है। ऋष्णयजुवेंद की दो व झुछ्लयजुर्वेद की 
एक अनुक्रमणी प्राप्य हैं । 


अध्याय ७ 
पारिवारिक जीवन 


मानव जीवन का विकास व निसगेसिद्ध संस्कार--सृष्टि की 
उत्पत्ति व मानव-जीवन का विकास ऐसी पहेलियें हैं, जो अभीतक भी वूशी 
नहीं गई। मानव-जीवन के आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है के 
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मनुष्य में ईश्वर-प्रदत्त या निसगेसिद्ध कुछ संस्कार रहते हैं, जिनके द्वारा उस के 
जीवन का विकास प्रारम्भ होता है । समस्त सामाजिक विकास की जड़ में, ये 
ही संस्कार हैँ । आत्मरक्षा, एकत्रित हो समुदाय बनाकर रहना, प्रेमभावना, 
मनोविकार आदि से सम्बन्धित संस्कार, मानव-जीवन के विकास के इतिहास में 
विशेष स्थान रखते हैं । 

पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ--यह कहना न होगा कि सामाजिक 
विकास का प्रारम्भ पारिवारिक-जीवन से ही होता है । अतएव पारिवारिक 
जीवन की जड़ में भी इन्हीं संस्कारों का रहना खाभाविक ही है। इस जगत्‌ पर 
इष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि “युग्मभावना” इस सृष्टि के विकास में 
मदत्त्वपुर्ण स्थान रखती है । इस तथ्य को सांख्य-दशन ने बहुत ही सुन्दर 
शब्दों में समझाया है! । उस के मतानुसार, यह संसार प्रकृति व पुरुष का ही 
खेल है । इस युग्म के दशन प्रत्येक स्थल पर हो सकते हैं । दाम्पत्य-जीवन 
के बिना पारिवारिक-जीवन दुष्कर ही नहीं किन्तु असम्भव है ।स्री व पुरुष 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर एक साथ रहना सीखते हैं व प्रजासजेन 
करने लगते हैं । विवाह-सस्कार इसी का निदशनमात्र है। इस प्रकार परिवार 
का प्रारम्भ होता है । उपनिषदों में वणन आता है कि पहिले ब्रह्म अकेला ही 
था । उसे इच्छा हुईं कि में अकेला हूं, बहुत से उत्पन्न करूँ--“एको5हं बहु- 
स्‍्ां प्रजायेय”' । इस प्रकार उस ने मानव-स॒ष्टि का प्रारम्भ किया । 

पारिवारिक जीवन व मातापिता--पारिवारिक-जीवन में शी 
मातृत्न को प्राप्त होती है व पुरुष पिता बनता है। उन के हृदय की बहुतसी 
प्रसुप्त भावनाएँ जागृत होने लगती हैं । जिस प्रकार बालक के गभे में आते ही 
माता के स्तनों में दुग्वधारा बह निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व 
विकास के साथ २ मातापिता के हृदयों में पुत्रप्रेम, पुत्र के लिये नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने की शक्ति, पुत्र के लिये अपूर्व द्याग, खार्थ-नियन्त्रण आदि 
की भावनाएँ भी उभरने लगती हैं । यहां तक निसगे मनुष्य के विकास में 
सद्यायता देता है । इस के पश्चात्‌ , वह अपने कर्मो से ही उन्नति या अवनति 
की ओर अग्रसर होने लगता है। जो मानव-समाज इन नेसर्गिक तत्त्वों को 
समझ अपना विकास करता है, वद कालगति के साथ उन्नत बन सुसभ्य कहलाता 
है व जो इस के विपरीत काय्ये करता है, वह असभ्य व जंगली कहलाता है । 
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प्राचीन भारत का पारिवारिक जीवन--प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम होता है कि प्राचीन 
भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक विकास के अन्तभूत नेसर्गिक तत्त्वों को 
भलीभाँति समझकर पारिवारिक जीवन को विकसित किया था। यही कारण है 
कि वे जीवन के हर एक पहल का आश्वस्येजनक विकास कर सके । इस 
सम्बन्ध में, भूमंडल का अन्य कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता । 
प्राचीन भारत में मानव-जीवन के सच्चे उद्देय को समझ कर ही पारिवारिक 
जीवन को व्यवस्थित किया गया था। व्यष्टि व समष्टि का सम्बन्ध नेसगिक व 
वेज्ञानिक आधार पर निहित था । व्यक्ति को समाज का आवश्यकीय अज्ञ समझा 
जाता था। प्रत्येक परिवार समाज का एक घटक समझा जाता था। परिवार के 
महत्त्व को समाज व उस के संचालक अच्छी तरह जानते थे । इसीलिये समाज 
में “गहपति” का स्थान ऊँचा था। 

तीन्र ऋण--प्राचीन भारत के प्रद्मेक व्यक्ति के मन पर पहिले ही से 
ये भाव अद्डित कर दिये जाते थे कि पंदा होते ही उस पर कितना ही उत्तर- 
दायिल आजाता है तथा वह खतन्त्र व निःश्लल नहीं है। वह ज्यों २ बड़ा 
होता है, दयों २ उसके कर्तव्य व उत्तरदायित्र भी बढ़ जाते हैं । उसे अपने 
जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते थे; जेसे पितृऋण, ऋषिऋण व 
देवऋण* । इनमें पितृऋरण पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित था तथा ऋषिऋण 
व देवकरण का सम्बन्ध सामाजिक ओर धार्मिक जीवन से था। ये दोनों 
पारिवारिक जीवन व सामाजिक जीवन को जोड़नेवाले पुल के समान थे । 
यहां केवल पितृऋण पर विचार किया जायगा । 


पितऋण व उसका महत््व--पितृऋण का मतलब होता है पुत्र 
पर पिता का कज्ञ । इसे कोई अस्वीकार न करेगा कि मातापिता अपने पुत्र के 
लिये कितना ही कष्ट उठाते तथा ट्याग करते हैँ । उसके सुख के लिये वे 
सब कुछ न्योछावर करते हैं। उत्तम शिक्षा देकर उसे विद्वान व सुयोग्य 
नागरिक बनाते हैं। इसलिये प्रद्मेक व्यक्ति पर मातापिता का बड़ा भारी ऋण 
रहता हैं, जिसको चुकाना उसका परम कतैंत्य होजाता है। अब प्रश्न यह होता 
है कि यह ऋण किस प्रकार चुकाया जाय? इस प्रश्न का उत्तर हमारे प्राचीन 
आचार्य्यों ने दिया है कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा पिता के ऋण से मुक्त हो- 
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सकते हैं" । यद्वां सन्तानोत्पत्ति से केवल बालबच्चे पेदा करने का मतलब ही 
नहीं है, किन्तु सन्‍्तान पेदा कर उसे योग्य शिक्षा दे समाज का सच्चा सेवक 
बनाने का भाव दर्शाया गया है। जिस प्रकार हमारे पिताने उत्तम २ शिक्षा 
देकर मन पर अच्छे २ संस्कार डाल हमें समाज में ऊँचा स्थान दिलवाया, 
उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी पिता बनने पर अपनी 
जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से समझ अपनी सन्‍्तान को सुयोग्य बनाने में 
कोई बात उठा न रखें, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यही काम 
करें । अपने पिता के ऋण से हम इसी प्रकार मुक्त होसकते हैं, अन्य कोई 
मांगे नहीं है। यदि भाग्यवशात्‌ पिता, पितामह बन इस आनंद की घड़ी 
को देखने के लिये जीवित रहे, तो उसके आनंद का पारावार नहीं रद्द सकता । 
उसे इस बात का मीठा अनुभव अवश्य होगा कि मेरा पुत्र मेरे ऋण से' 
अच्छी तरह मुक्त होगया। इस प्रकार पारिवारिक इतिद्दास में इस बात का 
ताँता ही बैँध जायगा व सन्‍्तानोत्पत्ति शब्द का याथाथ्ये भी सिद्ध होजायगा । 

पितृऋण के सिद्धान्त के कारण प्रद्मेक परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति के 
शिखर तक पहुँच सकता है व अपने समाज तथा समस्त मानव-जाति का 
कल्याण कर सकता है । इस बीसवीं शताब्दि में भारतवर्ष व अन्य देशों में 
कोई भी इस सिद्धान्त को समझने की परवाह नहीं करता । इसके विपरीत, 
आजकालके शिक्षित लोग समाज व व्यक्तिगत खास्थ्य के लिये अत्यन्त ही 
हानिकारक सन्ततिनिरोध आदि मन्तव्यों को मानने का दम भरते हैं । इस 
खतज्ञता के युग में क्या पुरुष, क्या ज्री सबही हर प्रकार का बन्धन तोड़ने 
पर उद्यत हैँ । यही कारण है कि साधारणतया प्रत्येक परिवार में खार्थ, द्वेष, 
वेमनस्थ आदि का साम्राज्य है व लोग खतन्त्र होने के बदछे इन मानव- 
रिपुओं के गुलाम बनते जाते हैं। आज श्रवणकुमार व राम के भारत में 
ऐसे पुत्र दिखाई देते हैं, जो कि पिता को ठुकराने में अपना गोरव समझते हैं । 
ऐसे कलछुषित वातावरण में, घर के अन्दर वह खर्गीय आनंद मिल ही नहीं 
सकता, जो प्राचीनकालीन ग्ृहस्थियों को प्राप्त था। इस प्रकार हम पारिवारिक 
जीवन में पितृऋण के महत्त्वपूण स्थान को भलीभाँति समझ सकते हैं । 

पिता के अधिकार--पारिवारिक जीवन में पिता की केवल जिम्मेवारियें 
ही नहीं थीं, किन्तु उस के अधिकार भी थे । वह परिवार का मुखिया माना 
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जाता था। उसे ग्ृहपति कहते थे । उस के इस महत्त्वपूर्ण स्थान को राजा भी 
मानता था। गृहपति की हैसियत से वह परिवार में सर्वेसर्वा था । आयु, 
अनुभव, ज्ञान आदि के कारण उस का महत्त्वपूण स्थान व उस के अधिकार 
सुरक्षित रहते थे। पिताको प्राचीन रोम में पुत्र के ऊपर कितने ही कानूनी 
अधिकार प्राप्त थे! । परिवार के सब सदस्यों को उस के नियन्त्रण में रहना 
पड़ता था। पिता अपने पुत्रों के साथ केसा व्यवहार करे इस सम्बन्ध में 
प्राचीन आचार्य्यों ने बहुत कुछ लिखा है, जेसा कि मनुजी ने कहा है-- 
“छालयेत्‌ पश्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताइयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र मिन्नरवदाचरेत्‌”“* ॥ 

पांच वर्ष तक पिता पुत्र का लाड़ करे, दशावधे तक ताड़न करे व 
१६ वां वर्ष लगा कि उसे मित्र समझे । सोलह वर्ष की अवस्था वाले पुत्र के 
साथ मित्र के समान व्यवहार करने का आदेश पिता को दिया गया है। इस 
प्रकार पिता का नियन्त्रण व अधिकार पुत्र को कभी नहीं सलता था । प्राचीन 
काल में प्रत्येक बाठक मातापिता व आचार्य्य के नियन्ञ्रण में रहकर युवावस्था 
को प्राप्त होता था। उस के जीवन को ये तीनों ही प्रभावित करते थे । इसी 
लिये उपनिषदों में उस के लिये आदेश है--मातृदेवो भव, पितृदेवों भव, 
आचायेदेवो भव” । 

परिवार में माता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिता के 
स्थान से भी ऊँचा व अधिक महत्त्वपूणं समझा जाता था। वही पारिवारिक 
जीवन का केन्द्र थी। इसीलिये तो मनुजी को कहना पड़ा कि “यन्र नाय॑स्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: व “जननी जन्मभूमिश्व॒ खगोदपि गरीयसी” 
आदि शब्दों का प्रादुभाव हुआ । क्‍योंकि सब को नव मास तक माता के ग्रभे 
में रहना पड़ता है व तत्पश्चात्‌ भी तीन चार वर्षतक उसी की गोद में खेलना 
पड़ता है । माता से बालक का बहुत निकट का सम्बन्ध रहता है । यों तो वह 
पिता से भी दूर नहीं रहता । किन्तु माता के लिये तो वह हृदय का टुकड़ा 
दे । इसी ढिये शंकर को कददना पड़ा कि--“कुपुत्नो जायेत क्रचिदपि कुमाता न 
भवति'” । बालक की सबसे पहिली व सबसे बड़ी शिक्षिका माता ही है। वही 
अपने बालक को ऊँचे से ऊँचा उठा सकती है व नीचे से नीचा गिरा सकती 
है। वह अपने दूध के साथ उसे अपनी आन्तरिक भावनाओं को भी पिला 
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सकती है । इसीलिये प्राचीन भारत के परिवार में उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया 
गया था। 

माता की हैसियत से' उसे अपनी सन्‍्तान को पालने पोसने से सम्बन्धित 
सब बातों की जानकारी रखनी पड़ती थी। घरमें पूरा अधिकार उसी का रहता 
था । गृहपति को तो और कितने ही काम करने पड़ते थे । घर की आन्तरिक 
व्यवस्था वह अपनी पल्नी को ही सोंपता था । इसीलिये वह गृहिणी-पद से भी 
सुशोभित की गई थी । परिवार के आन्तरिक जीवन का संचालन व परिचालन 
उसी के हाथ में रहता था । वह प्रत्मेक काम में ग़ृहपति का हाथ बटाती थी १ 
उसके बिना कोई भी धार्मिक कृद्य नहीं किया जा सकता था। यज्ञ करते समय 
भी उस की उपस्थिति व सहायता आवश्यकीय समझी जाती थी*। जब उस 
का पति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब वह भी उस के साथ जाकर 
किसी ऋषि के आश्रम में रह कर आत्मतृप्ति करती थी । 

परिवार के अन्य सदस्य--परिवार के अन्य सदस्यों को पारिवारिक 
सेंगठन में बंधकर रहना पड़ता था। हमेशा मातापिता की आज्ञा मानना उन 
का परम कतव्य माना गया था। अशोक ने अपने धर्मलेखों में इसी बात 
पर जोर दिया है!” व गो० तुलसीदास ने भी कहा है ।--- 

“तनय मातपितु तोषनि हारा । दुलेभ जननी सकल संसारा ॥” 

“घन्य जनम जगतीतल तासू | पितहिं प्रमोदवचरित सुनि जासू ॥””* 

इस प्रकार परिवार के सब सदस्य यथानियम मयोदा में रहकर अपने २ 
उत्तरदायित्व व कतैव्यों को पूरा करते थे । 

देनिक कतेव्य--अब हमें उन कर्तव्यों पर विचार करना चाहिये, जो 
प्रय्ेक गृहस्थी द्वारा अपने देनिकर जीवन में किये जाते थे। इस सम्बन्ध 
में गृह्म-सूच्रकार व मन्वादि स्मृतिकारों ने बहुतकुछ लिखा है'। इन 
आचार्यों द्वारा बनाया गया जीवनक्रम व उसे संचालित करनेवाले नियम 
पारिवारिक जीवन के कणघार थे । आजकल भी हिन्दू समाज साधारणतया 
इन्हीं नियमों से संचालित किया जाता है । 

पंचमहायज्ष-मनुजी के अनुसार प्रद्मेक ग्रहस्थ को ब्राह्ममुह्ू्ते 
( लगभग साढ़े चार बजे प्रातः) में उठना पड़ता था तथा शाचादि के 
पश्चात्‌ अपने दिवस के कास्येक्रम को निश्चित करना पड़ता था । 
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मनु० ४॥९२,९ ३. 
“ब्रह्म मुहूर्त बुध्येत धर्मार्था चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्िशांश्व तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥?? 
ब्राह्म-मुह्ृर्त में उठे व धरमोर्थ का चिन्तन करे; कायछ्लेंश व उनके कारणों 
तथा वेदतत्त्वार्थ पर भी विचार करे । 
“उत्थायावश्यकं झा कृतशोचः समाहितः । 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्खकाले चापरांचिरम्‌ ॥”? 
उठनेपर, शौचादि आवश्यक कास्ये कर, समाहित द्वोकर पूर्व सन्ध्या का 
जाप करे और इसी प्रकार दूसरी को भी अपने समय में करे । 
प्रति दिवस प्रत्येक को पंचमहायज्ञ करने पड़ते थे, जो कि इस प्रकार हँ--- 
मनु० ३।६९-७५ 
“तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृयथे महर्षिभिः । 
पश्च कर्ता महायज्ञाः प्रयहं गहमेधिनाम्‌ ॥?? 
इन सब (दोषों ) की निष्कृति के लिये महर्षियोंने प्रतिदिवस गृहस्थियों 
के लिये पांच महायज्ञ आयोजित किये हैं । 
“अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोतो व्यज्ञोइतिथिपूजनम ॥?? 
अध्यापन ब्रह्मययज्ञ, तपण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयज्ञ व अतिथि- 
पूजन वयज्ञ है । 
“पद्चेतान्यों महायज्ञान्न हापयति शाक्तितः । 
स गृद्देषपि वसन्नित्यं सूनादोषैने लिप्यते ॥?” 
इन पांच यज्ञों को जो यथाशक्ति करता हे, वह ग्रहस्थाश्रम में रहकर भी 
सूनादोष से लिप्त नहीं होता । 
“देवतातिथिभ्वत्यानां पितृणामात्मनश्व यः । 
न निर्वेपति पश्चानामुच्छुसन्न स जीवति ॥” 
देवता, अतिथि, शृत्य, पितृ व अपने आप का जो निर्वपन नहीं करता, 
यह श्वासलेते हुए भी जीवित नहीं है । 
“अहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । 
ब्राइय॑ हुत॑ प्राशितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥”? 
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अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राइय, हुत व प्राशित आदि पांच यज्ञ कह्दे जाते हैं । 
“जपो5हुतो हुतो होमः प्रहुतो भोतिको बलिः । 
ब्राहयं हुत॑ द्विजाम्यचा प्राशितं पितृतपंणम्‌ ॥”! 
जप अहुत, होम हुत, भौतिकबलि प्रहुत, द्विजाम्यचों ब्राह्यय हुत व पितृ- 
तपेण प्राशित हैं । 
“खाध्याये निद्ययुक्तः स्थादेवे चेवेह कर्मणि । 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीद॑ चराचरम ॥”? 
खाध्याय व देवकर्म में नित्य युक्त रहना चाहिये । देवकर्म में युक्त इस 
चराचर को धारण करता है । 


इस प्रकार ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, वुयज्ञ ( अतिथियज्ञ ) आदि 
पश्च महायज्ञों को करना प्रत्येक गृहस्थी के लिये अत्यन्त आवश्यकीय था। 
पारिवारिक जीवन के देनिक कार्यक्रम में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

ब्रह्मयश--इस यज्ञ का तात्पथ्य यह था कि वेदों के अध्ययन, अध्या- 
पनद्वारा सतत ज्ञानवृद्धि में प्रयक्षश्षील रहना, जिससे इस संसार की पहेलियें 
खुलझाई जा सकें। ज्ञानोपाजन का प्रारम्भ ब्रह्मचर्श्याश्रम से ही हो जाता 
था; किन्तु सच्ची ज्ञानपिपासा तो ब्रह्मचय्याश्रम के पश्चात्‌ प्रारम्भ होती थी, 
जब कि अन्तर्चछु अच्छी तरह से खुल जाती थी व मोलिकतापूण विचार 
करने की शक्ति अधिक विकसित हो जाती थी। इस यज्ञ को अनिवाय्ये 
बनाने का यह भी उद्देश्य था कि कोई यह न समझे कि गुरुकुल से लोट कर 
विवाह आदि करने के पश्चात्‌ ज्ञानोपाजन का अन्त होजाता है, जेसा कि 
आजकल समझा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मयज्ञ में वेद के अध्ययन तथा 
अध्यापन आदिद्वारा ज्ञानवृद्धि का समावेश होजाता है; इस यज्ञ के मद्दत्त्व 
को समझे बिना इस संसार में किसी प्रकार की उन्नति नहीं की जासकती । 
इस यज्ञ को नियमितरूप से करनेवाले व्यक्ति अपना, अपने देश का, 
अपनी जाति का व समस्त मानवजाति का कल्याग कर अमर को प्राप्त 
होगये । इसी यज्ञ को अपनाकर प्राचीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पद्ददू 
की समझनेवाले कितने ही महान पुरुषों को जन्म दिया। 

पित्यज्च--इस यज्ञ से साधारणतया म्त-पितरों से सम्बन्धित तर्पण- 
कर्म का भाव लिया जाता है । इन पितरों की तृप्ति अनज्ननढि आदि से मानी 
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गई हैक किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचार किया जाय तो 
इसका गूढ़ रहस्य समझ में आजायगा। एक विचारसरणी यह भी है! 
कि इस यज्ञ में ऐसे कर्मों का समावेश हो सकता है, जिनके करने से परिवार 
के वयोइद्ध व ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को पूरा २ सनन्‍्तोष प्राप्त हो । इसलिये 
यह आवश्यकीय नहीं है कि वे बृद्ध उस ग्रृहस्थी के घर में ही रहते हों । 
वानप्रस्थादि आश्रम में रहने पर भी उन्हें अपनी सन्तान के कुकर्म, सुकर्म से' 
दुःख, सुख हुए बिना नहीं रह सकता । इस यज्ञ की आवश्यकता इसलिये द्ोती 
है कि परिवार के वृद्ध व नवयुवकों में विचारभिन्नता के कारण ग्रृह-कलह न 
होने पाय। ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ भी एक व्यक्ति अपने कतैव्यों से उन्मुख 
हो सकता है, जेसा कि आज कितने ही स्थलों पर देखा जाता है। कितने ही 
समाज में अच्छे समझे जाने वाले सुशिक्षित व्यक्ति अपने बृद्धों को सनन्‍्तोष 
नहीं दे सकते; इतना ही नहीं वे अपने झत्यों से उन्हें कष्ट भी पहुँचाते हैं । 
आज नवयुवक व बृद्धों के मनोमालिन्य तथा झगड़ों की जड़ में भी यही बात 
है। आजकल के सुशिक्षित पुत्र अपने वृद्ध मातापिता के श्रति तटस्थभ्ृत्ति 
धारण करते हैं व कहीं २ तो स्पश्रूप से विरोध भी करते हैं | आश्रम -प्रथा 
के लोप से वृद्ध व नवयुवक एक ही परिवार में साथ २ रहते हैं तथा उनका 
देनिक जीवन गशह-कलह से परिपूर्ण रहता है। पितापुत्र, सासबहू आदि 
के झगड़े किससे छिपे हुए हैं । कितने ही पुत्र अपने बृद्ध मातापिताओं से. 
घृथक द्वोते देखे व सुने जाते हैं । इन सब झंझटों को दूर करने के लिये ही 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने पितृयज्ञ का निर्माण किया था, जिससे पारिवारिक. 
जीवन आनंद व सुख में व्यतीत होवे । 

देवयज्ञ--यह तीसरा महायज्ञ है | स्मतिकारोंने हवन को देवयज्ञ कहा 
है? । किन्तु इस का एक गूढ़ अर्थ भी निकल सकता है, जिस पर आगे चलकर 
विचार किया जायगा । हवन की महिमा आपे-ग्रन्थों में बहुत कुछ वर्णित है, 
जैसा कि लिखा है--“अम्निहोत्रे जहुयात्‌ खगेकामः”* । 

इस सम्बन्ध में खामी दयानन्द सरखती लिखते हैं -..- 

“दुगेन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और 
सुगन्धयुक्त वायु और जल से आरोग्यता और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त 
होता है। घर में रकखे हुए पुष्प, अतर आदि की सुगन्ध में वह साप्मथ्ये नहीं 
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है कि दूषित गृहस्थ वायु को निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि 
उसमें मेदक शक्ति नहीं है और अम्नि ही की सामथ्य है कि उस वायु और 
दुगन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकालकर, पवित्र 
वायु का प्रवेश करा देता है । जिस मनुष्य के शरीर से दुर्गन्ब्र उत्पन्न होके 
वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को 
जितना दुःख देती है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिये उस 
पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फेलाना 
चाहिये” । 

अप्नि के महत्त्व को कोन नहीं जानता । मानवसंस्क्रते के विकास में जो 
इस का स्थान रहा है, वह और किसी का नहीं । इसमें पविन्नीकरण की इतनी 
जबरदस्त शक्ति है कि गन्दी से गन्दी चीज़ें भी इस में पड़कर शुद्धता को प्राप्त 
होसकती है । इस तथ्य को समझकर ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने अम्रि में 
हवन करने का आदेश दिया । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही अग्नि के महत्त्व को 
मान छिया गया है, यथा “अभ्रिमीछे पुरोहित॑ देवस्य यज्ञमजिजम्‌ । होतार 
रतज्नघातमम्‌? 

हवन व वायुशुद्धि--हवन का सम्बन्ध वायुशुद्धि से भी है । आधुनिक 
चिकित्साशाञ्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वायुमंडल में इतने बारीक २ 
कीटाणु रहते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते व जो भिन्न २ रोगों को उत्पन्न कर 
वायु को दूषित करते हैं । इस दूषित वायु में रहने से मनुष्य को कितने ही 
सेक्रामक रोगों का शिकार होना पड़ता है। इसलिये शुद्धवायु का श्वासोश्वास में 
उपयोग करना खास्थ्य के लिये अत्यन्त ही आवश्यकीय है । मनुष्य का जीवन 
अन्न, जल, वायु पर ही निभर रहता है। वायु की तो उसे प्रतिक्षण आवश्यकता 
होती है । वायु का न रहना या दृषित रहना झूत्यु को आमन्त्रण देना है । 
इसलिये हमारे प्राचीन ऋषियों ने वायु-शुद्धि का एक तरीका यज्ञ के 
रूप में हँढ निकाला । यज्ञ में अप्नि को घृत, कपूरादि से प्रज्वलित किया जाता 
है व उस में घत, चन्दन, नागरमोथा, अगर, तगर आदि कितने ही स॒ुगन्धित 
द्रव्यों की आहुतियें डाछी जाती हैं । आहुतियें डाछठते समय अभ्नि, प्रजापति, 
इन्द्र, सोम, आदि देवताओं के नाम भी लिये जाते हें । इस भ्रक्रार साय व 
प्रातः अम्रि में सुगन्धित द्रव्य डालने से जो घुआ निकलता है, वह वायुमंडल 
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में फलकर वायु की सब अशद्धियों को दूरकर उसे पूर्णतया शुद्ध करता है। इस 
प्रकार वायुशुद्धिसे परिवार व समाज का खास्थ्य अच्छा रह सकता है। 

एक विचार-सरणी यह भी हे कि हवन के द्वारा भूमि में अन्न पेदा करने की 
शक्ति बढ़ती हे । हवन से हानिकारक कीटाणुओं का नाश होता हे, 
वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है| वायु में मेघों को धारण करने की 
शक्ति बढ़ती है । शरीर की जीवनधारण-शक्ति अथात्‌ प्राणशक्ति बढ़ती है । 
इस प्रकार देवयज्ञ की उपयोगिता समझ में आजायगी । 

देवयज्ञ का यह भी मतरूब हो सकता है कि समाज में जो देवताखरूप 
महान आत्माएँ उसके सूत्रधार का काम कर रहीं हैं, उन के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व को समझ उनके आदेशों पर चकूकर उन के जीवनोदेश को 
सफल बनाने में सहायक बनना । इस प्रकार देवयज्ञ सम्पंदित करने का यही 
मतलब है कि समाज के नेताओं की बातें मानकर उन के आदेशानुसार 
अपने जीवन को बनाना चाहिये । ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में प्रय्ेक ग्रहस्थ 
करता था । जिस समाज में ऐसा देवयज्ञ हो, वह उन्नति के शिखर पर चढ़ें 
त्रिना रह नहीं सकता । 

भूतयज्ञ-चोथा भूतयज्ञ है, जिसे स्मघतिकारों ने बलिवेश्वदेव भी कहा 
है, जेसा कि मनुस्मति में लिखा है ।- 

“वेश्वदेवस्य सिद्धस्य गृद्येज्मों विधिपूर्वकम्‌ । 
आशभ्यः कुर्याईवताभ्यो ब्राह्मगो होममन्वहम्‌ ॥”? 

विधिपूर्वक गह्यम्ि में वेश्वदेव के किये जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिवसल इन 
देवताओं को होम करे। बलिवेश्वंदेव करने की विधि यह है कि जो कुछ 
भोजन बना हो उस में से थोड़ा सा लेकर पाकशाला की अप्मि में डालना चाहिये 
व्‌ डालते समय कुछ विशेष मन्चरों का उच्चारण करना चाहिये । इस के पश्चात्‌ 
लवणाज्न अथात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में रखे व 
कुत्ते, पतित, पापी, श्वतच, रोगी, वायस, कृरमि आदि को दे देवे । इस सम्बन्ध 
में मनुजी कहते हैं - 

“गुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिर्व॑पेद्भुवि ॥?? 
कुत्ते, पतित, चांडाल, पापरोगी, कोए व कृमि इन सब के लिये धीरे से 
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ज़मीन पर बलि डाले । बलिवेश्वदेव की विधि पर विचार करने से माल्म होता 
है कि इस यज्ञ का तात्पय्य यह है कि प्राणीमात्र के प्रति-समस्त भूतों के प्रति, 
हम अपने कत॑व्यों को समझे । जो निराधार हैँ या अन्य किसी कारण से उद्र- 
निवाह करने में असमर्थ हैं, उन की भोजनादि द्वारा सहायता की जाय । 

सयकज्ञ-पांचवों है यज्ञ, जिस को अतिथि-यज्ञ भी कहते हैं । इस यज्ञ के 
द्वारा अतिथियों की यथावत्‌ सेवा की जाती है । इस यज्ञ का यह तातपश्य था 
कि प्रद्येक ग्रहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्न॒ व कतैव्य को 
समझे । यह नहीं, जेसा आजकल अक्सर होता है, कि यदि कोई अतिथि घर 
पर आजाय तो नाक भा सिकोड़ने लगे, जिससे कि वह एकदम भाग जाय । 
हमारे प्राचीन आचार्यों ने अतिथियों की विधिवत्‌ पूजा करना लिखा है ॥ 
किन्तु वे अतिथि साधारण व्यक्ति नहीं रहते थे । अतिथि उन्हीं को कहा जाता 
था, जो पूर्ण विद्वानू, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धार्मिक, सतद्यवादी, छलकपट- 
रहित, नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य द्वों । जब ऐसा कोई अतिथि घर पर 
आवे, तब गृहस्थ अलन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उसे उत्तम आसन पर 
बैठावे, पश्चात्‌ पूछे क्रि आपको जल या अन्न वस्तु की इच्छा हो सो कहिये । 
इस प्रकार उसको प्रसन्ष कर और खय॑ खस्थचित्त होकर, उसा की दरतरह से 
आवभगत करे, जिससे कि वह अतिथि पूर्णतया सन्तुए हो जाय । 

प्राचीन-काल में अतिथि-यज्ञ का भाव भारत में कूट २ कर भरा था। इस- 
लिये उसने अपने दुश्मनों को भी घर में स्थान दिया व स्वतः दासल की 
अडूला में बैव गया । आज भी इस ब्रत्ति का कुछ २ अवशेप भारत में वर्तमान 
है, विशेषकर भारत के ग्रामों में जहां भारतीयता कुछ २ बची है । 

इन पांच महायज्ञों का यथाविधि सम्पादन प्राचीन पारिवारिक जीवन का 
एक विशेय अन्न था। इसी से जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता था । 

सोलह संरुकर--पारिवारिक जीवन के विक्रास में सोलह संस्कारों का 
भी एक महत्त्वपू्ण स्थान था। परिवार की अनेक प्रवृत्तियें इन्हीं संस्कारों द्वारा 
संचालित होती थीं। ये सोलह संस्कार इस प्रकार हैं । 

(१) गर्भाधान--श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये यह संस्कार है । 
पतच्चीस वर्ष की आयु पुरुष की और सोलह वर्ष की आयु कम से कम स्त्री की 
होनी चाहिये, तब यह संस्कार किया जाता है। पुरुष जीवन के उद्दश को 
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ध्यान में रख, अपने आदशों को याद कर व उत्तम २ विचारों को मन में 
घारण कर सन्तानोत्पत्ति करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश है। 

(२) पुंस4वन--गर्भ के तीसरे मास के भीतर गर्भ की रक्षा के लिये 
यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में स््रीपुरुष प्रतिज्ञा करते हैं कि 
वे आज से कोई ऐसा काय्य न करेंगे, जिससे गर्भ गिरने का भय हो । 

(३ ) सीमन्तोज्लयन-- यह संस्कार गर्भ के सातवें या आठवें मास 
में बच्चे की मानसिक दाक्तियों की बृद्धि के लिये किया जाता है। इसमें ऐसे 
साधन किये जाते हैं, जिनसे स्नी का मन सनन्‍्तुष्ट रहे । 

(४ ) जातकम--यह संस्कार बालकके जन्म लेते ही किया जाता है । 
बालक का पिता उसकी जिह्ा पर सोने की सलाई के द्वारा घी ओर शहद 
से “ओम” लिखता है । 

(५) नामकरण--जन्म से ग्यारहरवें दिनया १०१ वें दिन या दूसरे 
व्ष के आरम्भ में यह संस्कार किया जाता है। इसमें बालक का नाम 
रखा जाता है । 

(६ ) निष् क्रमण--यह संस्कार जन्म से चोथे महीने में, उसी तिथि में 
जिसमें बालक का जन्म हुआ हो, किया जाता है। इसका उद्देश बालक को 
उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन व सृष्टि के अवलोकन का प्रथम शिक्षण है । 

(७) अन्नप्राशन-छठे या आठवें महीने में, जब बालक की शक्ति 
अन्न पचाने की हो जावे, तब यह संस्कार किया जाता है । 

(८ ) चूडाकर्म--अथवा मुण्डन संस्कार, पहिले अथवा तीसरे वर्ष में 
बालक के बा> काटने के लिये किया जाता है । 

(९ ) कर्णवेघध--इसमें बालक के कान वेधे जाते हैं। यह संस्कार 
तीसरे या पाँचवें वर्ष में किया जाता है । 

(१० ) उपनयन --जन्म के सातवें वर्ष में इस संस्कार से लड़के 
व लड़की को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है । 

(११ ) वेदार स्भ--उपनयन संस्कार के दिन या उससे एक वे के 
भीतर गुरुकुल में वेदों का आरम्भ गायन्नी मन्त्र से किया जाता था । 

(१२ ) समावरतन--यह संस्कार ब्रह्मचर्यत्रत की समाप्ति पर किया 
जाता था। 
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( १३ ) विवाह--विद्या समाप्ति के पश्चात्‌ जब लड़का, लड़की घर 
आजावे, तब यह संस्कार किया जाता है । 

( १४ ) बानप्रस्थ ---इसका समय पचास वर्ष की आयु के उपरान्त 
था। जब घर में पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब गृहस्थ के धन्दों में फँसे 
रहना धर्म नहीं। उस समय वानप्रस्थ की तेयारी के लिये यह संस्कार 
किया जाता था । 

( १५) संन्यास--वानप्रस्थ में बंठकर जब इन्द्रियों को जीतले, किसी 
के लिये मोह और शोक न रहे, तब केवल परोपकार के हेतु संन्यास आश्रम 
में प्रवेश करने के लिये यह संस्कार किया जाता था । 

(१६ ) अन्त्येष्टि संस्कार-मनुष्य-शरीर का यह अन्तिम संस्कार 
था, जो मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर किया जाता था । 

प्राचीन भारत के प्रद्मेक द्विज-परिवार में इन संस्कारों का किया जाना 
आवश्यकीय समझा जाता था। जो पुरुष इन संस्कारों से वश्चित रहते थे, 
साधारणतया, समाज से उनका बहि'कार किया जाता था । हिन्दू-समाज 
में आज भी इनमें से कुछ संस्कार बचे हैं; जेसे विवाह, गर्भाषान, सीमन्तो- 
ज्लयन, नामकरण, चूड़ाकर्म, कर्णवेब, उपनयन आदि । किन्तु इनका खरूप 
भी घिकृत होगया है व ये धीरे २ लुप्त हो रहे हैं। मानवजीवन को अधिक 
परिष्कृत व संस्कृत बनाने के लिये ये संस्क्रार अतद्यन्त ही आवश्यकीय हैं, 
क्योंकि ये वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित हैँ । 

यमनियम का पालन--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुछ 
अन्य कतैव्यकर्म भी थे, जिनमें यमनियम का पालन विशेषरूप से उछिखनीय 
है । इस सम्बन्ध में मनुजी कहते हैं।*-.... 

“यमान्सेवेत सतत न नित्य नियमान्बुघः । 
यमान्पतत्यकुवाणो नियमान्केत्रलान्भजन्‌ ॥? 

बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा यमों का पालन करे, नित्य नियमों को ही न करे ॥ 
क्योंकि जो यर्मों को नहीं करता और केवल नियमों को करता है, वह 
थतित होता है । 

ब्रह्मचय्ये, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्नता, अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर- 
खभाव व इन्द्रियदमन ये दस यम हैँ । ज्ञान, मोन, उपवास, यज्ञ, खाध्याय, 
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इन्द्रियनिग्रह, गरुरुसेवा, शोंच, अक्रोध व अप्रमाद ये नियम कहे गये हैं । 
इन सब को यथावत्‌ पालना प्राचीन भारत में आवश्यकीय समझा जाता था ॥ 
हमारे देनिक जीवन में इनके पालन की कितनी आवश्यकता है, यह तो 
कोई भी विचारशील व्यक्ति समझ सकता है । इनको न पालने से पारिवारिक 
सोख्य जाता रहता है तथा क्लेशा व कलह की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका 
समाजपर दुष्परिणाम हुए बिना नहीं रहता । ये यमनियम मानवजीवन 
को नियन्त्रित करने में समर्थ होते हैं, जिरासे कि वह उन्माग में प्रवृत्त 
नहीं हो पाता । 

चणेचम--प्रय्मेक्त गरहस्थ को वर्णधर्म के अनुसार अपना २ काम- 
वेदपठन-पाठन, कृषि, वाणिज्य, सेवा आदि, करना पड़ता था* । 

संयुक्त परिवार-प्रथा--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की आधार- 
शिला संयुक्त परिवार-प्रथा” थी ।' इसके अनुसार परिवार के सब व्यक्ति एक 
साथ रहते थे। उनका खानपान, रहनसहन आदि सब इकट्ठा ही होता था। 
जहां विश्वश्रातृत्र का पाठ सिखाकर खार्थब्त्ति का निरोध किया-जाता हो, 
वहां इसी प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन संचालित किया जाना अलन्त ही 
आवश्यकीय है; वयोंकि निसर्गतः ही मनुष्य एक सामाजिक जीव है । एकत्रित 
रहना उसका खभाव ही है। इसलिये आजकल जो प्रथक्परिवार-प्रथा पाश्चवाव्य 
जगत्‌ से हमारे समाज में घुस रही है, वह पूर्णतया अखाभाविक हे । उसमें 
खार्थ की मात्रा अधिक है। वहां “अहम? का ही प्राधान्य रहता है। मेरा 
घर, मेरे बच्चे, मेरी स्री, मेरी दोलत, मेरा सबकुछ, मेरे अन्य भाइयों से 
मुझे कोई मतलब नहीं, इद्ध मातापिता से कोई वास्ता नहीं आदि भावनाओं 
पर “पृथक्परिवार-प्रथा! अवलम्बित रहती है । इसके समर्थन में बहुधा यह 
कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से यह ठीक है । किन्तु हमें यह न भूलना 
चाहिये कि प्राचीन भारत में आर्थिक दृष्टि ही सब कुछ नहीं थी । अन्य दृशयें 
उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण थीं । वहां तो प्रत्येक मनुष्य कतैव्यों व उत्तर- 
दायिलत्रों से लदा रहता था। उसे अपने निर्दिष्ट मागे तक पहुँचना पड़ता था । 
आजकल के समान उस का जीवन उद्देशरहित न था। वेदों ने भी संयुक्त* 


परिवार-प्रथा के समर्थन में कहा है --- 
“संगच्छध्वं संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानतामू्‌ ।”” 
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एक साथ चलो, एक साथ बोलो व एक दूसरे के मन को अच्छी तरह से 
जानो । 

आजकल 'संयुक्तपरिवार-प्रथा? इसलिये दोष-पूर्ण मालम होती है कि हमारे 
समाज का ढाँचा बिलकुल बदल रहा है । आर्थिक व राजनेतिक परिरिथितियोंने 
हमारे पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से प्रभावित किया है । बेक़ारी के 
मसले ने तो इस प्रथा को भाररूप ही बना दिया है । इसलिये परिवार के 
प्र्येक सदस्य में खार्थ की मात्रा बढ़ती दिखाई देती है । यथार्थ में, मानव- 
जीवन की उन्नति इसी प्रथा को अपनाने से हो सकती है । 

पारिवारिक जीवनपर ऐतिहासिक दृश्टि--प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से हमें पता चलता है क्रि इस 
जीवन की जड़ें ऋग्वेदतक पहुँची हैँ । ग़हपति व ग्रामणी” का महत्त्वपूण स्थान 
इस बात की साक्षी देता है। वेदों के आलोचनात्मक अध्ययन से हमें पता 
चलता है कि पंचमहायज्ञ, संस्कार आदि प्राचीन कालके जीवन को संचालित 
करने वाले तत्त्व वेदिक काल में भी ज्ञात थे । उस समय भी रामाज राभ्यता व्‌ 
संस्क्ृति के मारे में बहुत आगे बढ़ गया था । यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि हमारा पारिवारिक जीवन वेदिक काल से ही प्रारम्भ होता है । त्राह्मण, 
उपनिषद्‌ आदि अन्थों से भी इस जीवन के बारे में कुछ २ माल्म होता है; 
किन्तु ग्रह्मादिसूत्रों में से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ मालूम होता है । 

पारिवारिक जीवन में बिगाड़--समय की गति से भारत का प्राचीन 
पारिवारिक जीवन धीरे २ बिगड़ने लगा, क्योंकि लोग सत्यमाग व सत्य सिद्धान्तों 
से बिछुड़ने लगे । इस उन्माग- प्रवृत्ति ने पारिवारिक जीवन के पावित्र्य को नष्ट 
कर उस को दूषित करना प्रारम्भ कर दिया। महाभारत युद्ध, जिसने हमारी 
प्राचीन संस्कृति का लगभग संहार ही करदिया था, इसी प्रत्त्ति का फल है । 
पुराणों में कियेगये कलि-वर्णन में इसी प्रवृत्ति के दशन होते हैं । पुराणों ने 
कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा है कि उसको ध्यानपूवेक पढ़ने से हमें 
माल्म हो जाता है कि किस प्रकार दोषों के प्रादुभाव से' पारिवारिक जीवन के 
आधारस्तम्भ धीरे २ खिसकने लगे । परिणामतः हमारा पारिवारिक जीवन 
अस्तव्यस्त हो गया । 


उपसंहार--इस प्रकार हम भारत के प्राचीन पारिवारिक जीवन के 
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अपना जीवन बिता देते थे। इस सम्बन्ध के बहुतसे सत्य, सनातन सिद्धान्त व 
तत्त्व भी उन्हों ने समझे व ढूँढे थे । इस प्रकार उन्हों ने मानव-जीवन को 
पाशविकता के गतें में से निकालकर उसे विशाल व उदात्त उद्देशों से युक्त कर 
दिया था । इन उदात्त उद्देशों की पूर्ति भी योग्य व्यक्तियों द्वारा ही हो सकती 
है। इसी योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षाप्रणाली विकसित की 
गई थी व आश्रम-व्यवस्था का आयोजन किया गया था । इस प्रकार प्राचीन 
दिक्षा-प्रणली का उद्देश मनुष्य की ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों का सम्यक्‌ विकासकर 
उसे सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना था, जिस से वह जीवन की पहेलियों को 
सुलझाने में समर्थ हो सके । 


अथवेबेद में ब्रह्मचय्योश्रम--आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत जो 
ब्रह्मचस्यो श्रम है, उसका विशेष सम्बन्ध शिक्षाप्रणालीसे है । इस आश्रम कां 
विकास अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ था । अथर्ववेद में इस के विकसित 
खरूप के दशन होते हैं । वहां ब्रह्मचारी, आचार्य, समिघ, भेक्ष्य, मेखला, 
व्रह्मचय्ये आदि का स्पष्ट उल्लेख आता है” । अथर्ववेद के इस वर्णन को पड़ने 
से हमें तत्कालीन शिक्षाप्रणाली का खरूप तथा उस के उद्देश का पता भी 
चलता है। उक्त वेद के इस प्रकरण में ब्रह्मचग्ये के महत्त्व को समझाते हुए 
लिखा गया है कि ब्रह्मचय्ये व तप से देवता लोग मृत्यु को भी मार डालते 
हैं? । इस प्रकार ब्रह्मचय्य द्वारा मृत्यु का भी हनन किया जासकता है । दुनियां 
में कदाचित्‌ ही कोई संस्कृति हो, जिसने अपना उद्देश इतना ऊँचा वनाया हो । 
अत्येक प्राचीन भारतीय के सामने यही आदश रहता था कि वह ब्रह्मचय्य॑ व 
तप को प्राप्त कर उन की सहायता से मत्यु का हनन कर, अमर को प्राम 
होवे । इसी में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का रहस्य छिपा हुआ है । इस महान 
उद्देश को काय्येरूप देने के लिये वर्गेचतुट्रय का आयोजन किया गया था, जिसे 
थर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि नामों से जाना जाता था । ब्रह्मचर्य्याश्रम में इस 
प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे इन चारों को सिद्ध करने का साम्थ्य 
आरप्त किया जा सके । इस के अतिरिक्त इस आश्रम में मानव-जीवन के सर्बाद्रीण 
विकास के लिये भी पूरा २ स्थान था | इसी आश्रम में इेश्वर-प्रदत्त शारीरिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक आदि शक्तियों के विकास का श्रीगणेश द्वोता था; क्योंकि 
जबतक ऐसा विकास न किया जाय, तबतक मानव-जीवन के उदात्त उद्देशों की 
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पूर्ति भी नहीं हो सकती। प्राचीन काल का विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही नहीं था, 

न्‍तु वह ब्रह्मचारी भी कहाता था । उस के विद्याध्ययन का काल ब्रह्मचर्य्या- 
श्रम कहाता था। त्रह्मचारी” व 'ब्रह्मचस्य! शब्दों का तात्पथ्ये यह है कि वह 
व्यक्ति या ऐसा जीवन जिसमें ब्रह्म” याने सत्य” को खोजने व समझने की 
एक धुन सी लगी हो । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय इतने अधिक 
शोध कर सके कि जिन से इस बीसवीं शताब्दि का जग भी पूरा २ फायदा 
उठा रहा है । इस प्रकार भारतीय संस्क्रृति के उद्देश तथा वब्ह्मयचारी' व 
ब्रह्मचय्य” शब्दों के रहस्यपूर्ण अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं 
कि भास्त की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली उदात्त व वेज्ञानिक तल्वों पर विकसित हुई 
थी, जिसमें मानवता को पूरा २ स्थान दिया गया था, न कि मानव- 
षड्रिपुओं को । 

ब्रह्मचारी का जीवन--प्राचीन काल में प्र्नेक बाठक के मन पर यह 
अछ्लित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक है; वह पूर्णतया 
खतन्त्र नहीं है । दुनियां में आते ही उसपर पिता का ऋण, ऋषि का ऋण व 
देवताओं का ऋण लद॒ गया है? । उसे जीवन में इन तीनों ऋणों को चुका- 
कर अपने उत्तरदायित्व को निबाहना चाहिये । इन क्रणों के चुकाने का 
सामरथ्य वह ब्रह्मचर्थ्याश्रम में प्राप्त करता था। इस प्रकार सात या आठ वर्ष 
के बालक को त्रह्मचय्याश्रम में प्रविष्ठ कराया जाता था । आचाय्य या गुरु 
द्वारा उसे इस आश्रम की दीक्षा मिलती थी । इसी अवसर पर उस का यज्ञो- 
पवीत या उपनयन संस्कार होता था, जब कि उसे यज्ञोपवीत धारण करने का 
अधिकार मिलता था । इस के पश्चात्‌ उसे गुरु के आश्रम में रहकर ही 
विद्याभ्यास करना पड़ता था । कम से कम पतच्चीस वर्ष की अवस्था तक उस का 
चहां रहना अनिवाय्ये था ॥ 

गुरुकुल-जीवन--यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ प्राचीन भारतीय 
वियाथी गुरु के परिवार का एक सदस्य बन जाता था। उस के विद्याभ्यास के 
स्थान को 'गुरुकुछ” कहते थे । वहां गुरु व शिष्यों में आत्मीयता का भाव 
उत्पन्न हो जाता था । सत्य, तप, द्याग आदि की मूर्ति गुरु के सचरित्र व॑ 
व्यक्तित्व का प्रभाव इन कोमल-हृदय ब्रह्मचारियों पर पड़े ब्रिना नहीं रहता 
था। भारत के इस नंगे फकीर के पास रहकर सम्राट का पुत्र अपने राजसी 
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ठाटबाट व ऐश्वय्ये को भुला देताथा व रह्न का लड़का अपने ऐहिक अकिव्रननल 
को भूलकर ईश्वरप्रदत्त सम्पत्ति को पहिचान अपने अस्तित्व को जानता 
था" । आजकल के समान नीच, ऊँच, धनिक, गरीब आदि के भाव इन 
गुरुकुलों में पेंदा ही न होने पाते थे। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान 
में ही रहते थे। जंगल में क्रिसी नदी के क्रिनारे या किसी छोटे से गांव के 
निकट ये रहते थे, जहां परमात्मा की कृति का साक्षात्कार सरलता से हो सकता 
था । प्रकृति देवी की गोदी में बठकर गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी इईश्वर-प्रदत्त 
शक्तियों का विकास किया करते थे । यहां का वातावरण शुद्ध रहता था । जहां 
झुद्ध जल-वायु प्राप्त हो व शहरों की गंदगी कोसों दूर हो, वहां किसका 
खास्थ्य न सुधरेगा ? ऐसे शुद्ध वातावरण में रहकर ये त्रह्मचारी अपना 
विद्याभ्यास करते थे । 

गुरुकुल-जीवन भी विशेषता--समता-इस ग्ुरुकुल-जीवन की 
विशेषता यह थी कि उसमें पद २ पर उदात्त भाव ही दृष्टिगोचर होते 
थे । गुरुकुल में प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को नीच, ऊँच, छोटा, बड़ा, 
आदि के भाव भुला देने पड़ते थे ओर छुटपन से ही अपने कोमल हृदन 
पर समता का भाव अज्लित करना पड़ता था। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
के पश्चात्‌ वह इस भाव को रामाज में भी फलाता था, जिससे समाज व! 
बड़ा हित होता था। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां समाज में 
इस भाव को प्रचलित करने के लिये क्रितना ही खून बहाना पड़ा । सतन्नहवीं, 
अठारहवीं व उन्नीसवां शताब्दि म॑ जो क्रमशः इंस्लेन्ड, फ्रान्स व अमेरिका 
में खून खराबी हुईं, वह इसी उदात्त भाव की प्राप्ति के लिये थी। इतना 
खून बहाने पर भी आज यूरोप व अमेरिका पूर्णतया साम्य-भाव को न 
अपना सके ॥ 

सेवाच्क्ति--सेवाश्त्ति भी गुरुकुल-जीवन की विशेषता थी। खय॑सेवक 
को कसे रहना चाहिये, यह यदि किसीको जानने की इच्छा हो तो उसे' 
ग्राचीन गुरुकुलों का निरीक्षण करना चाहिये । प्राचीन काल में प्रत्येक त्रह्मचारी 
को खावलम्बन के सिद्धान्त पर आचरण करना पड़ता था।” अपना सब॑ 
काम अपने ही हाथों कर उसे गुरु की सेवा भी करनी पड़ती थी | यकज्ञ, 
हवन आदि के लिये जंगल से समिध्‌ लानी पड़ती थी व निकट के गांवों में 
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जाकर भिक्षा भी मॉगनी पड़ती थी ॥ जीवन पूरा सादगी का रखना पड़ता 
था । इनच्द्रिय-लोलपता को उत्तजित करने वाली भड़कीली वेषभूषा, तेलमदन 
आदि श्रज्ञार-सामग्री से इन ब्रह्मचारियों को दूर रहना पड़ता था ।*' तपस्त्री 
के समान वल्कल, मेखला आदि धारण कर उन्हें अपने जीवन को ब्रह्मचय्य- 
युक्त व तपोमय बनाना पड़ता था ?। अथर्ववेदमें, जेसा कि पहिले ही कह 
आये हैं, ऐसे तपख्वीजीवन का स्पष्ट उल्लेख है । मनुजीने इन ब्रह्मचारियों 
के सादे ब तपम्वी जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला हैं । 

मनुस्सति में ब्रह्मचारी के जीवन का उल्ख--मनुजी के अनुसार 
ब्रह्मचारी के लिये एक निश्चित चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड, वसन आदि विहित 
थे, जिनका उपयोग ब्रतां के समय भी होता था । ब्रह्मचारी गुरु के घर रहता 
हुआ नियमों का पालन करे व अपने तप की बृद्धि के लिये इन्द्रिय-ग्राम 
का संयमन करे । नित्य सल्रान करके देवर्षिपितृतपंण कर, उसे देवताभ्यचन 
व समिदाधान करना चाहिये । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, ज्री, प्राणीहिंसा 
आदि उसके लिये वांजत थे। सर्वत्र अकेला ही सोवे व कभी भी वीयपात 
न होने दे। सायंप्रातः अम्निहोत्र करे व भिक्षा भी मॉग लावे। हमेशा 
अध्ययन में दत्तचित्त रहे, चाहे गुरु कहे या न कहे। मुण्ड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रहे । पवित्र स्थान में सायंप्रातः सन्ध्या करे। हमेशा सद्श्ृत्त 
धारण करने की चेष्टा करे । इस प्रकार जो विश्र अविधज्ठत ब्रह्मचय्येत्रत धारण 
करता है, वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता है ।* 

गुरुकुल-जीवन का महत्त्व--मन॒स्खति के उपरोक्त वर्णन से प्राचीन 
ब्रह्मचारी के देनिक जीवन का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है । पुस्तकों 
की विद्या को ही सम्पूर्ण विद्या मानने वाले, कृत्रिमतापूण बीसवीं शताब्दि के 
लोग कदाचित्‌ इन गुरुकुलों के जीवन का मखोल उड़ायेँ और कहें कि व्यर्थ के 
कामों में जब इतना समय जाता था, तो ब्रह्मचारी पढ़ता कब था १ उनकी शज्झा 
के निरसन के लिये यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में केवल पुस्तकों 
की विद्या को ही सम्पूर्ण विद्या नहीं मानते थे । बन्द्‌ व तह्न कमरों में बेठकर 
एक निश्चित समय तक किसी निश्चित पुस्तक के निश्चित प्ृष्ठों को पढ़जाना 
मात्र ही उन ब्रह्मचारियों के लिये विद्याभ्यास नहीं था । उन्हें कोई निश्चित 
परीक्षाएँ पास कर सरकारी नोकरी प्राप्त करने की मदत्त्वाकांक्षा नहीं रहती भी। 
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उन्हें तो जीवन की पहेलियों को समझना था, इईश्वरप्रदत्त शक्तियों का सम्यक 
विकास कर मानव-जाति को सच्चे सुख का रसाखादन कराना था । वे तो 
ब्रह्मचारी थे । इसलिये परमात्मा की पुस्तक प्रकृतिदेवी का खूब अध्ययन करते 
थे । आजकल जिन भावों को विद्यार्थयों के मन पर पुस्तकों द्वारा अद्.ित 
किया जाता है, प्राचीन काल में उन्हीं भावों को देनिक जीवन के आचरण 
द्वारा ब्रह्मचारियों में ओतप्रोत किया जाता था । प्रकृति के सौन्दर्य को 
कालिदास या वड्सवर्थ की आँखों से देखने के पहिले, वे उसे अपनी आँखों से 
देखते थे । आजकल तो विद्यार्था अपनी आँखें खोलना ही नहीं जानते । 
विभिन्न विद्याओं का अध्ययन--हमें यह न भूलना चाहिये कि 
विद्याध्ययन भी नियमितरूप से किया जाता था। वेदाध्ययन, यजन, याजन 
आदि पठनपाठन के आवश्यकीय अन्न थे ।* इस के अतिरिक्त अन्य विद्याओं 
के पढ़ाये जाने का उल्लेख भी प्राचीन साहित्य में आता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
एक जगह महार्षे सनत्कुमार के पूछने पर ऋषि नारद कहते हें---“हे भगवन्‌ , 
मेंने ऋग्वेद, यजुर्बद, सामवेद, अथर्वबेद, इतिहास-पुराण, वेदों के अर्थविधायक 
ग्रन्थ, पितृविद्या, राशिविद्या, देवविद्या, निधिविद्या, वाकोवाक्यविद्या, एकायन- 
विद्या, देवविद्या, ब्रह्मविया, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या और सपदेवजन- 
विद्याओं का अध्ययन किया है” ।* इन विद्याओं की व्याख्या इस प्रकार की जा 
सकती हे--“इतिहासपुराण” ( ॥5079 ), “बेदानां वेदम्‌” अथोत्‌ बेदों 
के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जायें जेसे' व्याकरणनिरुक्तादि ( (ज॥ध8' 
क्षावे क्‍00002ए ), पिव््यम? पितरसम्बन्धी विद्या (.॥॥070- 
70००४2४ ), “राशिम्‌” गरणितविद्या, “देवम्‌” उत्पातविद्या, जेसे भूकम्प- 
जलछ्छावन, वायुकोप ( 7] ए808) (+००27४./॥ए ', “निधिम्‌” खानों 
की विद्या ( (0००० ०६४४ए ), “बाक्रोवाक्‍्यम्‌? तकंश'ख्र ( 402|0 ), 
“एकायनम्‌” नीति-विद्या ( 40॥09 ), “ब्रह्मविद्या” जिसमें ब्रह्म की व्याख्या 
हो, “भूतविद्याम” प्राणियों की विद्या अथात्‌ प्राणियों के प्रकार, वर्णन तथा 
उनकी रचनादि ( 200!०2ए, 29/0709ए ०६० ), “क्षत्रविद्याम्‌? घनुर्विया 
तथा राजशासनविदया ( )७ध॥87ए ह०ं0०0७ द्राते 7 0 (ज3॥०ए४९ए- 
770४ ), “नक्षत्रविद्यापघ्‌? ज्योतिष (.5॥॥०॥०ाए ), “सपेदेवजन- 
विद्याम्‌” का तात्पय्य ठीक २ नहीं ज्ञात होता, परन्तु सम्भव है कि इसमें 
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सरपो के विष दूर करने की विद्या तथा देव और जन से सम्बन्ध रखने 
वाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन हो। सम्भव हे कि इस व्याख्या 
में कहीं २ विद्वानों का मत-भेद हो । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत 
में नाना प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं । किन्तु साधारणतया, ब्रह्मचर्य्या- 
श्रम तो एक प्रकार से अनिवाय्य शिक्षा-क्रम का एक नमूना था, जो सब 
के लिये आवश्यकीय था, जैसा कि आजक्रल कितने ही स्थानों पर अनिवाय्य 
प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया गया है। गुरुकुलजीवन में तो मनुष्य 
सच्चे अर्थ म॑ मनुष्य बनता था । उस के पश्चात्‌ जो जिस काम को करना 
चाहता था, वह उसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजकुमार को राजधर्म, 
धनुर्वद्‌ आदि सिखाये जाते थे” व बश्य या शिल्पकार का पुत्र अपने २ धन्दे 
का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता था ' । 

ब्रह्मचारी का देनिक जीवन--मनुजी द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मचारी-जीवन 
के नियमों पर यदि अच्छी तरह से विचार करें, तो हमें प्राचीनकालीन 
ब्रह्मचारी के देनिक जीवन का अच्छा ज्ञान हो सकता है । उसे प्रतिदिन प्रात३- 
काल ब्राह्म मुद्द्त में ( प्रातः ४-३० या ५ बजे ) उठकर शोचब्नानादि से 
निश्त्त होकर सन्ध्योपासन, हवनादि करने पड़ते थे । इस के पश्चात्‌ समिघाहरण 
या भेक्ष्य के लिये जाना पड़ता था। कदाचित्‌ भेक्ष्यचण्या का समय दुपहर 
का था। तत्पश्चात्‌ गुरु के पास बठकर विद्याध्ययन करना पड़ता था। इसी 
प्रकार भोजनोपरान्त, कुछ वश्राम लेने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में ध्यान 
देना पड़ता था। उसे इन्द्रिय निमग्रह का ब्रत बड़ी कड़ाई से धारण करना 
पड़ता थाव हर प्रकार से गुरु की सेवाशुश्रूषा करनी पड़ती थी । इस 
प्रकार पवित्र व शुद्ध कर्मा द्वारा प्रावीन काल का ब्रह्मवारी अपनी विभिन्न 
शक्तियों का अच्छी तरह से विक्रास कर पाता था । 

सब शाक्तियों के विकास का अवसर--प्राचीन शिक्षा-प्रणाली 
जिस ढज्ञ पर विकसित की गई थी उससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारीरिक, 
मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति करने का पूरा २ अवसर मिलता था। जैसा कि 
पहिले कहागया है, गृुरुकुल के शुद्ध जलवायु में उसका खास्थ्य यों ही अच्छा 
रहता था तथा शरीर अधिक पुष्ठट बनता जाता था। संयम व नियम-बद्धता 
का जीवन शरीर की पुष्टि में पूरी २ सहायता देता था । जंगल की शुद्ध वायु में 
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रहकर प्रातः ब्राह्मय-मुहूते में उठना, शोचादि से निश्ृत्त हो ख्रानसन्ध्यादि 
करना केवल यही जीवनक्रम शारीर को पुष्ट बनाने में समर्थ हे; फिर 
इन्द्रिय-निग्नह, व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना आदि बातें सोने में 
सुगन्ध का काम करती थीं। इसके अतिरिक्त जंगल में जाकर यज्ञार्थ लकडियें 
आदि काटने के काम से सम्पूर्ण शरीर के अन्न प्रत्यद्ग को पूरा व्यायाम मिलता 
था। प्राणायाम आदि के द्वारा फेफडों के विकार दूर होकर उनकी शक्ति 
बढ़ती थी । कम से कम पन्द्रह वषे तक ऐसा जीवन व्यतीत करने पर शरीर 
इतना हृष्ट पुष्ट बन जाता था कि कोई रोग उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता 
था । ऐसे ही शारीरिक विकास वाले लोग “पर्येम शरदः शर्तं जीवेम शरदः 
दतं” आदि वेदिक मन्त्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करते थे । 

शारीरिक विकास के साथ मानसिक व आत्मिक विकास भी बराबर होता 
था। इस कास्4 में गुरु के व्यक्तित्त का जबरदस्त असर पड़ता था। वेदादि 
के अध्ययन व अन्य विद्याओं के ज्ञान से इन ब्रह्मचारियों के मन व वुद्धि का 
विकास होता था तथा आचाश्ये के सचरित्र व पवित्र जीवन द्वारा उन्हें आत्मिक 
विकास के लिये प्रेरणा प्राप्त होती थी । 

ग्रहस्थाभ्रम प्रवेश--इस प्रकार भिन्न २ शक्तियों के विकास में अग्नसर 
होकर ये त्रह्मचारी जब ग्रुरुकुलों से निकलकर गयहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
थे, तब वहां भी उन्हीं सिद्धान्तों व आदर्शा के अनुसार अपना जीवन बनाते 
थे, जिन्हें उन्होंने ब्रह्मचस्याश्रम में सीखा था। उनमें धीरे २ वह सामर्थ्य 
आजाता था, जिससे वे सांसारिक मोहमाया के फन्दे में न फेस कर, जीवन 
की पहेलियों को सुलझाने में लग जाते थे व वगेचतुष्टय की प्राप्ति में 
अयल-शील होते थे । इन्हीं में से कुछ म्॒त्युजय भी बन जाते थे। प्राचीन 
काल में ब्रह्मचय्योश्रम समाप्त करने पर 'द्विजअ! कहाने का अधिकार मिलता 
था । इस शझाब्द का अर्थ “दो जन्म वाला” होता है। हमारे शात्रों ने 
उन दो जन्मों का विवरण इस प्रकार दिया है-एक जन्म माता के गभे से 
व दूसरा जन्म गायत्री के गर्भ से । इसका तात्पयये यह है कि माता के 
गर्भ से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी शिक्षा, ज्ञानोपाजन आदि द्वारा मनुष्य 
में इतना परिवर्तन होजाता है कि वह एकदम दूसरा आदमी बन जाता है । 
यही उसका दूसरा जन्म है। 
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प्राचीन गुरुकुल ( विश्वविद्यालय )--प्राचीन काल में समाज के 
बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिये गुरुकुल स्थान २ पर बने रहते थे ॥ 
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत व संस्क्ृत साहिद्य के अन्य ग्रन्थों में इन 
गुरुकुलों के अस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार आया है? । किन्तु उनका 
विस्तृत ज्ञान तो बाद्धकालीन साहित्य से प्राप्त होता है, जब कि उन्होंने 
विश्वविद्यालय ( (॥ए०७४५ 9) का खरूप धारण कर लिया था । उनमें कितने 
ही विद्यार्थी पढ़ते थे व नाना प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं । विदेशों से 
भी कितने ही व्यक्ति आकर इन में ज्ञानोपाजन करते थे । इस प्रकार मनुजी के 
वचन- “इस देश में उत्पन्न अग्रजन्माओं से प्रथिवी के सब मनुष्यों को 
अपने २ चरित्र का पाठ सीखना चाहिये” पूर्णतया चरितार्थ होते थे । बोद्ध 
काल के कुछ गुरुकुलों के बारे में-जिन्हें विश्वविद्यालय कहना चाहिये, इतिहास 
की सहायता से बहुत कुछ माद्म होता है । वे गुरुकुल (विश्वविद्यालय ) 
तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला* आदि स्थानों में स्थित थे । 

तक्षशिला में ३० पू० ९०० वर्ष से एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । यह 
नगर भारत के पश्चिमोत्तर में गान्धार देश की राजधानी था , ब्राह्मणीय शिक्षा 
का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। सब जाति के व सब जगहसे विद्यार्थी यहां 
नाना प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करने के लिये आते थे । यहां वेद, 
अष्टादश विद्याएँ व शिल्प सिखाये जाते थे भिन्न २ विद्याओं के भिन्न २ 
विभाग रहते थे, जिनके अलग २ आचाय्य रहते थे। इसी विश्वविद्यालय में 
महान्‌ वेयाकरण पाणिनि, सुप्रसिद्ध वद् जीवक और अनेकों महान्‌ पुरुषों ने 
द्िक्षा प्राप्त की थी । यहां का आचार्य आत्रिय अपने वेद्कशाञ्र के ज्ञान के 
लिये श्रसिद्ध था । गोतम बुद्ध के वेय जीवक ने सात वर्ष तक इसी आचार्य्य के 
चरणों में वेंद्रक शास्र का अध्ययन किया था । परीक्षा के समय जीवक को 
पूछा गया था कि तक्षशिला से पन्द्रह मील के घेरे में जितने वनस्पति, वृक्ष, 
लता, घांस, जड़ें आदि हैं उन का वेदक-दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है £ 
इस सम्बन्ध में वह चार दिन तक इधर उधर घूमा व छोटकर उसने अपने 
आचार्य से कहा कि ऐसा एक भी वनस्पति नहीं है, जिस में कोई न कोई 
वेयक-गुण न हो । बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुतसी बातें 
माल्म होती हैं 
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इसी विश्व-विद्यालय में यूनानी व भारतीय दाशनिक परस्पर संसगे में आये 
थे व एक दूसरे के सिद्धान्तों को ग्रहण करते थे" । मिश्र व बेबिलोन से 
इस के पूर्व ही से सम्बन्ध था । बेबिलोनिया के निवासी हमेशा भारत फी 
यात्रा के लिये स्थल-माग से आया करते थे । एरियन, स्ट्रेबो, टोलेमी, डायो- 
निसियस, प्लिनी, फाईयान, छ्यूएनसेंग व अन्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन 
महत्त्वपूर्ण विद्या का केन्द्र बताते हैं । 

नालन्दा ( बिहार में आधुनिक गुरगांव ) में एक मद्दान्‌ बोंद्ध विश्वविद्यालय 
था । बोद्धों ने जनसाधारण में विद्या के प्रसार के लिये जो कुछ किया है, 
उससे ऐतिहासिक लोग भलीभौति परिचित हैं । उनके विद्यार शिक्षा के मद्दान्‌ 
केन्द्र थे । ईसाई मरठों ने यूरोप में द्षिक्षा-प्रसार के लिये जो कुछ किया, उससे' 
कहीं अधिक बोद्ध सट्टों ने भारत में किया । उन्होंने विद्या का मन्दिर सब लोगों 
के लिये खुला करदिया । चीन, तिब्बत, मध्य-एशिया, बुखारा, कोरिया व अन्य 
देशों से विद्यार्थी आकर यहां विद्योपाजन करते थे । गुप्तकाल में नालन्दा का 
विश्व-विद्यालय बोद्ध-संस्क्रति का केन्द्र था* । पहिले नालन्दा एक गांव मात्र 
था । सुप्रसिद्ध बोद्ध पण्डित नागाजुन (ई० स० ३८०) व आयदेव 
(६० स० ३२० ) ने सर्वप्रथम इसके महत्त्व को बढ़ाया” । चीनी यात्री 
फाईयान (ई० स० ३९९-४१४ ) ईसा की चोथी शताब्दि में यहां आया था, 
किन्तु उस समय यह विश्व-विद्यालय पूरा नहीं हुआ था” । जिस समय ह्यूएन- 
सेंग (ई६० स० ६१९-६४५ ) व इत्सिंग (ई० स० ६७५-६८७ ) यहां आये 
थे, उस समय यह उच्च शिक्षा का एक मद्दान्‌ केन्द्र था । उन्होंने यहां पर 
बड़े २ आचार्यों से संस्कृत व बोद्ध धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया था । 
शीलभद्व ने पन्द्रह मास तक ह्यूएनसेंग को संल्कृत पढ़ाया था । 

यहीं से बहुतसे बोद्ध धर्म-प्रचारक चीन व तिब्बत गये थे” । अपनी 
विद्वत्ता, पवित्र जीवन व चीनी भाषा में बोद्ध धर्म-पन्थों का अनुवाद करने के 
कारण उन्होंने वहां खूब नाम कमाया । इन प्रचारकों ने चीनादि देशों में बोद्ध 
धर्म का बहुत प्रचार किया । घर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणभति, स्थिर्मति, प्रभामति, 
जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र, शीलभद्र आदि यहां के सुप्रसिद्ध आचाय्य थे । सर्वोपरि 
आचाय्ये को 'कुलपति” कहते थे । छगभग दस हज़ार विद्यार्थी यहां अध्ययन 
करते थे“ । 


थे 
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इत्सिंग दस वर्ष तक नालन्दा में रद्दा । उस समय तीन हज़ार विद्यार्थी 
छात्रावास में रहते थे । विश्वविद्यालय का खर्च भिन्न २ राजाओं द्वारा दिये गये 
दो सौ गांवों की आमदनी से' चलता था*" । इस के तीन भवन थे---'रत्नसागर? 
(ल्नोदधि! व 'रत्नरज्षक' । रलोदधि नोमंजली था, जिसमें धार्मिक व ताबिक 
ग्रन्थ रखे रहते थे। मध्यवर्ती भवन में विद्यालय था। इस के चारों ओर 
आठ 'होंल” थे । 

प्राचीन काल से ही बनारस काशी नाम के जनपद की राजधानी था । 
उपनिषद्‌, सूत्रग्रन्थ व बोद्ध-प्रन्थों में इस का स्पष्ट उल्लेख है । प्राचीन छाल से 
ही यह नगर संस्क्ृतविद्या के अध्ययन का मद्दान्‌ केन्द्र रहा है“ । जेनतीर्थकर 
पाश्चनाथ ( हैं० पू० ८१७ ) का भी जन्म यहीं पर हुआ था । गौतमबुद्ध ने 
भी अपना सर्वप्रथम धर्मापदेश (६० पू० ५८३ ) यहीं पर दिया था । इस 
प्रकार ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि की दृष्टि से यह नगर बहुत पवित्र है। प्राचीन 
काल से' ही यह नगर ब्राह्मणधर्म तथा संस्कृति का केन्द्र रहा है । देश में 
कितनी ही राजनेतिक उथलपुथल होती रहीं, किन्तु उस का असर यहां के 
सांस्कृतिक जीवनपर न पड़ सका । आज भी यह संस्कृत विद्या का केन्द्र है व 
यहां कितनी ही संस्कृत पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । छात्रों के 
भोजनादि की व्यवस्था भी रहती है । आजकल यहां एक “हिन्दू विश्वविद्यालय 
वर्तमान है । 

प्राचीन व आधुनिक शिक्षा-प्रणालियों पर तुलनात्मक दृष्टि-- 
इस प्रकार प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के बारे में अल्प ज्ञान प्राप्त कर, हम उस की 
तुलना हमारी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली से करें, तो हमें अपने पतन का कारण 
भलीभांति समझ में आजायगा । जहां प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का ध्येय बहुत 
ऊँचा था, वहां आधुनिक श्िक्षा-प्रणाली का ध्येय बिलकुल ही गिरा हुआ है। 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का एक मात्र ध्येय यही है कि इस के द्वारा अंग्रेज़ी 
लिखेपडे भारतीय अंग्रेज्ञी-साम्राज्य को चलाने वाछे यन्त्र में केवल कल-पु्जं 
का काम दें तथा वे देखने में भलेही भारतीय दीखें, किन्तु अन्तर्‌ में पूरे अंग्रेज 
हों, अंग्रेज़ों से भी दो कदम आगे बढ़े हुए अंग्रेज़ हों*” । सो वर्ष के समय में 
ही इस दिक्षा-पद्धति ने अपने उद्देश की पूर्ति किस तरह की है, उस का कट 
अनुभव प्रत्येक भारतीय को हो रहा है। कलपुर्जे आवश्यकता से अधिक मात्रा 
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में बनने से बाज़ार में उनका भाव गिरने लगा । "एम. ए.” व “बी, ए.” का सब 
लोग मखोल उड़ाते देखे व सुने जाते हैं; क्‍योंकि ये सिवाय नौकरी के कुछ 
कर ही नहीं सकते व इस बेकारी के ज़माने में सब दिक्षितों को नोकरी मिले 
कहां व केसे १ इसके अतिरिक्त पुस्तकों के ज्ञान द्वारा कुछ परीक्षाएँ पास! 
कर लेने का ही ध्येय रहने से आजकल के विद्यार्थी निकम्मे बन जाते हैं ॥ 
“वी. ए. "एम. ए.” तक पहुँचने में इन की ईश्वर-प्रदत्त शक्तियें भी क्षीण होने 
लगती हैं । शारीरिक शक्ति तो इनसे कोसों दूर भागती है । विद्यार्थी-जीवन से 
ही भिन्न २ रोगों के आगार बन कर जब ये जीवन में प्रवेश करते हैं, तब 
बेकारी का भूत इन्हें निगलने दोड़ता है. व परिणामतः इन की ऐसी बुरी हालत 
होती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता ! 

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के इन दुगुणों के कारण समाज में षड्रिपुओं का 
साम्राज्य छा गया हे व राष्ट्र पतन की ओर जल्दी २ कदम बढ़ा रहा है । 
इस के विपरीत यदि प्राचीन शिक्षा-प्रणाली पर दृष्टिपात किया जाय, तो ज्ञात 
होगा कि जहां आधुनिक एम, ए.' परीक्षा में उत्तीर्ण नवयुवक जब जीवन में 
प्रवेश करता है, तब लगभग वृद्ध ही बन जाता है, वहां प्राचीन काल का 
स्नातक ब्रह्मचर्य्याश्रम समाप्त करने पर जब जीवन में प्रवेश करता था, तब 
पूर्णेतया नवयुवक रहता था । नवजीवन, नव आबकांक्षाएँ, नवस्फूर्ति आदि का 
समुद्र उसके हृदय में हिलोरें मारता था। निराशा उस के पास फटकने भी न 
पाती थी। प्राचीन क्षत्रियों के समान जीवन की आपत्तियों को वह हँसते 
२ झेलता था । आजकल के बहुतसे नव-युवकों के समान कायरता के वच्य 
हो कर उसे कभी भी आत्म-हत्या करने की नोबत नहीं आती थी । जीवन- 
कलह उस के लिये इतनी कठिन नहीं थी, जितनी कि आजकल है। क्योंकि 
प्राचीन काल में राजा का कर्तेव्य था कि वह सब के योगक्षेम का ध्यान रखे ॥ 
यदि हम अपना हित चाहते हों, तो हमें इस कुण्ठित क्षिक्षा-प्रणली को छोड़ 
अपनी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के तत्त्वों को समझ, उसे अपनाना चाहिये । 


अध्याय ९ 
सामाजिक जीवन 


भानव-समाज़ का विकास--मनुष्य खभाव से ही सामाजिक जीव॑ 
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है । परमात्मा-प्रदत्त व निसगंतिद्ध संस्क्रोरों की सहायता से वह सामाजिक 
विकास का प्रारम्भ करता है। आत्मरक्षा व एकत्रित रहने के संस्कारों' का 
इसमें विशेष हाथ है । पारिवारिक जीवन से ही ये संस्कार इस विकास का 
श्रीगणेश करदेते हैं । इन्हीं भावों से प्रेरित हो कर व प्रतिकूल परिस्थितियों से 
सताये जाने पर बहुतसे परिवार अपने को एकता के सूत्र में बॉधना सीखतें 
हैं व उन में एक संगठित शक्ति उत्पन्न हो जाती है । आचार, विचार, आदशे 
आदि की एकता पर यह संगठन निभेर रहता है । इस प्रकार के मानव- 
समुदाय को ही समाज कहते हैं । समाज शब्द में ही संगठन शक्ति, सांस्कृतिक 
विकास आदि के भाव समाविष्ट हें । हम उसी समाज को सभ्य या संस्कृत कह 
सकते हैं, जहां पारिवारिक जीवन का पण्याप्त विकास हो चुका हो व अनेकों 
विकसित परिवार आचार, विचार आदि द्वारा एकता के सूत्र में बंघकर रहना 
सीख चुके हों । संस्क्ृति या सभ्यता की यही कसोटी है । 


प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का प्रारंभ--प्राचीन भारत 
पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है. कि जिस प्रकार पारिवारिक जीवन 
नैसगिंक व वेज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विकसित हुआ था, ठीक उसी 
प्रकार समाज का भी विकास हुआ था । इस विकास का प्रारम्भ वेदिक काल से 
ही होगया था । ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति व सभ्यता के 
माग पर आरूढ़ हो चुका था। समाज में एकता का भाव जागृत हो चुका था । 
इसी भाव के कारण ऋग्वेदादि में मानवजाति को दो विभागों में विभाजित 
किया गया था, आये व अनाये जिन में दस्यु, दास, झद्र आदि का समावेश 
द्वो जाता था। इन विभागों को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं- 
(१) सभ्य मानव-समुदाय व (२) असभ्य या जंगली मानव-समुदाय ।॥ 
ऋग्वेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि वेदिक काल में आये! 
शब्द किसी जाति-विशेष का द्ोतक नहीं था। आये व दस्यु में विजेता व 
पराजित का भाव न रहकर सभ्य व असभ्य का भाव निहित था । इस 
मत की पुष्टि में यह भी कहा जा सकता है कि झृद्र आये-मानवसमुदाय का 
एक विशेष अज्ञ था, जो कि ऋग्वेद के अनुसार परमात्मा के पेर से उत्पन्न 
हुआ था । इस शूद्ग वर्ण में बहुतसे दस्यु व दास भी सम्मिलित कर लिये गये 
थे। इस प्रकार भारत के सामाजिक विकास का इतिहास ऋग्वेद से ही प्रारम्भ 
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होता है । वेंदिक काल में यह विकास अपनी किशोर अवस्था में नहीं था, बल्कि 
बहुत आगे बढ़ चुका था, क्योंकि इसी काल में आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक, 
दाशनिक आदी क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति हो चुकी थी" । इन क्षेत्रों में उन्नति 
प्राप्त करने के लिये सामाजिक विकास की प्रौढ़ता अत्यन्त ही आवश्यकीय है ॥ 

सामाजिक व्यवस्था के मूल-स्तस्म--प्राचीन भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था को समझने के लिये यह आवश्यकीय है कि उस के आधारस्तम्भों को 
समझने की कोशिस की जाय, जो कि इस प्रकार हैं--- 

(क ) पारिवारिक जीवन 

(ख ) तीन ऋण 

( ग ) वर्ण-व्यवस्था 

(घ ) आश्रम-व्यवस्था 

(ढ ) वग-चतुश्य 

पारिवारिक जीवन पर पहिले ही विचार कर लिया गया है तथा यह अच्छी 
तरह समझ लिया गया है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक विकास 
की जड़ में हे । 

तीन ऋण; पितृ-ऋरण व सन्‍्तानोत्पत्ति--पितृऋण, ऋषिऋण, 
देवऋण आदि तीन ऋण हैं | पितृऋण का विशेष सम्बन्ध पारिवारिक जीवन 
से है। उसी प्रकरण में इस पर पशथ्याप्त विचार किया जा चुका है । फिर भी 
इतना कहना यहां आवश्यकीय होगा कि समाज की उन्नति व विकास के लिये 
पितृक्ा अत्यन्त ही आवश्यकीय है । हमारे धर्मशाज्नों ने कहा है कि सनन्‍्ता- 
नोत्पत्ति द्वारा इस ऋण को चुकाया जा सकता है । सन्‍्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध 
समाज के भविष्य से कितना घनिष्ठ है, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है। अपने 
उत्तरदामित्त्व व कतेव्यों को समझने वाली सन्तान के उत्पन्न होने पर समाज 
का भविष्य सुधर सकता है अन्यथा वद्द अवनति के कूप में जा गिरता दे, जेसा 
कि आजकल होरहा है । आजकल' सनन्‍्तानोत्पत्ति के महत्त्व को भारत भूल रहा 
है। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय नवयुवक वेवाहिक जीवन 
तो व्यतीत करना चाहते हैं, किन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति का उत्तरदायित्व अपने सिर 
पर लेना नहीं चाहते । इसीलिये सन्‍्ततिनिरोध आदि के कुत्सित साधन व 
प्रयन् समाज के कुछ नवयुवकों में फेल रहे हैं । समाज के शारीरिक, नेतिक 


१५० भारतीय संस्कृति 


व आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या दुष्परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही 
बतावेगा । यह स्पष्ट है कि जिस समाज के नवयुवक विलासिताग्रिय, उत्तर- 
दायिल्रहीन व निकम्मे बनते जायें, उस का भविष्य अंधकारमय ही होगा । 
आचीन काल में अच्छी २ सन्‍्तान उत्पन्न करना पवित्र कर्तव्य समझा जाता 
था। वेदिक ऋषि परमात्मा से यही प्रार्थना किया करते थे कि हम “खुवीरासः”” 
अच्छे पुत्रवाले बनें। । समाज में सन्तानविहीन व्यक्ति भारहपष समझा जाता 
था। आज भी जीवित जाग्ृत-समाजों में उत्तम सन्‍्तानोत्पत्ति को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जाता है । इस प्रकार पितृक्रण के कारण समाज का वातावरण 
पवित्र रहता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्र को समझता था। 

ऋषिऋण--प्राचीन आचाय्यों के मतानुसार यह ऋण खाध्याय द्वारा 
चुकाया जा सकता है । गुरुकुलों में ऋषि ब्रह्मचारियों को अपने आजीवन 
योग व तप का फल विद्या के रूप में देते थे। प्राचीन काल में शिक्षा-प्रणाली 
आजकल के समान लेन-देन के सिद्धान्त पर अवलम्बित नहीं थी । आजकल 
स्‍कूलों व कलिजों में फीस ली जाती है, अध्यापकों को प्रतिमास वेतन दे दिया 
जाता है। विद्यार्थी व अध्यापक के मध्य वह पवित्र सम्बन्ध नहीं रहता, जो 
प्राचीन गुरुकुलों में पाया जाता था । प्राचीन काल में विद्यार्थी, जो केवल 
विद्यार्थी ही नहीं बल्कि ब्रह्मचारी भी था, ग्रुरु के कुल का सदस्य बन जाता 
था । वह गुरु, जो कि किसी गूढ़ तत्त्व के दशन के कारण ऋषि” कहलाता था 
तथा जो वयोबृद्ध व ज्ञानवृद्ध रहता था, ब्रह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक 
समझता था । वह उसे समाज व राष्ट्र की महान्‌ सम्पत्ति समझता था । वह 
अपने उत्तरदायित्त्व की महत्ता की समझ यह मानता था कि मुझे समाज या 
राष्ट्र के भावी को बनाने का पवित्र काम सोंपा गया है । इन भावों से प्रेरित 
होकर प्रत्येक गुरुकूल का ऋषि अपने शिष्यों को सच्चे ब्रह्मचारी बनाकर 
ज्ञानामृत पान कराता था। इस प्रकार गुरुव शिष्य का सम्बन्ध उदात्त व 
पवित्र बन जाता था। शिष्य को विद्योपाजन के लिये कोई निश्चित द्रव्यराश्ि 
नहीं देनी पड़ती थी । क्योंकि तत्कालीन राजा व प्रजा इन गुरुकुलों को हर 
प्रकार की सहायता देना अपना पुनीत कतैव्य समझते थे । 

समाज का प्रत्येक बालक, चाहे वह घनी हो या रइ्न हो, इन गुरुकुलों में 
ऋषियों के चरणों में बेठकर वेदाध्ययन द्वारा ज्ञानोपाजेन कर ब्रह्म-प्राप्ति के 
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माग में अग्रसर होता था। जब कि दुनियां की किसी दौलत को कुछ भी न 
समझने वाले व विद्यार्थियों से' कोई खार्थ-साधन न करने वाले, निरीह व 
निर्लेप ऋषि श्षिष्यों के लिये अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे, तब यह 
स्पष्ट ही है कि उन शिष्यों पर उन का कितना जबरदस्त ऋण हो जाता था । 
इसी को हमारे आचायों ने ऋषि-ऋण कहा है व इसे चुकाना प्रद्यक्रय का परम 
कतव्य बताया है । यह ऋण, जैसा कि पहिले कह दिया गया है, खाध्याय 
द्वारा चुकाया जाता था। वेदाध्ययन व ज्ञानोपाजन के काम में लोगों के लीन 
रहने से समाजमें ज्ञान की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती थी । गुरुकुल से 
निकलने के पश्चात्‌ जब ज्ञातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब वह इस 
बात को नहीं भूलता था कि उसे अपने ऋषि के ऋण को चुकाना है, कुछ द्वव्य 
देकर नहीं किन्तु अपने अध्ययन को ज़ारी रख कर तथा अपने व दूसरे की ज्ञान- 
वृद्धि के साधनों को बढ़ाने में सहायक बन कर । इस प्रकार प्रत्येक ग्ृहस्थ, न 
केवल खतः ही वेदाध्ययन द्वारा ज्ञान-वृद्धि करता था, किन्तु ग़ररुकलों को हर 
प्रकार की सहायता भी देता था, जिससे ज्ञानपिपास! की तृप्ति के ये केन्द्र सूखने 
न पायें। ऋषि-ऋण के सिद्धान्त के कारण समाज की शेक्षणिक संस्थाएँ न 
केवल जीवित जागृत ही रहती थीं, किन्तु उत्तरोत्तर वृद्धि व उन्नति भी करती 
थीं । प्रत्येक परिवार ज्ञान व बुद्धि के विकास का एक विशेष केन्द्र बन जाता 
था, जिससे सम्पूर्ण समाज पूर्णरूप से विकसित होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त 
हो सकता था। प्राचीन भारत की ज्ञानवृद्धि का रहस्य इसी में छिपा है । 
देवक्रण--स्घतिकारों के मतानुसार यज्ञादि द्वारा इस ऋण को चुकाया 
जा सकता है!” । परमात्मा की विभिन्न शक्तियों को वेदों ने 'दिव”? नाम से 
सम्बोधित किया है, क्योंकि उन का देदीप्यमान प्रकाश चहुँओर दिखाई देता 
है । यज्ञादि के द्वारा वायु, वर्षा आदि निसगे के खरूप को किस प्रकार मानव 
जाति के लिये कल्याणकारी बना सकते हैं, यह तो हम पहिले ही कह आये 
हैं। यहां इस ऋण पर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना होगा । 'दिव” शब्द 
“दिव” धातु से बनता है, जिसका अर्थ “वमकना” होता है । इसलिये 'िव! 
याने “चमकने वाला”, “प्रकाश युक्त', 'देदीप्यमान! आदि हुआ । 'दिव” शब्द 
से जिस प्रकाश का तातय्य है, वह कदाचित्‌ कोई ऋत्रिम प्रकाश नहीं है, किन्तु 
आत्मिक प्रकाश है । जिस की आत्मा अधिक परिष्कृत है, उसके चेहरे पर 
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एक प्रकार का दिव्य तेज मालूम पड़ता है । यही कारण है कि जब किसी 
देवता का चित्र बनाया जाता है, तो उस के मुख के चारों ओर प्रकाश का एक 
चक्र रहता है, यह चक्र आत्मिक प्रकाश का योतक हो सकता है । इसलिये 
हम देव शब्द से उन महापुरुषों को सम्बोधित कर सकते हैं, जो आत्मिक 
विकास के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गये हैँ । जिन्हें आत्मसाक्षात्कार हो चुका है 
व जिन्हें बोद्दों की भाषा में बुद्ध, जैनियों की भाषा में जिन या महावीर, 
हिन्दुओं की भाषा में कृष्ण, ईसाईयों की भाषा में इंसामसीह व इस्लाम की 
भाषा में मुहम्मद कह सकते हैं । ये महान्‌ आत्माएँ उन्‍्मागेगामी मानव-समाज 
को पुनः सन्‍्माग पर लाने के लिये ही भूमंडल पर अवतरित द्वोती हैं, जेसा 
कि गीता ने भी कहा है । इन का समाज पर कितना जबरदस्त ऋण हो 
जाता है, यह तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समझ सकता है । इसलिये 
कदाचित्‌ प्राचीनकालमें समाज के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य मान लिया 
गया था कि वह इन महात्माओं के आदेशोपर चलकर उनके ऋणसे' मुक्त 
हो जाय । सामाजिक विकास के लिये इस ऋण का यह भाव अलबन्त ही 
आवश्यकीय है । 


वर्णव्य वस्था--प्राचीन काल से' ही भारत के आय्यों ने समाज को चार 
भागों में विभाजित किया था। यह विभाजन साधारणतया अर्थशात्र के 
“काय्य॑विभाग' सिद्धान्त पर अवलम्बित था। ऋग्वेद के 'पुरुषसूक्त' में इस का 
स्पष्टीकरण किया गया है! । समस्त समाज को पुरुषका रूपक दिया गया है व 
उस के भिन्न २ अज्नों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार आधुनिक समाज- 
शात्न के ज्ञाता मानव-समाज को एक जीवित शरीर मानते हें,” उसी प्रकार 
ऋग्वेद में भी उक्त रूपक द्वारा समाज को एक जीवित पुरुष माना गया है । 
इस रूपक में यह भी ध्वनित होता है कि जिस प्रकार शरीर के सब अनज्ञ एक 
दूसरे से अच्छी तरह सम्बन्धित हैँ व यदि एक अज् में कुछ पीड़ा हो जाय तो 
उसका अनुभव समस्त शरीर में होता हे तथा शरीरभर में एक प्रकार 
की क्रान्ति मच जाती है, उसी प्रकार समाज में मी रहना चाहिये । यही जीवित 
समाज का लक्षण है । इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संगठन व जागति 
के भाव को व्यज्ञित करने के लिये ही पुरुषसृक्त में समाज को पुरुष कद्दा गया । 
उस पुरुष के भिन्न अज्नों का वर्णन इस प्रकार है । 
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“ब्राह्मणो5स्म मुखमासी द्‌ बाहू राजन्यः क्ृतः । 
ऊरू तदस्य यह्वेश्यः पन्चा९डशद्रो इजायत* ॥? 
अर्थ--उस ( समाजरूपी पुरुष ) का मुख ब्राह्मण था । भुजाएँ क्षत्रिय 
बनाई गई । जो उस की जंघाएँ थीं, वे ही वेश्य बनीं व उस के पेरों से 
श॒द्द उत्पन्न हुए । 
यहां समाजरूपी पुरुष के चार अन्न बताये गये हँ--- 
मुख--ब्राह्मण 
भुजाएँ---क्षत्रिय 
जड्डाएँ--वेश्य 
पेर--शद्ग 
ब्राह्मण--यहां मुख से केवल भोजन करने वाले मुँह का ही तात्पय्य नहीं 
है, किन्तु उस में मस्तिष्क का भी समावेश हो जाता है । मनुष्य के शरीर में 
मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा व अत्यन्त ही आवश्यकीय अन्न हे, जिस के बिगड़ने 
पर्‌ उस मनुष्य की झत्यु ही उत्तम समझी जाती है। विक्षिप्त व पागलों की 
दयनीय तथा करुणोत्पादक दुर्दशा को कोन नहीं जानता? जिस प्रकार मनुष्य 
का मस्तिष्क उसकी सब क्रियाओं का संचालन करता है तथा उदात्त भावना व 
विचारों को पेदाकर उसे सन्माग पर प्रेरित करता है, उसी प्रकार समाज का 
मस्तिष्क भी रहता है, जो कि उस के लिये आवश्यकीय है व जिस को अच्छी 
स्थिति में रखना अत्यन्त ही वाब्छनीय है । समाज का मस्तिष्क उस के वे इने 
गिने व्यक्ति कहलाते हैँ, जो परमात्मा-प्रदत्त समस्त शक्तियों का सम्यक्‌ विकास 
कर अपने मस्तिष्क से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं तथा अपने 
अनुभव व ज्ञान के द्वारा अच्छी २ आयोजनाएँ व जीवन-चर्थ्याएँ उपस्थित 
करते हैं, जिन को अपनाने से समाज सम्माग्ग में प्रन्नत्त होकर अपने उद्दिष्ट 
तक पहुँच सकता है । इन व्यक्तियों को “ब्राह्मण” नाम से सम्बोधित किया गया, 
क्योंकि इनका जीवन ब्रह्म-प्राप्ति या सत्य की खोज में ही व्यतीत होता था ॥ 
इन ब्राह्मणों को समाज का मस्तिष्क या मुख कहा गया । समाज जो कुछ 
विचार करता था इन्हीं के द्वारा करता था, जो कुछ बोलता था इन्हीं के द्वारा 
बोलता था । ये ब्राह्मण आजीवन समाज-सेवा, ज्ञानोपाजन, ज्ञानवितरण आदि 
के पबिन्न कार्य्यों में लगे रहते थे । इन्हें सांसारिक वेभव की ज़रा भी परवाह 
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नहीं रहती थी” | इसीलिये तो यह कहावत प्रसिद्ध हुई कि सरखती व लक्ष्मी 
में सदेव से सोतिया-डाह चला आता है। राजदर्बार में भी इन ब्राह्मणों का 
खूब मान होता था । ये ही राजा को मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य ब्राह्मणने 
अपनी मन्त्रणा व वुद्धि के ज़ोर पर अपने 'बृषल? को भारत का महान्‌ सम्राद 
बना दिया । वशिष्ठ व विश्वामित्र ने राम को अपने नियन्ह्रण में रखकर 
कितना ऊँचा स्थान प्राप्त करा दिया । 

ब्राह्मणों के कतेव्य--ब्राह्मणों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌ , सूत्र, रामायण, महाभारत आदि में उलछेख आता है? । उन के कर्तव्य 
सारांश में इस प्रकार हैँ-- 

(१) वेद पढ़ना, पढ़ाना । 

(२ ) यज्ञ करना, कराना । 

(३) यमनियमादि की साधना द्वारा आत्मविकास के मार्ग में अग्रसर होना । 

(४ ) मानवरिपुओं का दमन कर समाज के सामने अच्छा आदझ्ष 
उपस्थित करना । 

साधारणतया ब्राह्मणों का समय वेदाभ्यास, तपश्चयो, योगसाधन आदि में 
ही जाता था; वे ऐहिक ऐश्वथ्य आदि की परवाह नहीं करते थे । जबतक भारत 
में ऐसे ब्राह्मण रहे, तबतक यहां का समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया, किन्तु 
जब से इन का अभाव हुआ व इन का स्थान नामधारी ब्राह्मणों ने अहण किया, 
तब ही से समाज का पतन प्रारम्भ हुआ व वह पागल के समान किंकतैव्य- 
विमूढ़ बन गया । आज भी संसार के जिन राष्ट्रों या समाजों ने उन्नति की है, 
उस उन्नति की जड़ में ऐसे ही निरीह व निर्खार्थ व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने तप 
व ज्ञान से समाज की सेवा करते हैं । वे ही उस समाज के लिये सच्चे 
ब्राह्मण हैं । 

क्षत्रिय--क्षत्रिय उस समाजरूपी पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं । 
जिस प्रकार भुजाएँ सम्पूर्ण शरीर की रक्षा के लिये हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय 
सम्पूर्ण समाज की रक्षा के लिये हैं । प्रय्ेक समाज में कुछ ऐसे लोग हमेशा 
रहने ही चाहिये, जो बाह्य व आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना 
अपना परमपवित्र कर्तव्य समझें । इन के कतैव्य सारांश में इस प्रकार हैं-- 

शोय--शारीरिक शक्ति का अच्छा विकास कर वीरत्त्त को धारण 
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करना, जिस से यदि समाजपर कोई आपत्ति आवबे तो उसका बहादुरी से 
सामना किया जा सके । 

तेज---आत्मिक बल के विकास से अपने व्यक्तित्ष को आकर्षक व ॒प्रभावो- 
त्पादक बनाना । इस प्रकार के व्यक्तिव से मुख पर एक अलोकिक तेज्ञ आ 
जाता है, जिस के सामने दुष्टशृत्ति के मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाते हैं ॥ 
क्षत्रियों को ऐसा ही आत्मिक तेज्ञ प्राप्त करना पड़ता था । 

धृतिः--क्षत्रियों में हिम्मत भी खूब होनी चाहिये | इस के बिना बड़े २ 
पहलवान भी कुछ नहीं कर सकते । 

दाक्ष्यम्‌ू--क्षत्रियों के लिये व्यवहार-कुशछता भी आवश्यकीय थी; क्योंकि 
समाज का राजनेतिक जीवन इन्हीं के हाथ में रहता था। बड़े २ राष्ट्रों का बनना 
व बिगड़ना, बड़े २ साम्राज्यों का जीवन व मरण, इन्हीं के हाथ में रहता था 
और यह उत्तरदायित्र व्यवहारकुशल हुए बिना कदापि पूरा नहीं किया जा सकता। 

थुद्धेपपलायनम्‌'--युद्ध से न भागना यह भी क्षत्रियों के लिये अद्यन्त ही 
आवश्यकीय था। युद्ध से मुँह मोड़कर भागना, क्षत्रियों के लिये मृत्यु से भी 
खराब समझा जाता था । रघुवंश्षियों की तो यह टेक थी कि उन के शत्रुओं ने 
उन की पीठ कभी देखी ही नहीं“ । वीर राजपूतों का इतिहास भी इस बात 
की साक्षी देता है कि उनमें यह गुण कितना कूट २ कर भरा था । राजपूताने 
को कितनी ही थमोपली व कितने ही लियोनीडास पेदा करने का गोरव प्राप्त 
होचुका है ।। जब से भारतीय क्षत्रियों में से यह ग्रण जाता रहा, तब ही से 
हमारे राजनेतिक दासत्तव का श्रीगणेश हुआ । 

प्रजा-रक्षण, दान, यज्ञ करना, अध्ययन, विषयासक्त न होना आदि भी 
क्षत्रिय के कतैव्य समझे जाते थे। प्रजारक्षण तो उसका मुख्य कर्तव्य था ॥ 
जो प्रजा को कष्ट देता था, वह राजा ही नहीं कहा सकता था । वेन राजा के 
समान उसे पदच्युत कर मार डाला जाता था क्षत्रिय को यज्ञ भी करने 
पड़ते थे तथा अध्ययन भी ज़ारी रखना पड़ता था ।+ यज्ञ का सम्बन्ध 
आध्यात्मिक जीवन से ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन से भी था ॥ इसलिये 
राजा को यज्ञगसम्बन्धी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी ॥ 
विषयासक्ति से दूर रहने का आदेश भी उस के लिये था । जिसके ऊपर 
समस्त समाज के संचालन, नियन्त्रण व रक्षा का उत्तरदायित्तत हो, वह यदि 
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विषयों में फैसे तो समाज किस प्रकार जीवित रद्द सकता है १ विषयासक्ति ने 
राजाओं व उनकी प्रजाकी कितनी दुर्देशा की है, इसकी साक्षी इतिहास 
द्वेता हे । आजकल के भारतीय नरेशॉंपर दृष्टिपात करने से इसका मर्म समझ 
में आजायगा । 

वैद्यय--जिस प्रकार शरीरका भार जंघाओं पर रहता है व वे ही उस 
का वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज के भरण-पोषण आदि का सब भार 
बेदयों को वहन करना पड़ता था । समाज के आर्थिक विकास की सब 
जिम्मेवारियों इन्हीं के सिर पर थीं । सम्पत्ति-वृद्धि के आयोजन व साधन 
इन्हें ही ढूँढने पड़ते थे । किन्तु आजकल के समान वे सब कुछ अपने ही 
लिये नहीं करते थे । प्राचीन काल में प्रत्येक वेश्य को यह समझना पड़ता था 
कि में समाज का एक अज्ञ मात्र हूं व समाज ने मुझे साम्पत्तिक विकास का 
काम सौंपा है । अतएवं वह जो कुछ कमाता था, उस पर समाज का पूरा २ 
अधिकार रहता था । अन्य तीनों वर्ण उसमें से अपना २ भाग ले लेते थे । 
समाज में किसी प्रकार का आर्थिक असन्तोष फटठकने न पाता था । वेदयों में 
वद्यागए्त्ति कूट २ कर भरी रहती थी । भारत के आधुनिक वेश्यों ने प्राचीन 
आदर्शा को भुला दिया है । प्रत्येक वेश्य अधिक से अधिक धन कमाने पर ही 
तुलठाहुआ है और वह भी गरीबों का रक्तशोषण कर के । पाश्वाद्य यन्त्रयुग ने 
क्या हमारे देश में व क्‍या विश्व में, ऐसी आर्थिक विषमता उत्पन्न कर दी है 
कि उसका विचार कर हृदय सहम उठता है । कुछ इने गिने पूँजीपतियों के 
पास तो धन की राशि बहुत ही बढ़ गई है, किन्तु अनेकों गरीब भूखों मरते 
हैं। दुनियां के दूसरे देशों का भी यही हाल है । राज-शक्ति भी प्रजारक्षण के 
बदले पूँजीपतिहित-रक्षण ही करती है । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ 
है कि आज दुनियां में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है । इस विकट 
परिस्थिति से छुटआरा पाने के लिये लोग भरसक प्रयत्न करते हैँ । किन्तु इस 
परिस्थिति का अन्त तबतक नहीं हो सकता, जबतक कि भारत के प्राचीन वेश्यों 
के आदशों को अपनाया नहीं जाता । 

वैशयों के कतेव्य सारांश में इस प्रकार हैं--पश्चुओं की रक्षा करना, दान 
देना, यज्ञ करना, वेदादि का अध्ययन करना, व्यापार करना, साधारण ब्याज 
लेना व कृषि करना । इन कतेैव्यों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि इनको 
लिखते समय भारत की भोगोलिक परिस्थिति पर पूरा ध्यान रखा गया था। 
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भारत कृषि-प्रेधान देश है । समाज के भरण-पोषण के लिये पशुपालन व कृषि 
अत्यन्त ही आवश्यकीय थे । इसीलिये वेश्यों के कतैव्यों में उन का समावेश 
किया गया। वे केवड आजकल के समान धन कमाने का यन्त्र ही न बन 
जाय, इसलिये वेदाध्ययन, यज्ञ करना इत्यादि भी उन के लिये विहित किये 
गये । ऐसे ही आदशे वेश्य समाज का भरणपोषण कर उसे जीवित रख 
सकते थे । आज भारत में ऐसे ही वेश्यों की आवश्यकता है, न कि गरीबों के 
रक्त का शोषण कर द्र॒व्योपजन करने के यन्त्रों की । 

शुद्ध--शद्र समाजरूपी पुरुष के पेर से उत्पन्न हुए हैं । जिस प्रकार शरीर 
में पेर हैँ, उसी प्रकार समाज में श॒द्र हँ । समाजकी सेवाका सम्पूर्ण भार 
उन्हीं पर रहता था। जो लोग पहिले तीन वर्णों के कर्म करने में असमर्थ रहते 
थे, उन्हें सेवा का काम करना पड़ता था, जैसा कि मनुजी ने कहा है-- 

“एकमेव तु शुद्वस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां श॒ुश्रूषामनसूयया ॥”? 

इन ( तीन ) वर्णो की असूयारहित सेवा करना यही एक कर्म परमात्माने 
श॒द्व के लिये बनाया है । 

सेवाकर्म के कारण श॒द्र को नीचा नहीं समझा जाता था। प्राचीन समाज 
में नीच ऊँच का कोई भाव नहीं था, जेसा कि आगे चलकर बताया जायगा ॥ 
सब वर्ण अपने ९२ क्षेत्र में महत्त्व का स्थान रखते थे । समाज को चारों की ही 
आवश्यकता थी । किसी एक के न रहने से वह सुचारुरूप से नहीं चल सकता 
था । इसी तथ्य को पुरुषसूक्त में आलंकारिक भाषा में समझाया गया है । 

वर्णव्यवस्था करममूला--इस अकार प्राचीन वर्णव्यवस्था समाजशाख्र 
के मूलतत्तवों के आधार पर बनी थी । उपरोक्त वर्णन से यह समझ में आजा* 
यगा कि वर्णविभाजन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था, जैसा कि आजकल 
है। आजकल तो ब्राह्मण बनने के लिये ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होना ही 
पर््याप्त है, चाहे अक्षरशान तक न हो । यही हाल अन्य वर्णो का भी है । 
इसीलिये आधुनिक पण्डित इसे जन्म-मूला मानते हैँ । एक वर्ण से दूसरे वर्ण 
में प्रवेश नहीं किया जा सकता । भोजन व विवाह ये दो ही वर्ण की कसोदी 
हैं । प्राचीन काल में यह द्वाल नहीं था । उस समय वर्ण की कसोटी कतैव्य- 
कर्म थे । भोजन, विवाह आदि के लिये कोई रुकावट नहीं थी। वर्ण-परिवर्तेन 
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में कर्मों को ही कारण-रूप माना जाता था । यह बात निम्नाह्लित उद्धरणों से 
स्पष्ट हो जायगी । 

“धर्मचयेया जधन्यों वर्णेः पूर्व पूर्व वर्णमापथ्वते जातिपरिवृत्तो ॥ १ ॥१? 

“अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्य वर्णेमापद्यते जातिपरिवृत्तों ॥ २ ॥!7 

जातिपरिवर्तन में, धर्म-चर्या से नीच वर्ण अपने से ऊँचे वर्ण को प्राप्त होता 

है व अधम-चर्या से उच्चवर्ण अपने से नीचवर्ण को प्राप्त होता है । 
“छाद्रो ब्राद्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाजातम्रेवन्तु विद्यादृवश्यात्तथेव च ॥”*५ 

शुद्ध ब्राह्मण बनता है व ब्राह्मण श॒द्र । इसी प्रकार क्षत्रिय व वेश्य से 
उत्पन्न का हाल जानो । 

वर्णेव्यवस्था का महत्त्व--प्राचीन भारत ने इस वर्णव्यवस्था के महत्त्व 
को अच्छी तरह समझा था । कोई प्राचीन ग्रन्थ ऐसा नहीं जिस में इस के 
गीत न गाये गये हों । राजा को इस व्यवस्था की देखभाल करनी पड़ती 
थी । वह सब वर्णों को अपने २ कतैव्यकर्मा में प्रेरित करता था । इस 
व्यवस्था पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने से पता चलता है कि वेदिक काु 
से महाभारत काल तक समाज ने इस व्यवस्था को अच्छी तरह से अपनाया 
था। महाभारत के पश्चात्‌ इसका सच्चा खरूप लुप्तप्रायः होने लगा व 
परिणामतः समाज पतन की ओर बढ़ता ही गया । इसी दुरवस्था को कलियुग 
का प्रताप बताकर बहुत ही सुन्दर शब्दों में वर्शित किया गया है” । अपने 
बिगड़े हुए रूप में यह व्यवस्था आज भी भारत में वर्तमान है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि नामों को सुनकर ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा आज भी 
हम अपनी प्राचीन आदश वर्णव्यवस्था के दशन कर सकते हैं व अपने 
सामाजिक उत्थान के लिये प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं । 

आश्रमव्यवस्था--प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का आशभ्रमव्यवस्था भी एक 
झुख्य आधार-स्तम्भ है । जीवन के मर्म को भलीभौति समझकर ही इस 
व्यवस्था की विकसित किया गया था । अंग्रेजी लेखक “बन्यान”! की “पिटि्ग्रिम्स 
ग्रोग्रेस” में जिस प्रकार वर्णित किया गया हे,“ उसी प्रकार प्राचीन भारत में 
इस जीवन को पवित्र यात्रा माना गया था। क्योंकि इस जीवन में सातत्य की 
आशा रखी ही नहीं जा सकती। यात्रा में विश्रान्ति के लिये जिस प्रकार 
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विभिन्न स्थान रहते हैँ, उसी प्रकार इस जीवनयात्रा के लिये चार आश्रम 
बनाये गये थे। प्रद्मेक को इन चारों आश्रमों में प्रवेश करना पड़ता था। 
वर्णेव्यवस्था के समान यह व्यवस्था भी समाज को अपने उद्दिष्ट तक पहुँचाकर 
मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाकर उसे अपने अन्तिम ध्येय ब्रह्म- 
प्राप्ति या मोक्ष-प्राप्ति तक पहुँचाती थी । वे चार आश्रम इस प्रकार हैं-- 
(१) ब्रह्मचस्ये 
(२) ग्ृहस्थ 
(३ ) वानप्रस्थ 
(४ ) संन्यास 
ब्रह्मचय्यो भ्रम--वेदों से पता चलता है कि प्राचीन काल में मनुष्य की 
आयु साधारणतया सो वर्ष की मानी गयी थी । इस के चार विभाग किये गये 
थे, जिन्हें चार आश्रमों में बॉद दिया गया था । किसी भी आश्रम के लिये समय 
कम ज्यादा भी हो सकता था। प्रथम पत्चीस वर्ष व्रह्मचर्य्याश्रम के माने गये 
थे, किन्तु जन्म से बारह वर्ष तक तो साधारणतया बालक मातापिता के घर ही 
रहता था । गुरु के घर कम से कम बारह वे तक रहता था । यज्ञोपवीत- 
संस्कार के बाद ही प्रद्येक बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य्याश्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था। वह एक दो या तीन वेदों का अध्ययन समाप्त कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। प्रत्येक वेद के पढ़ने के लिये बारह वर्ष का 
समय निधारित किया गया था, जेसा कि मनुजी ने कहा है"-.- 
“घट्न्रिंशदाब्दिक चर्य ग़ुरो त्रेवेदिकं बतम्‌ । 
तदधिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव च ॥”? 
गुरुकुल में या तो ३६ वर्ष तक तीन वेदों को पढ़ने का व्रत रखे या उस 
का आधा अथवा चतुथोश । 
“चेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविषुतब्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥”? 
एक, दो या यथाक्रम सब वेदों का अध्ययन करने पर अविष्ठत ब्रह्मचय्ये को 
धारण कर गशहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 
इस प्रकार वेदाध्ययन के लिये ब[लक को ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना 
पड़ता था। वहां गुरु के चरणों में बेठकर ज्ञानोपाजन करना पड़ता था। 
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ब्रह्मयय्ये शब्द ही इस आश्रम के मद्दत्व का योतक है। आजकल, 
साधारणतया ब्रह्मचय्ये का सम्बन्ध इन्द्रियनिग्रह से जोड़ा जाता है और 
कोई २ तो विवाह न करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहते हैँ। ऐसे कितने ही 
ब्रह्मचारी दर २ भटकते फिरते हैं । प्राचीन काल में ब्रह्मचय्य का अर्थ इतना 
कुण्ठित नहीं था । इस छाब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से समझ में आजायगा 
कि इस का क्या अर्थ होता था । ब्रह्मचय्ये में ऐसी जीवन-चय्योाँ का समावेश 
दो जाता है, जो ब्रह्म की प्राप्ति करा सके । “सल्ल वे ब्रह्म” शब्दों द्वारा ब्रह्म 
को सत्य का पश्योयवाची माना गया है । 

जीवन की पहेलियें--यह संसार व मानव-जीवन यथार्थ में एक बड़ी 
पहेली ही हैं । हम खतः ही एक पहेली हैं । हम कोन हैं, कहां से आये हैं? 
कहां जायेंगे १ यहां क्‍यों आये हैं १ आदि प्रश्नों के उत्तर की खोज में भारत 
के प्राचीन ऋषियोंने उपनिषद्‌ लिख डाले,” फिर भी वे प्रश्न जेसे के वेसे ही 
बने रहे । मानव-जीवन का सर्वोत्तम ध्येय यही हो सकता है कि इन पहेलियों 
को सफलतापूर्वक बूझा जाय । जब तक ये उलझन सुलझाई नहीं जाती, तब 
तक हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा; भले ही हम बड़े २ विमानों में उड़ा करें 
या वेज्ञानिक विकास का दम भर कर एक दूसरे का खून पियें” । सब वेज्ञानिक 
खोजें तब तक किसी -काम की नहीं, जब तक जीवन-मरण के प्रश्नों को हल नहीं 
किया जाता । इसी बात को ध्यान में रख प्राचीन भारत में पहिले आश्रम का 
नाम ब्रह्मचथ्या श्रम रखागया । ब्रह्मचय्याश्रम व ब्रह्मचारी शब्द अल्न्त ही 
अर्थपू्ण हैं। प्राचीन भारत में केवल विद्यार्थी ही नहीं रहते थे, वे ब्रह्मचारी भी 
बनते थे । उनका ध्येय बहुत ही उदात्त रहता था । आजकल ब्रह्मचारी तो 
क्या सचे विद्यार्थी भी नहीं मिल सकते । विद्यार्थी नामधारी सचमुच में 
'नौकरी-अर्थी! या वेतन अर्थी? ही रहते हैं । 

इस प्रकार ब्रह्मचय्याश्रम में रहकर, बअह्यचारी अपनी भिन्न २ शक्तियों के 
सम्यक्‌ विकास का पाठ सीखता था । जंगल की शुद्ध हवा में रहने से, फलफूल 
आदि खाने से तथा नेतिकतापूण व नियमित जीवन बनाने से उसका शरीर यों 
ही पुष्ट हो जाता था; ग्ुरुकुल के पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में मन व 
आत्मा का विकास किया जाता था। इस प्रकार ब्रह्मचश्याश्रम में ब्रह्मचारी 
ब्रह्मप्राप्ति के मांगे में अग्रसर हो जाता था। 
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ब्रह्मचारी के कतेव्य--ब्रह्मचर्य्याश्रम में प्रत्येक ब्रह्मचारी को अपना 
जीवन अत्यन्त ही सरल बनाना पड़ता था व विचार बहुत ही उद्ात्त रखने 
यडते थे । शारीरिक कष्टों की परवाह न कर उसे सब नियमों का पालन करना 
पड़ता था* । उसका सब से बड़ा कर्तव्य “अभ्निचर्य्या” था" । यज्ञकरने की 
पविन्न अप्नि के लिये उसे सायंप्रातः समिधाहरण करना पड़ता था । देनिक 
क्रिया के पश्चात्‌ उसे भैक्षचय्या*' के लिये जाना पड़ता था। आसपास के ग्रामों 
में जाकर ब्रह्मचारी भिक्षा मॉँग लाता था । यहां पर यह प्रश्न होता है कि 
क्या सब गुरुकुलों में भेक्षचयां की प्रथा कार्यरूप में परिणत की जाती थी या 
यह केवल सेद्धान्तिक रूप से ही थी? इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता 
चलता है कि अत्यन्त ही प्राचीनकाल में यह प्रथा कदाचित्‌ कास्येरूप में लाई 
जाती होगी, किन्तु ज्यों २ समय बीतता गया, व्यों २ भिक्षाचरण र॒स्मअदाई का 
रूप धारण करने लगा, जेसा कि आधुनिक काल में बन गया है*' । जब गुरुकुल 
बड़े पेमाने पर स्थापित किये जाने लगे, तब भिक्षाचरण असंभव सा हो गया व 
दानदाता खयमेव सब व्यवस्था कर देने लगे, जेसा कि ऐतिहासिक काल के 
कितने ही ताम्रपत्र व शिलाछेखों से मातम होता है“ | शतपथ आदि ब्राह्मण 
में मिक्षाचरण को अनिवाय्य बताया है*' । इसका उद्देश कोमलह्ृदय ब्रह्म- 
चारियों के मन पर नम्रता व विनयशीलता के भाव अंकित करना था। इसके 
कारण ब्रह्मचारियों में गरीब व घनवान्‌ का भाव रहने नहीं पाता था। चक्रवर्ती 
राजा का पुत्र व गरीब ब्राह्मण का पुत्र दोनों ही एक साथ भिक्षा माँगते थे” । 
भिक्षाचरण से एक और लाभ यह था कि समाज में नागरिकता का भाव जागृत 
हो जाता था । इन गुरुकुलों के प्रति समाज अपने कतैव्य व उत्तरदायित्त्व को 
समझने लगता था। 


ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा कतंव्य वेदाध्ययन था । इसके अतिरिक्त उसे 
अपना देनिक जीवन बहुत ही पवित्र बनाना पड़ता था । 


गृहस्थाक्रम--विद्या समाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह करता 

था व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था" । लोकिक दृष्टि से यद्द आश्रम अधिक 

महत्त्वपूणं समझा जाता था । अन्य तीन आश्रमों का अस्तित्त्व इसी पर निर्भर 

रहता था । उदर-निवोह के लिये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व संन्यासी ग्रहस्थ पर 
११ 
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ही अवलूम्बित रहते थे। इसीलिये इसे अन्य आश्रमों का आधारसतम्भ भी 
कद्दा गया दे । 

ग्रहस्थियों को सच्चे नागरिक बनना पड़ता था। पूर्व आश्रम में तीन क्रणों 
को चुकाने की जो तैयारियें की गई थीं, उन सब को काय्येरूप में लाने का 
अवसर इसी आश्रम में रहता था । इन गृहस्थियों को अपना जीवन इस प्रकार 
बनाना पढ़ता था, जिससे कि वे मानव-जीवन के उदात्त ध्येय तक पहुँच सकें । 
पितृऋण से मुक्त होने के लिये उत्तम २ सन्‍्तान पेदा करनी पड़ती थी” 
वेदाध्ययन द्वारा आत्मिकविकास के मांग में अग्रसर होकर अन्य दो कणों को 
चुकाने की भी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी । साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
आदि वर्गचतुष्टय की सिद्धि में उन्हें लगना पडता था, क्योंकि सच्चा पुरुषार्थ 
इसी में समझा जाता था । 

नेतिकतापूर्ण जीवन--इस आश्रम में भी नेतिकता को पूरा २ स्थान 
था। इसमें इच्द्रियलोलपता को कोई स्थान नहीं था, जसा कि आजकल देखा 
जाता है। यज्ञादि द्वारा धार्मिक जीवन व्यतीत कर ग्रहस्थ को ग्राम, नगर, 
देश आदि के शासन-काय में पूणेतया भाग लेना पड़ता था, जैसा कि भागे 
. चलकर आमपंचायत, पौरजानपद, समिति, सभा आदि के वर्णेन से स्पष्ट हो 
जायगा । इन गृहस्थियों को द्वव्यादि का अजेन करने पर भी व्याग-बृत्ति घारण 
करनी पड़ती थी, जिसके कारण घनाधिक्य, धघनलोलुपता व खार्थ॑बृत्ति वरर्द्धिगत 
न होसके । इन्हीं इत्तियों के कारण समाज में विषमता उत्पन्न होकर सब वाता- 
वरण बिगड़ जाता है। इन ग्रृहस्थियों को यजुवेद के निम्नाक्लित वचनों को 
अपने जीवन में ओतप्रोत करना पड़ता था। 

“इेशावास्यमिदं सबवे यत्किख्व जगद्यां जगत्‌ । 
तेन ल्क्तेन भुज़ीथाः मा ग्धः कस्यखिद्धनम ॥!!/४ 

इस संसार में जो कुछ है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है । इसलिये द्यागबृत्ति 
से उपभोग करो, किसी के धन को ग्रहण मत करो । 

इस प्रकार वे अपना गृहस्थाश्रम पूरा कर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते थे । 

घानप्रस्थाक्रम--उपनिषदों में कहा हे कि दारेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा 
आदि को छोड़कर गृदस्थ वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं" । ये तीन प्रकार की 
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इच्छाएँ ही मनुष्य को माया-मोह के जाल में फैंसाती हैं | शहस्थाश्रम में इन 
तीनों का यथेष्ट अनुभव लेकर इन्हें छोढ़ देना ही उत्तम रहता है। यदि ये 
इच्छाएं आजीवन मनुष्य के साथ रहीं, तो उसका जीवन बिलकुल नष्ट दो 
जायगा व सप्ताज में भी अशान्ति हो जायगी । आजकल इन्हीं तीनों कह 
साम्राज्य चारों ओर दीखता है। परिणामतः द्वेष, वेमनस्य, खार्थ आदि का 
दौरदौरा चारोंओर होगया है । इसीलिये प्राचीन भारत में यह नियम था 
कि वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते समय इन तीनों इच्छाओं को छोड़दिया जाय ॥ 

जीवन के तृतीय अंश में इस आश्रम में प्रवेश किया जाता था। इसमें 
प्रयेक को तप आदि की साधना द्वारा संयम प्राप्त करना पड़ता था। गृह- 
स्थाश्रम की त्रुटियों को यहां दूर किया जाता था। ये वानप्रस्थी आत्मविकास 
के माग में प्रवत्त होकर देश व समाज के हित को ध्यान में रखकर अपने 
परिपक्क अनुभव व ज्ञान के सहारे जीवनमरण की गुत्यियाँ सुलझाने में मन्न 
हो जाते थे । उनके इन प्रयलों के दशेन हमें उपनिषदों के रूप में होते हैं । 
मनुजी ने इस आश्रम का सुन्दर चित्र खींचा है। । 

मनुजी ने वानप्रस्थाभ्रम के वर्णन में जिस तप का उल्लेख किया हे, वह 
भारतीय संस्क्ृति की उन्नत अवस्था का नहीं है । महाभारत काल के कितने 
ही समय पश्चात्‌ तप का स्वरूप विक्ृत हो गया था । महात्मा बुद्ध ने भी पहिले 
ऐसा ही तप किया था? । यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर (ई० पू० ३२६ ) 
ने भी तक्षश्ििलरा में ऐसे ही तपखी देखे थे । मनुजी के इस वर्णन से हमें 
वानप्रस्थाश्रम के मूलतत्त्वों का अच्छा बोध होता है । संसार के मायामोह के 

न्धनों को तोड़कर ये वानप्रस्थी चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर, सम्राज-सेवा व 

मोक्ष-प्राप्ति दोनों के लिये प्रयत्न-शील हो जाते थे । प्रश्ृत्तिमागं व निश्वत्तिमाग 
दोनों का यहां सुन्दर सम्मिश्रण हो जाता था ॥ 

संन्‍्यासाभ्रम--सम्यक्‌ आत्मिक विकास करने के पश्चात्‌ अन्तिम आश्रम 
में प्रवेश किया जाता था, जिसे 'संन्यासाश्रम” कहते थे । इसे यह नाम इस 
लिये दिया गया कि इसमें सब सांसारिक बन्धनों को तोड़कर फेंक देना पड़ता 
था, जेसा कि मनुजी ने कहा है।* 

“संन्यस्थ सर्वकमांणि कर्मदोषानपानुदन । 
नियतो वेदमभ्यस्थ पुत्रेश्वयं सुख बसेत्‌ ॥ 
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अभिद्दोत्रादि सब कार्मों को छोड़कर कर्मदो्षों का नाश करते हुए नियम- 
पू्वेक वेदों का अध्ययन कर पुत्र द्वारा दिये गये भोजनछादन को प्राप्त कर 
सुखपूर्वक रहे । 

““ए॒वं संन्यस्थ कर्माणि खकायपरमो5स्पृहः । 
संन्यासेनापहत्येनः प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥”” 

इस प्रकार सब कामों को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार के काय्ये में लीन होकर 
व निसप्ृह बनकर तथा संन्यास से पापों का हननकर परमगति को प्राप्त 
द्ोता है । 

सब बन्धनों से मुक्त दोकर व आत्मिक बल से सुसज्जित बनकर ये संन्यासी' 
देश भर में घूम २ कर सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करते थे व समाज की त्रुटियों 
को दूर कर उसे सन्माग पर प्रेरित करते थे । यदि राजा भी कोई गलती करे, 
तो उसे भी ये अपने नियन्त्रण में रख सकते थे । ये ही राजा को हर प्रकार 
की मन्ञ्रणा देते थे व प्रजा की देखभाल करते थे । ये समाज के आध्यात्मिक 
जीवन के रक्षक थे । समाजसेवा ही इनका सर्वे था। इनका उदर-निवाह 
भिक्षा से होता था । इनके लिये भी कड़े नियमों का पालन आवश्यकीय था, 
जिससे ये प्रमाद आदि के चंगुल में न फँस जाय । दुनियां की कोई भी दोलत 
इन्हें अपने मागे से विचलित नहीं कर सकती थी । खार्थ, दवेष, मोह, मत्सर 
आदि इनके पास फटकने भी न पाते थे । इसीलिये समाज इनको पूजता था ॥ 
बोद्धजेनादि के भिक्षुओं ने भी इन्हीं की जीवनचथ्यों को अपना कर अपने 
२ धर्मों का कितना ही विकास किया था। मनुजी ने इनकी जीवनचर््या का 
जो उल्लेख किया है । 

इस प्रकार उपरोक्त कथन से आश्रमव्यवस्था का महत्त्व हमारी समझ में 
आजायगा । प्राचीन काल में इसके अनुसार अपना जीवनक्रम बनाना एक 
प्रकार से अनिवाय्ये था। जब तक यह व्यवस्था हमारे समाज में आदर पाती 
रही, तब तक हम उन्नतावस्था को प्राप्त थे । जब से हमने इसे ठुकराया तभी 
से हम पतन के गते में गिरकर नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहे हैं । 
आजकल तो इस व्यवस्था का विकृत व विकराल खरूप ही बचा है । ब्रह्म- 
चर्याश्रम यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कुछ ही घंटों में खतम हो जाता है । 
ग्रहस्थाश्रम बालपन से तो स्मशान में जाते तक अपनी दूटी फूटी द्वालत में 
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चलता है । वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का ठेका तो नामधारी साधु, दण्डी- 
खामी, महन्त, पुजारी आदि ने ले रखा है, जो तीर्थस्थानों में अड्डे जमा कर 
रहते हैं व धर्म के ठेकेदार बने अपने गोरवान्वित पूर्वजों की धवल कीर्ति पर 
कालिमा पोतते हैं । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का महर्च--वणो श्रम-व्यवस्था पर यदि आलोचनात्मक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह उदार वेज्ञानिक सिद्धान्तों 
पर अवलम्बित थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूरा २ अवसर 
मिलता था । मनुष्य के मन, वुद्धि, आत्मा आदि का सम्यक्‌ अध्ययन कर 
उसके परम हित को ध्यान में रख कर समाजशाश््र के सहारे इस व्यवस्था को 
विकसित किया गया था। इसलिये यह देशकाल आदि से परिसीमित नहीं दो 
सकती । यद्द तो सब देश व सब काल के लिये है, जिसका क्रियात्मक 
उदाहरण आचीन भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है ॥ 
क्योंकि इस वर्णाश्रमव्यवस्था के कारण समाज में किसी प्रकार की भी 
विषमता फेलने नहीं पाती, जेसी कि इस बीसवीं शताब्दि में चहुँओर दिखाई 
देती है । धनाव्य व गरीबों के झगड़े, एक के द्वारा दूसरे का रक्तशोषण, 
ईर्षाखार्थवेमनस्थादि का नम्न अइद्यास आदि हृदय विदारक दृश्य प्राचीनकाल 
में नहीं दिखाई देते थे, जब कि वर्णोश्रमव्यवस्था को पूर्णतया कार्येरूप में 
परिणत किया जात। था । सरखती व लक्ष्मी का बेर कराकर व छक्ष्मी को 
सरखती के पूणे अधीन बना कर प्राचीन भारत ने गरीब व अमीर के झगड़े 
को पेदा ही न होने दिया । वहां तो विश्वश्रातृत का सिद्धान्त अपनाया गया 
था। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या विद्वान्‌ , क्या मूल, सब ही उसी परम-पुरुष 
के अन्नमात्र ही थे, इसलिये ये सब सगे भाई २ ही थे। एक घनाद्य भाई 
अपने धनविद्दीन भाई को किसी प्रकार भी आपत्ति में नहीं देख सकता था। 
समाज में ये ही पवित्र भावनाएँ कूट २ कर भरी थीं । 


वर्गेचतुष्टय--प्राचीन भारत में समाज ने अपने जीवन का उद्देश भी 
स्पष्ट शब्दों में निधारित कर लिया था । इस सामाजिक व्यवस्था के अन्द्र 
रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भलीभांति जानता था कि उसे अपने जीवन में धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष आदि वर्गचतुष्टय की प्राप्ति करना है| इसी में पुरुषार्थ 
का समन्वय द्दोता था। इसी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये चार आश्रम बने थे। 
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इस वगचतुष्टय में प्रश्कत्ति व नित्रत्ति दोनों का समावेश हो जाता था। इन 
चारों में अन्तिम मोक्ष था। प्रत्येक को सांसारिक वैभव, ऐश्वर्य्य आदि के 
कतिरिक्त जीवनमरण के बन्धन से जीवात्मा को मुक्त करने का प्रयत्न करना 
पड़ता था । इसी को मोक्ष कहते थे। प्राचीन भारतीय का जीवन अधिकांश 
आध्यात्मिक था। इस लोक में रहते हुए भी परलोक का चित्र उसकी आँखों 
के सामने रहता था । इसीलिये सांसारिक प्रलोभन उसका कुछ भी न बिगाड़ 
सकते थे । उसमें निस्खार्थ-बत्ति का दोरदोरा हमेशा रहता था। आजकल तो 
परलोक का विचार करना मूखंतापूणं समझा जाता है । इसलिये आधुनिक 
वाश्वात्य संस्कृति में आध्यात्मिकता को कोई स्थान नहीं है। उसमें तो ऐहिक 
अहमहमिका का ही पृण्ण साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है । 

सामाजिक व्यवस्था की उदारता--प्राचीन भारत की सामाजिक 
ब्यवस्था बहुत उदार भी थी । आज के समान कुण्ठित मनोबृत्ति ने समाज में 
प्रवेश नहीं किया था । इस उदार मनोइ$त्ति का पता हमको विवाह, नियोग 
आदि सामाजिक प्रथाओं से चलता है। प्राचीन काल में खानपान आदि पर 
किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं था। चारों वर्ण बराबर एक दूसरे के हाथ 
का भोजन कर सकते थे । कहीं ९२ तो यह भी लिखा है कि भोजन बनाने का 
काम शूद्र से लिया जाय । 

विवाह प्रथा--विवाह-प्रथा भी उदात्त सिद्धान्तों पर विकसित की गई 
भी । अलन्‍्त ही प्राचीन काल में कोई भी किसी से विवाह कर सकता था 
इस सम्बन्ध की कितनी ही कथाएँ पुराणों में हैँ । मन्वादि स्मृतियों में 
प्रतिकोम, अनुलोम विवाहों का उल्लेख” स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल में असवर्णीय विवाह प्रचलित थे । नीचवण्ण का व्यक्ति ऊँचवर्ण में व 
ऊँचवर्ण का व्यक्ति नीचवर्ण में विवाह कर सकता था । उसमें किसी प्रकार 
की रुकावट नहीं आती थी। विवाह करने में प्रत्ेक को पूरी २ खतचन्चता दी 
जाती थी । किसी प्रकार भी यदि किसी ज्री पुरुष का सम्बन्ध हो जाता, तो 
समाज उन दोनों को ठुकराता नहीं था; किन्तु मनुष्य से भूल होती ही है, 
इस सिद्धान्त को मानकर उनको समाज में स्थान दिया जाता था। इसीलिये 
घर्मशासत्रों को आठ प्रकार के विवाह मानने पड़े, जिनसे सामाजिक उदारता 
का स्पष्ट परिचय मिलता है । ज्ञी व पुरुष के नेसर्गिक आकर्षण के मार्ग में 
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समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था । किसी स्त्री व पुरुष का एक बार सम्बन्ध 
हो गया कि समाज उसे मान लेता था, चाहे वह सम्बन्ध प्रचलित नियमों 
का उल्इन ही क्‍यों न करता हो । ऐसा करने से समाज में अधिक अशान्ति 
नहीं फेल पाती थी व सामाजिक बन्धनों की कड़ाई किसी को नहीं खटकती 
थी । राक्षस, पेशाच, गान्धरव आदि विवाहों का मान्य किया जाना इसी भाव 
का द्योतक है । ये आठ प्रकार के विवाह इस प्रकार हैं--- 
मनु० ३३२१, २७-३४ 
“ब्राह्मो देवस्तथेवाषे; प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वों राक्षसश्वंव पंशाचश्वाष्टमो इधमः ॥? 
ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस व पेशाच ये आठ 
प्रकार के विवाह हैं । 
“आच्छाय चाचेयित्रा च श्रुतिशीलवते खयम्‌ । 
आहूय दान कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥? 
कन्या को सुन्दर वस्र पहिना व उसकी पूजा कर किसी श्रुतिशीलवान को 
खय॑ बुलाकर उससे कन्या का विवाह करना 'ब्राह्म विवाह” कहलाता है । 
“यज्ञे तु बितते सम्यग्रलिजे कर्म कुर्वते । 
अलंकृत्य सुतादानं देव॑ धर्म प्रचक्षते ॥” 
जब कि अच्छी तरह से यज्ञ किया जा रद्द द्वो व ऋलिक्‌ अपना कार्य 
करता हो तब उस ऋलत्िक्‌ को वद्नर आभूषण आदि से सजी हुई कन्या देना 
“देव-विवाह” कहाता है । 
“एक गोमिथुन द्वें वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदान॑ विधिवदार्षों धर्म: स उच्यते ॥” 
एक या दो गोमिथुन वर से धर्मपूर्वक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना 
“आप्ष विवाह” कहता है । 
“सहोभो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । | 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: समतः ॥? 
दोनों एक साथ धर्मांचरण करो? इन वचनों को कहकर पूजा करके जो 
कन्या दी जाती है, वह “प्राजापत्य-्विवाद” कहाता है । 
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“ज्ञातिभ्यो द्रविण दत्त्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं खाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥” 
सम्बन्धियों व कन्या को यथाशक्ति धन देकर अपनी खतन्न्न इच्छा से जो 
कन्या प्राप्त की जाती है, उसे “आसुर विवाह” कहते हैं । 
“इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्य च । 
गान्व्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्य: कामसंभवः ॥” 
कन्या व वर का अपनी २ इच्छा से जो संयोग होता है, वह “गान्धर्व- 
विवाह” है। यह मेथुन्य व कामसंभव होता है । 
“हला छित्तवा च भित्त्वा च क्रोशन्ती रुदती ग़ृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरण राक्षसों विधिरुच्यते ॥” 
मारपीट व अद्नछेदनकर, दीवालादि तोड़, चिह्काती व रोती कन्या को ज्बर- 
दरती घर से ले ज़ाना “राक्षस विवाह” कह्याता है । 
“मुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिछ्े विवाहानां पेशाचश्वाप्टमो5घमः ॥” 
सुप्त, मत्त या प्रमत्त कन्या से एकान्त में मेथुननिमित्त जो विवाह किया जाता 
है, वह सब में अधम पापिष्ठ “पेशाच-विवाह” है । 
बारह प्रकार के पुत्र--प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की उदार- 
ताका पता इस बात से भी चलता है कि समाज ने बारह प्रकार के पुत्र माने 
थे* व उन सब को यथावत्‌ स्थान दिया था। हमारे प्राचीन आचार्य्या ने इन 
बारह प्रकार के पुत्रों का उलिख किया है व उनके अधिकारों पर भी प्रकाश 
डाला है । ये बारह प्रकार के पुत्र इस प्रकार हैं--- 
मनु० ९।१५८-१६०,१६६-१७८ 
“धुत्रान्द्रादश यानाह नृणां खायंभुवों मनुः । 
तेषां षड्बन्धुदायादा: षडदायादबान्धवाः 0” 
खायंभू मनु ने मनुष्यों के जिन बारह पुत्रों का वर्णन किया है, उन में से 
छः “बन्धु-दायाद हैं व छः “अदायाद-बन्धु! हैं । 
ह “औरस:ः क्षेत्रजश्ैव दत्तः कृत्रिम एव च । 
गूढोत्पन्नोइपविद्ध श्व दण्यादा बान्धवाश्व षद्र ॥? 
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औरस, क्षेत्रज, दत्त, झृत्रिम, गूढोत्पन्न व अपविद्ध ये छः दायाद व 
बान्धव हैं । 
“कानीनश्व सहोढश्व क्रीतः पोनभंवस्तथा । 
खय॑ दत्तश्न शोद्रश्व षडदायादबान्धवाः ॥” 
कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौनभेव, खयंदत्त व शोद ये छः “अदायादबान्धव? हैं। 
“सक्षेत्रे संस्क्रतायां तु खयमुत्यादयेद्धि यम्‌ । 
तमोरसं विजानीयात्पुत्र प्रथमकल्पितम्‌ ॥”” 
अपने ही क्षेत्र में संस्कार से परिशुद्ध ञ््री में खय॑ जिस पुत्र को उत्पन्न करे, 
उसे “औरस” पुत्र जानना चाहिये, जिसको कि प्रथम स्थान दिया जाता है । 
“यस्तल्पज: प्रमीतस्य कछ्लीबस्य व्याधितस्य च । 
खधर्मण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः सग्तः ॥” 
मत, नपुंसक, रोगी आदि की पत्नी से जो गुरु द्वारा यथाविधि किये गये 
“नियोग” से उत्पन्न होता है, वह “क्षेत्रज”” कहाता है। 
“माता पिता वा दफ्यात्तां यमद्धिः पुत्रमापदि ॥ 
सदृशं प्रीतिसंयुक्ते स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥” 
आपत्कालमे मातापिता प्रीतिपूवेंक अपने जातिवाले को जलद्वारा अपने 
जिस पुत्र को देदें, वह “दत्रिम” कहाता है । 
“सहशं तु प्रकुयांथ गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्र पुत्रगुणेयुक्ते स विज्ञेयश्व कृत्रिमः ॥ 
गुणदोष को समझनेवाला व पुत्रगुणों से युक्त अपने जातिवाले को पुत्र 
बनाने पर वह “क्षत्रिम” कहाता है । 
“उत्पयते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्यायस्य तल्पजः ॥” 
जो घर में पेदा हो किन्तु किसका है यह ज्ञात न हो, वह उसीका होता है 
जिसकी पल्नी में उत्पन्न हुआ हो व उसे “गूहोत्पन्न” कहते हैं । 
“मातापितृभ्यामुत्स॒ष्ट तयोरन्यतरेण वा । 
ये पुत्र परिगृहीयादपविद्धः स उच्यते 0७”! 
मातापिता या उनमें से किसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र का यदि खीकार 
किया जाय तो वह “अपविद्ध” कहलायगा । 
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“पितृवेस्मनि कन्या तु य॑ पुत्र जनयेद्गहः । 
त॑ कानीन॑ वरदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥? 
पिता के घर कन्या छिपकर जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे अपने से' विवाद 
करने वाले का “कानीन पुत्र” बतावे । 
“या गर्भिणी संस्क्ियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 
बोढुः स गर्भा भवति सहोढ़ इति चोच्यते ॥” 
जान या अनजान में जिस गर्भिणी का विवाह संस्कार हो जाता है, उसका 
गर्भ उससे विवाह करने वाले का हो जाता है व उत्पन्न पुत्र “सहोढ़! 
कहाता है । 
“क्रीणीयायस्लपत्याथ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ । 
स कीतकः सुतस्तस्य सदशो 5$सदशो5पि वा ॥” 
मातापिता के पास से जिसे पुत्र बनाने की इच्छा से खरीदा जाता है, वह 
“ऋोतक” पुत्र कहाता है, चाहे वह खरीदनेवाले की जाति का हो या न हो ॥ 
“या पद्मा वा परित्यक्ता विधवा वा खयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभूल्ा स पौनभेव उच्यते ॥”? 
जो पति से त्यागी गई है या विधवा है, वह अपनी इच्छा से किसी दूसरे 
से विवाह कर जिस पुत्र को उत्पन्न करती हैं, वह “पोनभंव” कहाता है। 
“मातापित्रविहीनो यस्व्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं स्पशयेयर्मे खयंदत्तस्तु स स्म्ृतः ॥” 
मातापिता-विहीन या बिना कारण मातापिता से तद्यागाहुआ वह अपने को 
जिसे दे दे उसी का “खयंदत्त” पुत्र हो जाता है । 
“यं ब्राह्मणस्तु श॒द्वायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥?? 
ब्राह्मण इच्छापूर्वक शूद्रा में जिस पुत्र को उत्पन्न करे, वह 'पारशव” कहाता 
है, क्‍योंकि वह जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है । 
इन पुत्रों को स्थान देकर समाज ने अपनी उदारता का ही परिचय दिया 
है। प्राचीन काल में नेतिकता का भाव इतना कुण्ठित नहीं था, जितना कि 
आजकल है । वहां तो सब के हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रद्मेक जीव 
परमात्मा का ही अंश माना जाता था । इसलिये प्रत्मेक बालक, चाहे उसके 
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मातापिता ने सामाजिक-नियमों का उल्इन कर ही उसे क्‍यों न पेदा किया 
हो, समाज में स्थान पाने व पूणतया रक्षित किये जाने का अधिकारी समझा 
जाता था। समाज मातापिता के अपराध के लिये उस बालक को शासित 
करना पूर्ण अन्याय समझता था, जेसा कि आज कल किया जाता है । कितने 
ही कानीन व पौनभंव पुत्र आजकल निर्देयतापूर्वक मार डाले जाते हैं। 
आधुनिक समाज इन्द्रियनिग्रह का पाठ सिखाने के बदले गरीब बालकों की 
हत्या में ही धर्म की रक्षा समझता है । धर्म के ठेकेदारों को चाहिये कि कण 
ब ईसा के समान कानीनपुत्रों के व कबीर के समान पोनभेव पुत्रों के जीवन 
पर विचार करें और सोंचे कि उनके समाज में धर्म के नाम पर कदाचित्‌ 
कुछ कण, ईसा, कबीर आदि का गला घोंट दिया गया होगा । 


इन सब बातों से पता लगता है कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था जहां 
उच्चतम नेतिक आदर्शों पर अवलम्बित थी, वहां उसमें मनुष्य की गलतियों के 
लिये भी स्थान था । प्रयल्ल तो इस बात का किया जाता था कि सामाजिक 
नियमों का उछब्ठन न हो | किन्तु यदि भ्रमवशात्‌ या अन्य किसी कारण से 
किसीसे कोई गलती हुईं तो समाज उससे' इतना रुष्ट नहीं होता था कि उसे 
कहीं का न रहने दे, बल्कि एक उत्तम डॉक्टर के समान वह उसकी गलतियों 
का विचार कर उसे आत्मसुधार के मार्ग में प्रवृत्त करता था । इसी को सामा- 
जिक उदारता कहते हैं और यही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ओतग्रोत 
थी । यही कारण है कि कानीन, सहोढ़, गूढ़ज आदि पुत्रों को भी समाज में 
स्थान दिया गया। 

नियोग--नियोग की प्रथा से भी इसी उदारता का पता छगता है। 
पति के मरने, विदेश चले जाने, नपुंसक हो जाने या रोगग्रस्त होने पर किसी 
निस्सन्तान श्नी को अधिकार था कि वह किसी धर्मनिष्ठ, विद्वान्‌ व योग्य व्यक्ति से 
सन्‍्तान प्राप्त करे” । ऐसे पुत्र कक्षेत्रअ” कहलाते थे। प्राचीन सामाजिक 
व्यवस्था के अनुसार पुत्र-प्राप्ति अद्यन्त ही आवश्यकीय समझी जाती थी । 
निस्सन्तान के लिये कोई स्थान नहीं था । ऐतरेयब्राह्मणादि में इसका विशद्‌ 
विवेचन किया है । हमारे प्राचीन इतिहास में कितने ही क्षेत्रज पुत्रों का 
उल्लेख है। युधिष्ठिर भीम आदि पांडव भी क्षेत्रज ही थे। आजकल तो इस 
प्रथा को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है। किन्तु यदि इस पर विचार 
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किया जाय तो समझ में आजायगा कि पारिवारिक जीवन व सामाजिक जीवन 
की श्यछुला को बनाये रखने के लिये तथा निसमगप्रदत्त जननशक्ति के विकास 
के लिये यह प्रथा नितान्त आवश्यक है । 
समाज में अन्यों को स्थान--भारत की प्राचीन समाजव्यवस्था में 
जन्म के सिद्धान्तको कोई महत्त्व नहीं दिया गया था। वह सामाजिक व 
सांस्कृतिक व्यवस्था मनुष्यमात्र के लिये थी । कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित 
हो सकता था । आजकल के समान काला, गोर!, हब्शी, चीनी आदि जातीय 
द्वेषों को बढ़ाने वाले भावों ने समाज में प्रवेश नहीं किया था । विदेशियों 
ब असभ्य जातियों को भी सुसंस्क्ृत बनाकर समाज में सम्मिलित कर लिया 
जाता था व उन्हें सम्पुण सामाजिक अधिकार भी दिये जाते थे । ऋग्वेद 
से पता चलता है कि धीरे २ दस्यु, दास आदि आय॑त्तव के रंग में रह्न दिये 
गये थे” । पुराणों में शकादि विदेशियों का भारतीय संस्कृति में रज्ञ दिये 
जाने का उछेख कितने ही स्थलों पर है” । इसी उदारता के परिणाम-स्व॒हप 
यूनानी हिलीयोडोरो बेसनगर (मध्यभारत में भिछसा के निकट ) जाकर 
“परमभागवत” की पदवी धारण कर पक्का वेष्णय बन गया"। उसका 
विष्णुध्वजस्तम्भ व उसपर खुदा प्राकृत लेख आज भी इस बात की साक्षी 
देता है । इनके सिवाय शक, हण, आभीर/ आदि कितनी ही विदेशी जातीयें 
यहां के सामाजिक संगठन द्वारा पचाढी गई, जिनके वंशज आज अपने को 
हिन्दू-संस्क्रति के परम भक्त मानते हैं । 
समाज़ में जीवन व प्रगतिशीरकूता--प्राचीान भारतीय सम्राज 
एक जीवित व प्रगतिशील संस्था था। सेद्धान्तिक दृष्टि से तो समाज के संचालन 
के लिये वेद ही सब कुछ था, किन्तु सामाजिक विकास के लिये भी पूरी 
स्॒तन्द्र॒ता थी १ जिन नियमों द्वारा समाज सच्चालित किया जाता था, उन्हें धर्मे 
कहते थे । साधारणतया वेद को ही घमे मान लिया गया था । किन्तु 
देशकाल के अनुसार परिवरतेनशीलता व विभिन्नता को भी पूरा २ स्थान दिया 
गया था। विभिन्न धर्मसृत्रों व स्वतियों का अस्तित्व इस कथन की पुष्टि करता 
है। प्राचीन आचार्यों ने भी धर्मप्रामाण्य के बारे में लिखते समय इसी भावना 
को स्थान दिया है । मनुजी इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं... 
“वेदो5$खिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्ेव साधुनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥१? 
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सम्पूर्ण वेद धर्म का मूल है, वेदज्ञों की स्मृति व शील भी । इसी प्रकार 

साधुओं का आचार व आत्मा की तुष्टि भी धर्म का मूल है । 
“चेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्तुर्विध प्राहुः साक्षाद्धमस्प लक्षणम्‌ 0”? 

वेद, स्टति, सदाचार व जो कुछ आत्मा को प्रिय छगे ये सब धर्म के चार 
प्रकार के लक्षण कहे गये हैं । 

इस प्रकार धर्मप्रामाण्य में वेदों का स्थान सब से ऊँचा था। तत्वश्वात्‌ 
स्मृति का स्थान था। वे हीं स्घतियें प्रमाण मानी जाती थीं, जो वेदों के विरुद्ध 
न थीं । किन्तु सदाचार याने विद्वान्‌ सजनों का आचरण व अपनी आत्मा को 
जो प्रिय छंगे वह भी प्रमाणरूप माने जाते थे । इससे मालूम होता है कि 
प्राचीन काल में भारतीय समाज में विचारखातन्र्य को पूरा २ स्थान दिया 
गया था व नये २ परिवतेनों को भी अपना लिया जाता था । कभी २ इन 
सब के लिये श्रुति-प्रमाण भी मिल जाता था । फिर समाज में यह भाव भी 
प्रचलित था कि वेदों की कितनी ही शाखायें लुप्त हो गई हैँ । इसलिये यदि 
किसी के लिये कोई श्रुति-प्रमाण न मिलता, तो उसे किसी लप्त श्रुति से 
सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज में नयी २ बातों का भी 
प्रवेश करा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रथा अप्रिय हो जाती, 
तो उसे 'कलिवज” कह कर रोक दिया जाता था? । नियोग, अनुलोम, प्रतिलोम 
आदि विवाहों का यही हाल हुआ । धर्मसूत्रस्मत्यादि का बाहुलल्‍य तथा मध्य- 
कालीन टीकाकार व निबन्धकारों की बड़ी संख्या इस बात की साक्षी देती है 
कि प्राचीन भारतीय समाज एक जीवितजाग्ृत संस्था था, जहां विचार-खातत्न्य 
को पूरा स्थान दिया गया था । 

उपसंहार--इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हमारी श्राचीन सामाजिक 
व्यवस्था भारतीय संस्क्ृति को आजतक जीवित रख सकी । आ॥राचीन कालीन 
अन्य संस्कृतिएँ आज केवल नाममात्र से ही अवशेष हैं । इस का कारण यही 
है कि वहां ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित न हो सकी । आज भी यदि 
हम अपने सामाजिक दोषों को दूर कर प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को उसके 
सच्चे खरूप में अपनालें, तो पुनः हमारी संसुक्षति विश्ववंय हो सकती है 
इसमें यत्किश्वित्‌ भी शद्जा नहीं है । 
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के छिये विद्वजनों ने उस के चार भिन्न २ विभाग किये थे । जन्‍म से कोई 
नीचा ऊँचा नहीं समझा जाता था। जो जैसा कर्म करता था, वेसा ही उसको 
समाज में स्थान दिया जाता था । आजकल जिस प्रकार समाज में नीचऊँच 
का भाव वर्तमान है, वैसा प्राचीन काल में कदापि नहीं था। यह बात निम्नन 
लिखित प्रमाणों से स्पष्ट है । 


“ब्राह्मणो5स् मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेश्यः पज्ञां९$शद्ो5जायत ॥”* 


उस ( पुरुष ) का मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंघा वेश्य थे व उसके पेरों 
से श॒द्व उत्पन्न हुए । 


पुरुषसृक्त के इस मन्त्र में अर्थशात्र के कार्यविभागसिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है। समाज को पुरुष मान कर आलड्ढारिक भाषा में उसके भिन्न 
२ अवयवों का वर्णन किया गया हे । शद्वों को उस पुरुष के पेरों का स्थान 
दिया गया है । इसका तात्पय्ये यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक शरीरधारी को 
अपना काय्य करने के लिये पेरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज 
को भी झाुद्दों की आवश्यकता होती है। पेरों के समान शु॒द्रों का काम समाज 
की सेवा करना है। भावुक भाइयों से हम यह प्रश्न पूँछेंगे कि परमात्मा के 
चरणों की धूलि तो आप सिर पर धारण करते हैं और उन्हीं चरणों से उत्पन्न 
शद्दों की अवहेलना करते हैँ, इसका क्या कारण है? क्‍या यह परमात्मा का 
अपमान नहीं है १ इस प्रकार इस वेदमन्त्र से सिद्ध है कि समाज में शृद्व की 
नितान्त आवश्यकता है। समाज से उस का बहिष्कार करना अपने पेरों पर 
कुल्हाड़ा मारना है । 
इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि अस्पृश्य शद्ठों से भिन्न हें । 
किन्तु पुरुषसूक्त में सम्पूणे सष्टि की उत्पत्ति का वर्णन रहते हुए भी कहीं 
अस्प्॒इयों का उल्लेख नहीं है । इस से स्पष्ट है कि झ॒द्दों के अतिरिक्त अस्पृत््य 
कही जानेवाली अन्य कोई जाति नहीं थी । हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन 
काल में केवल चार ही वर्ण थे, जेसा कि मनुजी ने कहा है--- 
“ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यस्नयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु श॒द्रो नास्ति तु पंचमः ॥” 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं। चौथा वणे श॒द्र एक जन्म- 
वाला है। पांचवा कोई वर्ण नहीं है । 

इस सम्बन्ध में यह शह्बा उपस्थित की जाती है कि यजुर्वेद के ३० वें 
अध्याय में बहुतसी जातियों का उछेख है । यहां पर जाति ब वर्ण के मेद 
को भलीभाति समझ लेना चाहिये । जाति” का तात्पये जन्म से है व वर्ण का 
कर्म से जिस प्रकार कि मनुजी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्य को 'द्विजाति! कहा 
और श॒द्र को 'एकजाति” कहा । यजुवेंद के ३० वें अध्याय में किसी भी जाति 
का उल्लेख नहीं है | वहां तो भिन्न २ व्यवसाय करने वाले लोगों का उल्लेख 
आता है; जेसे--- 

“तपसे कौलाल मायाये कमौर १४ रूपाय मणिकार ९४ शुभे वय ९४ शरव्याय 
इषुकार ७ हेत्ये धनुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिश्यय रजजुसज मत्यवे म्लगयुमन्तकाय 
श्रनिनम ॥? 

उक्त मन्त्र में कोछाल ( कुम्हार ), कमार ( छहार ), मणिकार ( जड़िया ), 
इपुकार (बाण बनाने वाला ), धनुष्कार ( धनुष बनाने वाला ), ज्याकार 
( धनुष की रस्सी बनाने वाला ), मगयु ( शिकारी ) आदि शब्दों से स्पष्ट है 
कि ये नाम भिन्न २ काये करने वालों के हैं । इनसे किसी जातिविशेष का 
बोध नहीं हो सकता । इसी अध्याय में तस्कर ( चोर ), कीब ( नपुंसक ), 
पुंश्रद्ध ( व्यभिचारिणी ख्री ), मागध (चोर ), सूत (नठ ), शेलूष ( गाने- 
वाला ) आदि का भी उल्लेख है । इन नामों को पढ़कर यह कदापि नहीं कहा 
जा सकता कि ये सब जातियों के नाम हैं । यहां यह प्रश्न हो सकता है कि 
लुद्दार, कुमार आदि आजकल जाति के नाम हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि 
बेदिक काल में भी इन नामों से जाति का बोध होता होगा १ इसका उत्तर 
यह है कि वैदिक काल में वर्ण व जाति में अन्तर माना जाता था। वर्णे- 
व्यवस्था ग्रणकर्म के अनुसार मानी जाती थी । सब एक ही मनुष्य-जाति 
के थे, किन्तु कर्मो से भिन्न २ वर्णो में विभक्त हो जाते थे। आज हमारे पण्डित 
लोग भिन्न २ व्यवसाय करनेवालों के नामों को जातिवाचक मानने के भ्रम 
में पढ़ते हैं। आज से लगभग २२०० वर्ष पूर्व एक यूनानी राजदूत मेगाज़- 
थीनीज़ भी ऐसे ही श्रम में पढ़कर लिखता है'---“भारतवर्ष में सात वर्ण 
हैं--दाशैनिक, मन््री, शिकारी, बसोड़,"***“**““इत्यादि ।” एक विदेशी के 
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लिये यह श्रम क्षन्तव्य है, किन्तु ऋषिसन्तान पण्डित को ऐसी गलती शोभा 
नहीं दे सकती । 

अथवैवेद में भी कितने ही स्थलों पर शद्व का उल्लेख आया है, जिससे स्पष्ट 
है कि उस के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था । शुद्र के प्रति घृणा के 
भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जेसा कि निम्नाद्धित मन्त्र से स्पष्ट होता है: । 

“प्रिय मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वेस्स परयत उत झाुद्र उतारे ॥?? 

मुझे देवताओं तथा राजाओं में प्रिय बनाओ । मैं सब का प्रिय बनूं, चाहे 
आये हों चाहें श्र हों । 

इस वेद-मन्त्र में शूद्रों में भी प्रिय बनने की द्षिक्षा दी गई है । हम शाद्दों 
में प्रिय तब ही हो सकते हैं, जब उनसे अच्छा व्यवहार करें, न कि पशुओं के 
समान । वेदिक काल में शूद्“ों को भी वेद पढ़ने का पूणे अधिकार था, जेसा 
कि निम्नाद्धित मन्त्र में कह्दा गया है' । 

“यथेमां वां कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या ४” डाुद्गाय 
चायाय च खाय चारणाय ॥ प्रियों देवानां दक्षिणाये दातुरिह भुयासमयं मे 
कामः सम्रध्यतामुपमादों नमतु ॥”? 

मैंने यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शृद्ठ, 
अरण आदि के लिये कही है। देवताओं को दक्षिणा देने वाले का में प्रिय 
बनूँ , मेरे काम की समृद्धि हो व उपमाद कम हो । 

यजुर्वेद में चाण्डाल का उल्लेख आता है... 

“अग्नये पीवानं प्रथिव्ये पीठसर्पिणं वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय व(४- 
दनतिन दिवे खलति ९४ सूथ्योय ।” 

उक्त वेदमन्त्र में भिन्न २ ब्यक्तियों के कार्य्यों का निर्देश है ।- चाण्डाल का 
सम्बन्ध वायु से जोड़ा गया है । वह नगर की सफाई आदि का काम करता 
था। सफाई का वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रत्येक विक्षित व्यक्ति 
समझता है । यहां चाण्डाल के प्रति घृणा का लेश भी नहीं है । उसका सम्बन्ध 
एक ऐसी वस्तु से जोड़ दिया गया कि जिसकी आवश्यकता प्राणीमात्र को 
होती है । कुछ पण्डित इसी अध्याय के २२ वें मन्त्र से अस्पृश्यता सिद्ध 


करने का व्यर्थ ही प्रयास करते हैं। वह मन्न इस प्रकार है--- 
पे 
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“अश्ैतानशे विरूपानालभते5तिदीध चातिहर्ख॑ चातिस्थूलं चातिशुक्क 
चातिकृष्णं चातिकुल्व॑ चातिलोमशं च। अशझद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापदाः ॥ 
मागधः पुंश्वली क्लीबो5श॒द्वा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्यः ४? 

अशुद्व व अब्राह्मण (जो न शझृद्र, न ब्राह्मण है, अथौत्‌ वर्णव्यवस्था से 
बहिष्कृत ), आठ प्रकार से कुरूप हो जाते हैं, जेसे बहुत लम्बे, बहुत छोटे, 
बहुत मोटे, बहुत पतले, बहुत गोरे, बहुत काले, बिलकुल ही केशरहित, 
बहुत केशवाले । मागध (चोर ), पुंश्वी ( व्यभिचारिणी स्री ), कितव ( धूत्ते 
या जुआरी ) व कीब ( नपुंसक ) ये सब अशाद्र अब्राह्मण प्राजापत हैं । 

उक्त वेदमन्त्र का यह भाव कदापि नहीं है कि ये सब अस्पृवय हैं। उसमें 
केवल यही बताया गया है कि धूत, बदमाश, पापी आदि किसी भी वर्ण के 
नहीं रहते । उनको अनेकों रोगों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे कुरूप 
हो जाते हैं । हमारे देनिक अनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है । यदि 
यह भी मान लिया जाय कि चोर, व्यभिचारिणी ज्री, जुंआरी, नपुसक आदि को 
अस्पृश्य कद्दा गया है, तो भी यह कदापि सिद्ध नहीं दोसकता कि हमारे 
आधुनिक भज्जी, बलाही, महार आदि भाई भी अस्पृश्य हैं । आधुनिक समाज 
में तो यह देखा जाता है कि ऊपर कहेहुए चोर, जुआरी आदि को गले लगा- 
या जाता है। वेश्यागमन व जुएँ को कोई भी अस्पृश्यतापूर्ण नहीं समझता । 
इस अकार आजकल आत्मवश्चना की जाती है । 

इन उद्धरणों के अतिरिक्त वेदों में कितने ही स्थलों पर इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख है कि श॒द्व अस्पृश्य नहीं समझा जाता था और न घृणा का पात्र ही 
था, अपितु उसे भी समाज में पूर्ण स्थान प्राप्त था । विभिन्न वर्णों के छोग 
खतन्ञतापूर्वक आपस में रोटीबेटी व्यवहार किया करते थे। इतना ही नहीं 
आजकल के अनुसार शूद्व कहे जानेवाले मन्त्रद्रष्म भी हो सकते थे। दासीपुत्र 
कवष ऐल्ष'', काक्षिवत्‌*, घोषा काक्षीवती आदि वेदिक मन्नरों के द्रष्टा थे । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों से भी मालम होता है कि शझद्«ों को सताया नहीं जाता था तथा 
उन्हें समाज का आवश्यकीय अन्न समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है कि ब्राह्मण “ओश्म से, क्षत्रिय 'भू:? से, वेश्य 'भुवः” से व झुद्ग 'खः से 
उत्पन्न हुए हैं'' । राज्यामिषेक के समय नो 'रलिन? में श॒दों का भी 
स्थान था । 
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मनुजी ने इन वर्णों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है।--- 


“लोकानां विवृद्धर्थ मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेइय श॒द्वं च निरवर्तेयत्‌ ॥”? 


लोक की विश्ृद्धि के लिये मुख, बाहु, उरु व पाद से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य व श॒द् उत्पन्न हुए । 

इस शछोक से भी समाज के लिये झ॒द्र की उपयोगिता स्पष्ट है। इसमें 
अस्पृश्यता का भाव बिलकुल नहीं है । 


प्रतिकोम-अनुलोम-विवाह--वेदिक काल के पश्चात्‌ भी श॒द्ठों को 
समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। उच्च वर्ण के लोग उनसे घृणा 
नहीं करते थे । प्राचीन कालमें अनुलोम ( ऊँच वर्ण का पति व नीच वण्ण की 
छ्ली ) व प्रतिलोम ( नीच वर्ण का पति व ऊँच वण की ज्री) विवाह समाज 
में प्रचलित थे,” जिससे शूद्रों की स्थिति का अच्छा पता लगता है । प्रतिलोम 
विवाह बोद्ध काल के प्रारम्भ में (ई० पू० ६०० वर्ष के लगभग ) तथा 
अनुलोम विवाह लगभग ई० स० ३०० वषे तक प्रचलित थे । प्रतिलोम 
विवाह के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि शद्र ब्राह्मणी से भी विवाह कर सकता 
था। ऐतरेय ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि कवष दासीपुत्र होते हुए भी 
समाज में उच्च स्थान पा सका । पद्मपुराण के १५ वें अध्याय में लिखा है कि 
ब्रह्मदेव ने आभीर कन्या से विवाह किया”? । महाभारत से पता लगता है कि 
शान्तनु ने मछुए की लड़की से विवाह किया | इस पक्ष की पुष्टि में ऐवि- 
हासिक प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। चन्द्रगुप्त मौये (३० पू० ३२२-२९५ ) 
ने यवनराज सेल्युकस निकॉटर की पुत्री से विवाह किया था । कविराज 
बाणभट्ट ( ईसा की ७ वीं सदी ) का शझाद्दामाता से उत्पन्न एक “पारशव” 
भाई था । ई० स० ८३७-८६१ के मंदसोर-प्रतिद्ारों के छेखों से पता 
चलता है कि हरिश्वन्द्र नामी एक ब्राह्मण ने भद्रा नामी क्षत्रिय लड़की से 
विवाह किया था। ब्राह्मण-कवि राजशेखर ( ईसा की १० वीं सदी ) ने चौहान 
लड़की से विवाह किया था। दक्षिण भारत में भी ब्राह्मणों ने क्षत्रिय लड़कियों 
से विवाह किये थे । गरुलवाड़ा गांव के निकट एक गुफा में खुदे हुए लेख में 
वद्दूरवंशीय ब्राह्मग के क्षत्रिय लड़की से विवाह का उल्लेख है । दण्डीकृत 
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“दद्यकुमारवरित” से माल्म होता है कि पाटलीपुत्र के वेश्रवण की लड़की 
का विवाह कोशल के राजा कुसुमधन्वा से हुआ था । 
धर्मसूत्रों तथा स्मृतियां में भी अनुलोम विवाह का उल्लेख कितने ही स्थलों 
पर किया गया है । पुराणों ने ऐसे बिवाहों का कलियुग के लिये निषेध किया 
है । बोधायन धर्मसूत्र' में लिखा है कि असवर्ण ज्नी का विद्वान पुत्र सवर्ण 
स्लीके मूखे पुत्र से अच्छा है। गोतम धर्मसूत्र,' बोधायन धर्मसूत्र* 
तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र' के अशोचप्रकरण में भिन्न २ वर्ण की माताओं के 
सम्बन्धियों का स्पष्ट उल्लेख है । इनके पुत्रों को पेतृक सम्पत्ति का भाग 
मिलता था। मनुजी ने भी ऐसे विवाहों का उल्लेख किया है,” यद्यपि कुछ स्थलों 
पर उनके प्रति घृणा भी दशोई है । 
“सवणाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
कामतस्तु प्रव्नत्तानामिमाः स्युः क्मशोडवरा: ॥”? 
द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) के लिये अपने वर्ण की स्त्री से विवाह 
करना उत्तम है । किन्तु अपनी इच्छानुसार विवाह करनेवाले के लिये विवाह 
करने की विधि इस प्रकार है । 
“जुद्वेव भार्या झ॒द्स्य सा च खा च विदयः स्मृते । 
ते च खा चेव राज्ञश्र ताश्व खा चाग्रजन्मनः ॥? 
श॒ुद्द के लिये झद्ठा ही, वेश्य के लिये झ॒द्दा तथा वेश्या, क्षत्रिय के लिये शूद्वा, 
बैशया तथा क्षत्रिया, और ब्राह्मण के लिये चारों वर्णों की पत्नी हो सकती है । 
“वाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णाखय ज्ञेयो विधिरुद्गाहकर्मणि ॥”? 
सवण स्लरियों के विवाह का वणन हो गया। असवण स्रियों के विवाह की' 
पद्धति इस प्रकार है । 
“दर: क्षत्रियया ग्राह्मः प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राद्या श॒द्योत्कृष्वेदने ॥” 
विवाह के समय क्षत्रिय कन्या को बाण, वेश्य कन्या को चाबुक तथा झाद्ग 
कन्या को कपड़े का छोर ग्रहण करना चाहिये । 


असवर्ण त्रियों से उत्पन्न पुत्र को पिता की सम्पत्ति का कोनसा भाग मिलना 
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चाहिये, इसका भी स्पष्ट उल्लेख मनुजी ने किया है! । याज्ञवरक््यस्मति के 
दायविभाग-प्रकरण में भी इन विवाहों का स्पष्ट उल्लेख है । 
“चतुख्द्येकभागाः स्थुवे्णशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजाब्लिव्येकभाग्विइजास्तु ब्ेक-भागिनः ॥! 
ब्राह्मणपुत्र को अपनी माता के वर्ण के अनुसार चार तीन दो या एक भाग 
मिलना चाहिये, क्षत्रिय के पुत्र को तीन दो अथवा एक वेश्यपुत्र को दो 
अथवा एक । 
इस प्रकार अनुलोम विवाहों का अस्तित्र स्पष्टतया प्रमाणित हो जाता है । 
किसी समय प्रतिलोम विवाह भी प्रचार में अवश्य रहे होंगे, क्योंकि 
स्वतियों में ऐसे विवाह से उत्पन्न वर्णेसकरों का भी उल्लेख है । 
वर्णसंकर का सिद्धान्त--ज्यों २ समय बीतता गया व समाज में 
कुण्ठित-मनोबृत्ति प्रवेश करने लगी, त्यों २ प्रतिलोम व अनुलोम विवाह भी 
समाज में बुरे समझे जाने रंगे । एक समय ऐसा आया जब समाज के कर्णधार 
इन से पूरी २ घूणा करने रंगे व इन्हें अभ्रिय बनाने के लिये इन विवाहों से 
उत्पन्न सन्‍्तान को असभ्य, जंगली आदि जातियों से सम्बन्धित करने लगे । 
इस प्रकार वर्णसकर के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर इन विवाहों की 
घोर निन्दा की जाने लगी । मनु आदि पुरानी रुम्तियों में प्रतिकोम विवाह से 
उत्पन्न सन्‍्तान का वर्णन किया है । उसमें अनुलोम विवाह के प्रति इतना तीतर 
विरोध नहीं है । 
“जझुद्गदायोगवः क्षत्ता चांडालश्वाधमो नणाम्‌ ॥ 
वेशयराजन्यविश्रासु जायन्ते वर्णसंकरा: ॥/?ं 
वेश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण क्री, व शूद्र पति से क्रमशः आयोगत' क्षत्ता! 
तथा मनुष्यों में अधम “चाण्डाल' पुत्र उत्पन्न होते हैं । 
“श्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्याद्वेदेहिकस्तथा । 
झुद्दाजातस्तु चांडालः सर्वंधर्मबहिष्कृतः ॥ 
क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूद्रात्क्षत्तामेव च । 
शुद्गादायोगव वेश्या जनयामास वे सुतम ॥ 
महिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिकोमानुलोमजाः ॥””* 


१८२ भारतीय संस्कृति 


ब्राह्मण स्री से क्षत्रिय पति द्वारा 'सूत” वैश्य द्वारा 'वेदेहिक” तथा झाद्ठ द्वारा 
“चाण्डाल पुत्र उत्पन्न होता है, जो सब धर्मों से बहिष्कृत है। क्षत्रिया स्त्री से 
बेह्य द्वारा मागध? तथा शद्ग द्वारा क्षत्तार! पुत्र उत्पन्न होता है । वेश्य ज्री 
से शुद्ध द्वारा “आयोगव!” पुत्र उत्पन्न होता है । इस प्रकार अनुलोम व प्रतिलोम 
विवाहों से उत्पन्न पुत्र हैं । 

स्मतियों के इन प्रमाणों से मालूम होता है कि शाह्ठों से विवाहं- 
सम्बन्ध भी किया जाता था । किन्तु समय के फेर से जेसे' २ अज्ञान का 
अँधकार छाने लगा, वेसे २ उच्च वर्ण के लोगों में “अहंभाव? का संचार होने 
लगा । इसी भाव से प्रेरित होकर समाज के सच्चालकों ने प्रतिकोम, अनुलोम 
आदि विवाहों को बन्द करने के लिये 'वणेसंकर” जातियों का सिद्धान्त बना 
लिया । सन १९२३-२४ तक भारतवष् के सब 'हॉयकोर्ट”र असवर्णीय विवाहों 
को गेरकानूनी समझते थे, किन्तु जस्टिस शाह व आशुतोष मुकरजी ने 
अनुलोम विवाहों को कानूनी करार दिया" । आज इस बात को कोई भी नहीं 
मान सकता कि चांडाल की माता ब्राह्मणी थी । इतिहास खतः स्मृतियों 
में उछिखित व्णसंकर जातियों की उत्पत्ति का विरोध करता है । इस प्रकार 
उत्पत्ति बताने का केवल यही तात्पथ्य था कि ऐसे विवाहों की सनन्‍्तान को 
तत्कालीन बदमाश, असभ्य व जंगलियों से सम्बन्धित करने से जनसाधारण 
उनके प्रति घणा करने लगे । यदि यह भी मान लिया जाय कि चांडाल, अम्बष्ठ 
आदि की उत्पत्ति यथार्थ में वेसे ही है, जेसे कि स्मतियों में पाई जाती है, 
तो भी उन्हें अस्पृइय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनकी माता उच्च हो 
उनफे कुछ संस्कार तो उच्च रहेंगे ही । हम यह भी नहीं कह सकते कि आज- 
कल हम जिन्हें अछूत कहते हैं, उन सबकी माताएँ ब्राह्मणी आदि उच्च वर्ण की 
स्लियें थीं। 

चारों वर्णों में खानपान--प्राचीन काल में चारों वर्णों में आपस में 
खानपान का व्यवद्दार भी था । आपस्तम्बधर्मसूत्र” में लिखा है कि यज्ञ के 
लिये झूद्व भोजन बना सकता है । गोतम,“ बोधायन आदि ने 'प्रयतश्ृद्र/ 
के हाथ के भोजन का स्पष्ट निर्देश किया है। अन्विरस*" के अनुसार पर्व के दिन 
क्षत्रिय का बनाया भोजन ब्राह्मण कर सकता है । ब्रह्मचारी तो किसी के घर भी 
भोजन कर सकता था। इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों के मत इस प्रकार हैं । 


अस्पृश्यता १८३ 


“आर्याधिष्ठिता वा श॒द्गाः संस्कत्तोरः स्युः ।/!/ 
या आर्यों की देख रेख में झ॒ृद्र भोजन बनाने वाले हों । 
“अद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः । 
भोज्यान्ना नापितश्वेव यश्वात्मानं निवेदयेत्‌ ॥”** 
शुद्दों में दास, ग्वाला, वंशपरम्परागत मित्र, किसान, नाई व शरणागत इन 
सब का भोजन किया जा सकता है। 
मुस्लिम यात्री एलबरुनी (ईसा की ११ वीं शताब्दि ) अपने भ्रन्थ 
“तहकीकाते हिन्द” में लिखता है कि चारों वर्णों के लोग एक साथ रहते तथा 
भोजन करते थे*। क्‍ 
झूद्रों के धार्मिक अधिकार--अब हमें यह विचार करना चाहिये कि 
प्राचीन काल में शूद्रों को धार्मिक अधिकार कहां तक प्राप्त थे । वेदिक संहिताओं 
से पता चलता है कि रथकार को बहुतसे अधिकार प्राप्त थे ।“ तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में श॒द्र के “अभ्याधान” के लिये भिन्न समय निर्दिष्ट है। उसका यज्ञो« 
पवीत संस्कार भी हो सकता था। सूत्र-काल में भी उसे इस प्रकार के बहुत 
से अधिकार प्राप्त थे । 
“शद्॒स्यापि सद्ममक्रोधः शोच श्रांदकर्म च पाकयज्ञेः खय॑ यजेत 
इति एके ४” 
श॒द्र के लिये भी सत्य, अक्रोघ, शोच व श्राद्धकर्म हैं । कुछ आचार्यों के 
मतानुसार वे पाकयज्ञ भी कर सकते हैं । 
“तस्मात्यूद्रः पाकयज्ञेः यजेत त्रतवान्खयम्‌ ।!!** 
इसलिये श॒द्र खय॑ त्रत ( जनेऊ ) धारण कर, पाक यज्ञ कर सकता है । 
“अपि ते दस्यवो भूल्ा क्षिप्रं सिद्धिमवाम्ुुयुः । 
वे दस्यु होने पर भी जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सके । 
धीरे २ झ॒द्ों में भी 'सत्‌ शद्र', 'असत्झाद्! ऐसे दो भेद हो गये”' | कुछ 
स्मृतिकारों के अनुसार केवल 'सत्‌ श॒द्र” ही यज्ञ कर सकते थे | इसी तरह 
“श्राद्धी झद्! व “अश्राद्धी श्र!“ का भी मेद होगया था। 
“श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तः अभोज्यः इतरः स्वतः ।”/* 


उनमें से श्राद्धी शद्र को भोजन कराना चाहिये, अश्राद्धी को नहीं । 


१८४ भारतीय संस्कृति 


वीरमित्रोदय, जातूकर्णी आदि मध्यकालीन लेखकों के मतानुसार श॒द् संस्कार 
भी कर सकते थे | 

“झदृस्यापि निषेकपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राशनचो लान्यमंत्र- 
कानि यथाकालमुपदिष्टानि ।??४* 

शुद्द के लिये भी वेदमन्च्रों से रहित निषेक, पुंसतन, सीमन्तोन्नयन, जात- 
कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चोल आदि संस्कार विहित हैं । 

तुकाराम,” रेदास,“* कबीर” आदि मध्यकालीन सन्त शझद्गवर्ण के होते हुए 
भी आज समस्त भारतवर्ष में पूजे जाते हैं । 

शूद्र के कर्म-दास्य, शिल्पवृक्ति--साधारणतया झ॒द्द के लिये 
'दास्यकर्म' था* । इसका यह मतलब नहीं कि वह अन्य कर्म नहीं कर सकता 
था। गीतम”* तथा विष्णु” में शृद-व्यापारियों का उलछेख आता है । मनु आदि 
स्मृतिकारों ने दास कर्म” व 'शिल्पज्ृत्ति! झद्द के लिये कही है? । इस प्रकार 
व्यवह्यार में श॒द्द कोई भी कर्म करता हुआ आत्मोन्नति कर सकता था, क्योंकि 
भारतवर्ष में भी यह अंग्रेज़ी कहावत चरितार्थ होती थी कि “चमार का लड़का 
भी प्रधानमन्त्री बन सकता है? । भारत का सम्राद्‌ चन्द्रयुप्त मोस्ये नाई के 
कुल में उत्पन्न हुआ था, जिसकी सहायता चाणक्य के समान कट्टर ब्राह्मण ने 
की थी ' । ईसा की सातवीं शताब्दि में चीनी यात्री “यूएनच्वेट” ने भी भारत 
के बहुतसे झद्द राजाओं का उद़्ेख किया है । 

अस्पृद्यता के भाव का उद्य--उपरोक्त प्रमागों पर विचार करने से' 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में समाज “कार्यविभाग” के सिद्धान्त 
पर अवलूम्बित था । सबको विवाह आदि की पूर्ण खतन्त्रता थी । दुःख की 
बात है कि आज हमारा समाज छोटे २ ढुकड़ों में बैंट गया है, जो एक दूसरे 
से भोजन, विवाह आदि का सम्बन्ध नहीं रख सकते । इतिहास से पता चलता 
है कि ५ वीं शताब्दि तक ऐसे कुंठित विचार समाज में नहीं फेले थे । इस 
समय तक जितने भी विदेशी आये उन सब को हमारा समाज पचा गया । 
किन्तु मुसलमानों के आने पर उसे मन्दाप्मि रोग होगया व उसका शरीर 
सब़ने लगा । इसी के परिणाम-खरूप समाज की यह दशा है । मुस्लिम 
आक्रमणों के समय से ही समाज को आत्मरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना 
पड़ा । युद्ध भादि में ही लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता था। अतएव धार्मिक 


अर श्यता १८५ 


प्रन्थों के सचे मर्म धीरे २ भुलाये जाने लगे । अहिंसा के सिद्धान्त के कारण 
भी शाकाहारी मांसाहारियों के साथ भोजन न कर सके । इसलिये भोजन के 
नियम बनने लगे । धीरे २ रीति-रिवाज़ों की भिन्नता के कारण भी समाज के 
छोटे २ ठुकड़े होने लगे । परिणामखरूप एक ही वणणे में भोजन व विवाह 
करना भी पाप समझा जाने लगा । आज हम वेदों का अध्ययन न करें, मनु के 
दस नियमों को न मानें, किन्तु यदि अपनी जाति में भोजन व विवाह करते हैं, 
तो समाज से किसी प्रकार भी हमारा बहिष्कार नहीं हो सकता। आज हमारे 
स्रमाज में कृत्रिमता छा गई है । ऊँचे वर्णा की नकल कर झाद्दों ने भी अपने 
को छोटे २ भागों में विभाजित कर लिया है व उनमें भी आपस में रोटीबेटी 
का व्यवहार बिलकुल बन्द हो गया है । इसी समय जो झूद्र गन्दे काम 
करते थे व असभ्य थे, वे “अन्तद्यज”' कह्दाने लगे । इन लोगों को नगर के 
बाहिर रहना पड़ता था, गरीबी के कारण फटे पुराने कपड़े पहिनने पड़ते थे 
व अन्य बहुतसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे २ इन 
अन्यजों में भी छोटे २ विभाग बन गये व छुआछूत का रोग फैल गया । 
दसवीं शताब्दि के पूर्व अन्द्यज व अस्पृशयता के भाव का (आधुनिक खरूप 
में ) जन्म नहीं हुआ था । कुछ असभ्य व जंगली जातियें अवश्य थीं, जिनसे 
सभ्य समाज को दूर ही रहना पड़ता था । किन्तु उन्हें सभ्य बनने का पूरा 
२ अवसर दिया जाता था । 


स्खतियों में अन्त्यजों का उल्लेख--अत्रि, यम, उशनस,"* 
अद्विरस'' आदि स्मृतियों में अन्तजों का उल्लेख है । 
“रजकश्वमकारश्व नटो बुरुड एव च । 
कंवर्तमेदभिह्काश्व सप्तेते चान्यजाः स्मृता: ॥?! ४ 
धोबी, चमार, नट, बसोड़, मेद व भील ये अन्तज कहाते हैँ । 


इन में से धोबी व नट आज भी अस्पृश्य नहीं है । यहां यह बात उल्लेख- 
नीय है कि इन अन्त्यजों में प्रतिलोम व भनुलोम विवाहों से उत्पन्न चाण्डाल, 
अम्बठ्ठ आदि का निर्देश बिलकुल नहीं है । फिर भी उस समय आजकल के 
अनुसार अस्पृश्यता का भाव समाज में बिलकुल नहीं था। अत्रिस्मति में 
ढिखा है... 
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“देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृशस्पृष्ट न विद्यते ॥” 

देवयात्रा, विवाह, यज्ञ व सब उत्सवों में छुआछूत नहीं रहती । 

पौराणिक पण्डितों की विचारसरणी--अब प्रश्न यह द्वोता है 
कि यदि अस्पृइयता वेद व शास््रविहित नहीं है, तो कुछ पण्डित लोग क्यों इस 
के विपरीत आन्दोलन उठाते हैँ ? उन के पास क्या प्रमाण हैं १? आजकल जो 
पुराने विचार के पण्डित हैं, उन्हें इतिहास का ज्ञान बिऊकुल नहीं रहता ।॥ 
उनके लिये किसी भी स्मृति का कोई भी श्छोक प्रमाण हो जाता है, । वे यह 
समझने की कोशिस भी नहीं करते कि कोनसी स्मृति कब वनी व किस स्मृति 
में बाद में मिलावट कर दी गई है । मनुस्मति में ऐसे कई स्थल हैं, जहां 
पूर्वापर विरोध है" । इसका यह कारण है कि समय २ पर पण्डितों ने 
परिस्थिति से प्रभावित होकर अपने विचार भी स्मृरतियों में मिला दिये हैं ॥ 
जिस समय अस्प्रश्यता का भाव समाज में फेलने लगा, उस समय उस की 
पुष्टि के लिये पण्ठितों ने ठोक बनाकर धार्मिक अन्धों में मिला दिये। इसी से 
स्म्ृतियों में कहीं २ शद्दों के भ्रति दुव्यंवहार करने का आदेश है। मनुस्मृति में 
एक स्थल पर लिखा है”? कि शूद्व धन एकत्रित न करे, क्योंकि धनवान्‌ होकर 
वह ब्राह्मण को ही कष्ट देगा । इसी प्रकार महाभारत में भी कहीं २ लिखा 
है” । यदि झाद्ठ ब्राह्मणी से व्यभिचार करे तो उसे जला देना चाहिये । यदि 
वह ब्राह्मण की निन्‍दा करे तो उसकी ज़बान काट लेनी चाहिये, किन्तु यदि 
उच्चवर्णवाले झुद का अपमान करें तो उन्हें कोई दण्ड न मिलना चाहिये । 
झुद्ों के प्रति ऐसे भावों से मालूम होता है कि धीरे २ समाज के उच्चवर्णाय 
लोग खार्था व घमण्डी बनने लगे व झाद्ठों को ठुकराने लगे। 

दुःख तो इस बात का है कि जन-साधारण जिन पण्डितों को वेद व 
धर्मशात्रों में निष्णात समझते हैँ व उनके पीछे चलते है, वे इतिहास की 
सहायता से धर्मग्रन्थों का आलोचनात्मक अध्ययन नहीं करते । इसलिये 
उनका हृदय कुंठित द्वो जाता है । इसके अतिरिक्त खार्थ उनको अन्धा बना 
देता है। वे वेद व धर्मशात्रों के सचे मर्म को नहीं समझ सकते । उन की समझ 
में ही नहीं आता कि एक सो आठ व उस से भी अधिक स्मृतियों की तथा 
इतने टीकाकार व निबन्धकारों की क्‍यों आवश्यकता हुई ? भिन्न ३ स्मृतियें 
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अपने २ समय की आवश्यकता-पूर्ति के लिये बनी थीं। यही कारण है कि 
उनमें इतना विरोध है । 

उपसंहार--इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि आधुनिक अस्पृशयता को 
प्रचीन भारतीय सामाजिक-जीवन में कोई स्थान नहीं था। यह पूर्णतया 
अवेदिक व अशात्रीय है, साथ ही भारतीय-संस्क्ृति की आत्मा के बिलकूल 
प्रतिकूल है । इस का वहिष्कार करना वेद व धर्मशास्र के प्रत्येक भक्त का 
परम कर्तव्य है । 


अध्याय १९ 


समाज में स्लियों का थान 

खस्री व सामाजिक जीवन--जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
काम अधूरा ही रहता है! उसी प्रकार स्री के विना मनुष्य का जीवन भी' 
अधूरा ही है। प्राचीन-भारत में मानव-जीवन के इस तथ्य को समझ कर ही 
सामाजिक व्यवस्था विकसित की गई थी । जिस प्रकार प्राचीन भारत ने समाज 
में त्री के स्थान को समझा था, उस प्रकार और कोई समाज ने कभी नहीं 
समझा । किसी ने अपनी मिलकियत समझ उसे घर के अन्दर बन्द रखना ही 
ठीक समझा, किसी ने उसे खिलोना समझ जीवन भर उससे खेलवाड़ की' 
और किसी ने उसे ऐशआराम की चीज़ समझ खूब चंन की बंसी बजाई*॥। 
किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दशेन किये व रामाज में उसे समुचित 
स्थान दिया । 

जीवन-गाड़ी के दो पहिये--प्राचीन भारत ने यद्द अच्छी तरद्द समझ 
लिया था कि मानवजीवन-रूपी गाड़ी के दो चाँक हैं, एक खत्री व दूसरा 
पुरुष । दोनों चाँक़ बराबर रहने चाहिये व साथ २ चलने चाहिये, तब तो 
जीवनरूपी गाडी अच्छी तरह चल सकती है । इसीलिये स्त्री को पुरुष की 
अधाह्िनी कटद्दा' | पुरुष को कहीं इस बात का घमंड न द्वो जाय कि वह 
अधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिये स्री पर उसका अधिकार रहना 
चाहिये । जब कि त्री उसी का आधा अज्ञ है, तब अधिकर्ता व अधिकृत का 
भाव रह ही नहीं सकता । वे तो दोनों ही बराबर हैसियत रखते हँ। जिस 
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प्रकार यह नहीं कह्दा जा सकता कि समाज में डॉक्टर का स्थान ऊँचा है या 
वकील का, इसी प्रकार स्रीपुरुष में कॉन नीचा व कोन ऊँचा यह कहना भी 
मुश्किल है; क्योंकि प्रत्यक्ष का कायेक्षेत्र अलग २ है । ञ्री व पुरुष एक 
पारिवारिक जीवन के दो पहलू हैँ । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता 
है कि पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिम्मेवारियें रहतीं हेँ, आन्त- 
रिकजीवन सम्बन्धी व बाह्यजीवन सम्बन्धी, जिनसे स्री पुरुष क्रमशः 
सम्बन्धित रहते हैँ । पारिवारिक सुख व शान्ति के लिये इन दोनों प्रकार के 
जीवन का सुचारु सश्वालन अत्यन्त ही आवश्यकीय है । इन दो में से किसी 
एक में यदि कमी रही तो जीवन दुःखमय हो जाता है । 


ग्रहिणी-पद--परिवार के सदस्य घर में रहकर जो कुछ करते हैँ या 
उनके लिये जो कुछ किया जाता है वह सब परिवार के आन्तरिक जीजन में 
स्माविष्ठ हो जाता है । स्री व पुरुष के एक साथ रहने ही से पारिवारिक जीवन 
का प्रारम्भ होता है । ज्यों २ सन्‍्तान-बृद्धि होती है या अन्य प्रकार से 
परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, वयों २ उसका आन्तरिक-जीवन 
भी विकसित होने लगता है । इस जीवन का सम्बन्ध पूर्णतया सत्री से ही रहता 
है । उसे ही परिवार के छोटे बड़े सब सदस्यों की चिन्ता करनी पड़ती है। 
उसे अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था 
करना व अतिथि आदि का यथायोग्य सत्कार आदि की जिम्मेवारियों को 
पूरा करना पड़ता था, तथा सनन्‍्तान का पालन-पोषण कर उन्हें योग्य नागरिक 
व समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी उसे प्रारम्भ कर देना पड़ता था । इस 
प्रकार इन राब घरेलू बारतां की जिम्मेवारी श्री पर ही रहती थी । इसीलिये 
उसे ग्रहिणी के पद भर सुशोभित किया गया था । आजकल भी बोलचाल की 
भाषा में वह “घरवाली” कहाती है। प्राचीन कालीन सामाजिक जीवन में 
ग्रहिणीपद अत्यन्त ही महत्त्वपृण था, क्योंकि उस समय का पारिवारिक जीवन 
खावलम्बन के सिद्धान्त पर स्थित था। इसलिये साधारणतया स्त्री को कपड़ा 
बुनना, गाय दुहना व कृषिसम्बन्धी बहुतसे कामों की देखभाल आदि की 
जिम्मेवारियें उठानी पड़ती थीं । इस प्रकार वह गृह के आन्तरिक जीवन की 
शासनकत्रीं थी । 


बाह्य जीवन व स्री--बाद्य जीवन का भार सत्री न उठा सकती थी, 
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क्योंकि निसगे ने उसे घर के ही लिये बनाया है। बालक को नवमास गर्भ में 
घारण कर उसे जन्म देना व तत्पश्चात्‌ कितने ही दिनों तक अपना अधिकांश 
समय उसी की सेवा में व्यतीत फरना आदि बातें बताती हैं कि द्वव्योपाजेन 
आदि उदर-निर्वाह के साधन जुटाना उसकी मयोदा के बाहिर के काम हैं । 
ये काम तो पुरुष के लिये बनाये गये हैं, क्योंकि खभावतः ही वह उस योग्य 
है। इस प्रकार यह समझ में आजायगा कि यदि स्री घर की सब जिम्मेवारियें 
अपने सिर पर न उठावे तो पुरुष को कितनी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा । यदि स्री भी उसके समान उदारनिर्वाह के साधन हँढने बाहिर जाय, 
तो आन्तरिक जीवन न मालूम केसे सश्चालित होगा; कदाचित्‌ वह शत््य के 
बराबर ही रहेगा, जेसा कि आजकल पाश्वात्य रंग में रंगे कुछ परिवारों में 
दिखाई देता है । 

मातपद--ग्हिणीपद के अतिरिक्त परमात्मा ने स्री को मातृपद के योग्य 
भी बनाया है” । माता शब्द पारिवारिक जीवन के लिये अमृत का भाण्डार 
है । वह क्या है मानो परिवार के लिये त्याग, तप व प्रेम की त्रिवेणी ही है । 
जिसे इस त्रिवेणी के पवित्र जल में स्लान करने का सोभाग्य न मिला हो, 
उससे अधिक अभागा और दूसरा न होगा । इसीलिये तो कहा है कि 
“जननी जन्मभूमिश्र खर्गादपि गरीयसी” । माता व पुत्र का जो परस्पर प्रेम 
रहता है, उसीसे पारिवारिक जीवन अधिक सुखी बनता है। माता समाज- 
सेवा के ऊँचे से ऊँचे आदर्शों की साक्षात्‌ मूर्ति ही है । वह अपने लिये जीवित 
नहीं रहती बल्कि अपने परिवार के लिये, अपने पुत्रों के परिवार के लिये। 
पारिवारिक सुख को बढ़ाने की फिकर में वह कोई बात उठा नहीं रखती । 
अपने बच्चों के पालने पोसने में वह सब कष्टों को हँस २ कर झेलती है, 
क्योंकि उन्हें सुयोग्य बनाने की जिम्मेवारी उसी पर रद्ती है । इस प्रकार 
मातृल का पद उसे पारिवारिक जीवन का केन्द्र बना देता है । 


सहचरी का पद--प्राचीन काल में श्री को इन दो पदों के अतिरिक्त 
एक और पद प्राप्त था और वह था पुरुष की सहचरी का | गृहिणी व माता 
की जिम्मेवारियों के कारण उसका जीवन नीरस न हो जाय तथा अपने पतिका, 
जिसे परिवार के बाह्य-जीवन की झंझटों में रातदिन रहना पड़ता था, जीवन 
भौ नौरस न होने पाय, इसीलिये वह अपने पति की सहचरी बन जीवन- 
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सौख्य का आनंद लेती थी । प्रकृति ने उसे जो सौन्दर्य व माधुथ्ये दिया है, 
उसे अपने प्रयल्नों से ललितकला आदि में परिणत कर वह जीवन के दुःखों 
को भुलाने में समर्थ होती थी । उसका सौन्दर्य व माधुय्यपूर्ण प्रेम जो कि 
उसके अन्न २ से टपकता था, पति की दिन भर की चिन्ताओं व झंझटों को 
भस्मसात्‌ करने में समर्थ होता था । पुरुष ऐसी सहचरी पाकर अपना दुःख 
आधा व सुख दुगुना कर छेता था। यह साहचस्य किसी एक दिशा में ही 
परिसीमित नहीं था, किन्तु इसका सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक पहल से था, जेसा 
कि आगे स्पष्ट किया जायगा। 

इस प्रकार पारिवारिक-जीवन पर विचार करने से मालछूम होता है कि 
परमात्मा ने श्री को ग्हिणी, माता व सहचरी बनने के लिये ही उत्पन्न किया 
है, जिससे पारिवारिक व सामाजिक जीवन सुखी द्वोसके । प्राचीन भारत ने ज्नी 
के इस खरूप को भलीभांति समझ लिया था व परिवार तथा समाज को इस 
अ्रकार व्यवस्थित किया था कि ञ्नी आदश गृहिणी, आदश माता व आदशै 
सहचरी बन सके । 


प्राचीन भारत का विवाह-संस्कार--प्राचीन भारत के विवाह- 
संस्कार की प्रथा का, जिसका वर्णन गृह्मसृत्रों” में किया गया है, आलोचना- 
त्मक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार प्राचीन भारत में स्त्री 
की तीनों हेसियतों पर आवश्यक ध्यान रखा गया था । विवाह-संस्कार की कुछ 
रस्में विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैं; उदाहरणार्थ सप्तपदी,/ अश्मारोहण, 
म्ुवदशन'* आदि । सप्ततदी का मतलब यद्द है कि वर-वधू धीरे २ सात कदम 
एक साथ चलते हें व निश्चय करते हैं कि उनका साथ आजन्म निमेगा व एक 
दूसरे को सुखी बनाने में कुछ वाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से 'साप्तपदीन 
सख्यम्‌”" शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में प्रारम्भ होता है । इस रस्म के 
पूरा होने पर ही हिन्दू-विवाह कानून की दृष्टि से भी पूरा कहलाता है । 
अर्मारोहण की रस्म में वर वधू के पेर को पत्थर पर रखता है व उसके पेर 
के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़कर कहता है कि “अर्मेव स्थिरा भव” 
अथौत्‌ पत्थर के समान स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में दृढ़ता, स्थेये व अपने 
स्थान में सटकर रहने की क्षमता रहती हे, उसी प्रकार ज्री को अपने गृहस्था- 
श्रम में स्थिर बनने के लिये कद्दा जाता था । प्रुवदशन की रस्म का भी यही 
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मतलब था कि ज्नरी अपनी खाभाविक चश्वलता के वशीभूत होकर दृढ़ता को न 
छोड़े । इसके पश्चात्‌ वर वधू दोनों सन्‍्तानोत्पत्ति तथा धर्म, अर्थ, कामादि की 
प्राप्ति से सम्बन्धित कितने ही प्रण करते थे! । इस प्रकार विवाह-संस्कार 
सम्पादित होता था, जिसका उद्देश धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति था” । भिन्न 
२ रस्मों के समय जो वेदमन्त्र पढ़े जाते थे उन में ञ्री के गृहिणी, माता व 
सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन है। वधू के मन पर ये सब भाव पहिले 
ही से अद्धित कर दिये जाते थे, जिससे नये जीवन में प्रवेश करने के पहिले 
वह अपने ऊपर आनेवाली जिम्मेवारियों को भी भली भाँति समझ ले । 
विवाह संस्कार का महत््व--यह विवाह-संस्कार स्री व पुरुष दोनों 
को आजीवन एक बन्धन में बाँध देता था, जिससे कि वे दोनों मिलकर समाज 
का एक घटक बन जायें । विवाह एक धार्मिक कृत्य था, जीवन की जिम्मे- 
वारियों को सहर्ष सबके सामने स्वीकार करने का स॒ुवर्ण अवसर । इससे कोई 
मुख नहीं मोड़ता था । इसीलिये भारत के पारिवारिक जीवन का पाया हमेशा 
मजबूत रहा । आजकल अन्य सामाजों में विवाद को इतना मद्दत््व नहीं 
दिया गया है । उनके लिये वह एक सामाजिक बन्धनमात्र है, जो न्यायाधीश 
के सामने या सपने में भी तीन बार 'तलाक़' शब्द का उच्चारण करने से” 
जब चाहे तब दृट सकता है व दूसरा सम्बन्ध जब चाहे तब हो सकता है। 
यही कारण है कि इन समाजों का पारिवारिक जीवन स्थिर व दृढ़ पायों पर 
स्थित नहीं है । गाहंस्थ्य-जीवन का पावितज््य तथा आनंद उनके लिये दुप्कर है। 
सत्रीजीवन का उद्देश व उत्तरदायित्व--प्राचीन भारत की जी 
विवाह के समय ही समझ जाती थी कि उसे विवाहित जीवन में केवल ऐश- 
आराम कर इच्द्रियलोलुपता की तृप्ति नहीं करना है बल्कि ग्रहिणी, माता व 
पुरुष की सहचरी के उत्तरदायित्तत को उठाना है । वह आदश गृहिणी, 
आदशे माता व आदश सहचरी बनने में अपना गौरव समझती थी । ग्रहिणी 
के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये वह अपना अधिकांश समय घर की 
देख भाल में बिताती थी व उसे खगेतुल्य बनाती थी | उसे पुरुष के समान 
अधिकार प्राप्त करने की इच्छा कभी भी नहीं होती थी, क्योंकि वह पहिले ही 
से ऐसी छ्षिक्षा पाती थी जिससे पुरुष व स्नरी के विभिन्न कार्यक्षेत्र भली भाँति 
समझ में आ सके । इसी प्रकार वह माता व सहचरी की हैसियतों को भी 
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पूरी तरह से निबाहती थी । इसीलिये तो मनु जी ने कहा है कि इन ख्रियों 
को देवता के समान पूजना चाहिये, इन्हें हर प्रकार से सन्तुष्ट रखना चाहिये 
जिससे वे ज़रा भी दुःखी न हाँ । जहां यह सब नहीं किया जाता वे घर नरक 
के समान दुःखदायी हो जाते हैं । मनुजी कहते हैं (-... 
“पितृभिश्रातृभिश्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुभि: ॥?? 
बहुत कल्याण चाहनेवाले पिता, आ्राता, पति, देवर आदि इन (म्ियों ) 
का आदर करें व उनको भूपषित करें । 
“्यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्‍्तु न पृज्यन्ते सवोस्तत्राफलाः क्रिया: ॥” 
जहां नारियें पूजी जाती हैं वहां देवता रमण करते हैं । जहां इन्हें पूजा 
नहीं जाता वहां सब क्रियाएँ निष्फल होती हैं । 
“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 
न शोचन्ति तु यत्रेता बद्धते तद्धि सर्वदा ॥” 
जहां ख्रियें दुःखी रहती हैँ वह कुल जल्द ही नाश को प्राप्त होता है । 
जहां ये दुःखी नहीं रहती वह कुल बृद्धि को प्राप्त होता है । 
“जामयो यानि गेहानि भश्रप्यन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृद्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥” 
अपमानित होकर जिन घरों को ब्रियें श्राप देती हैं वे पूर्णतया नाश को 
प्राप्त होते हैँ, मानों किसी कृतद्या ने उनका विध्वंस किया हो । 
“तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामैनेरेर्नित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च ॥”? 
इसलिये आभूषण, वस्र, भोजन आदि द्वारा उत्सव आदि पर उन छोंगो 
द्वारा इन की सदा पूजा की जानी चाहिये, जो कल्याण की इच्छा रखते हैं । 
“सन्तुशे भायया भतों भनत्रो भायो तथेव च । 
यरिमिज्नेव कुले नित्य॑ं कल्याण तत्र वे भुवम्‌ ॥” 
जिस कुल में पत्नी से पति व पति से पत्नी सदा सनन्‍्तुष्ट हों वद्ां निश्चितरूप 
से कल्याण रहता है । 
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“यदि हि स्री न रोचेत पुमास न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥”” 
यदि स्त्री पुरुष को न रुचे व उसे प्रसन्न न करे तो इस अप्रसन्नता से कुल- 
वृद्धि नहीं दो सकती । 
“त्रियां तु रोचमानायां सबे तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां लरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥” 
स्त्री के रुचने पर सम्पूर्ण कुल अच्छा छगता है, उसके न रुचने पर कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता । 
इस प्रकार मनुजी ने कितनी स्पष्ट भाषा में परिवार में स््री का स्थान व 
उसकी जिम्मेवारियें तथा उसके साथ केसा व्यवहार किया जाय आदि बातों को 
अच्छी तरह से समझा दिया है । 
प्रत्येक काय्ये में स्री की आवशइ्यकता--विवादह होने के पश्चात्‌ से 
ही कोई ऐसा पारिवारिक ऋत्य नहीं द्वोता था, जिसमें ज्री पुरुष के साथ न 
रहे । कोई भी धार्मिक काय्य उसकी अनुपस्थिति में द्वो ही नहीं सकता था। 
इसीलिये यज्ञ करते समय राम को सीता की अनुपस्थिति में उसकी सोने की 
प्रतिकृति बनवानी पड़ी । आज भी हिन्दूसमाज में यही बात है । यदि किसी 
की स्री जीवित न हो तो उसके स्थान में एक सुपारी ही कमर में रख ली जाती 
है । अन्य देशों की स्त्रियों को यद्द सोभाग्य कहां प्राप्त है वे भले ही अच्छे 
२ कपड़े पहिन मोदर्क श्टज्ञार कर सकती द्वों, समाज में खतन्च्नतापूर्वक विचरण 
कर सकती द्वों, किन्तु पारिवारिक जीवम में जो मद्दत््त का स्थान भारतीय 
ललनाओं को श्राप्त था, वद उनके भाग्य में नहीं है। दूसरे समाजों ने पारि- 
वारिक जीवन में ञ्लरी के मदत्व को अभी समझा भी नहीं है । ञ्री के इस 
महत्त्व के चित्र को कालिदास ने सुन्दर शब्दों में खींचा है । 
“मृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणाविमुखेन मत्युना दरता ल्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥”? 
गृहिणी, सचिव, सखी व ललितिकला सीखने में तू मेरी प्रियदोष्या थी । 
करुणाबिमुख विधि ने तुझे छीनकर मेरा क्या न छीना * 
इसी प्रकार उसने स्त्री पुरुष के परस्पर सम्बन्ध को इस प्रकार 
समझाया है ॥ 
१३ 
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“शशिना सह याति कोमुदी, सह मेघेन तड़ित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि ॥”” 
शबहि के साथ कोमुदी चलती है, मेघ के साथ बिजली विलीन द्वोती है 
इस प्रकार जड़ वस्तुएँ भी सिद्ध करती हैं कि पत्नी को पति के मांगे का अनु« 
सरण करना चाहिये । 


सामाजिक जीवन में ल्‍्ली का स्थान--श्ली के कतैव्यों व जिम्मे- 
वारियों की इतिश्री पारिवारिक जीवन में ही नहीं होती थीं, किन्तु सामाजिक 
जीवन से भी उसका पूरा २ सम्बन्ध था व सामाजिक विकास में वह अपना 
द्वाथ पूरी तरह से बैंट सकती थी । पुरुष के समान स््री का भी वैयक्तिक व 
सामाजिक जीवन रहता था। उसका वेयक्तिक जीवन परिवार से सम्बन्धित 
था व सामाजिक जीवन समाज से । उसे वेद पढ़ने" व उपनयनादि संस्कारों 
द्वारा सुसंसक्तत बनने का अधिकार था । पुरुष के साथ उसे भी तीन ऋण 
चुकाने में सहायक बनना पड़ता था तथा शारीरिक मानसिक व आत्मिक दाक्ति 
का सम्यक्‌ विकास करना पड़ता था। स्लियें अपने पति के साथ में वानप्रस्थादि 
आश्रम में मी प्रवेश करती थीं”, जहां वे आत्म-विकास के मांगे में अग्रसर 
होती थीं । 


स्त्रियों के लिये सम्पूृणे विकास का अवसर--प्राचीन सामाजिक 
व्यवस्था ही कुछ ऐसे ढंग की बनी थी, जिससे स्ली अपना हर प्रकार से विकास 
कर सकती थी । उस पर किसी भी प्रकार का अद्याचार नहीं किया जा सक्तता 
था, जेसा कि मनुजी के ऊपर उद्धुत किये गये 'छोकों से स्पष्ट है। ज्रियों की 
दिक्षा का भी यथोचित प्रबन्ध किया जाता था । उनके लिये भी गुरुकुल 
रहते थे, क्योंकि कुछ स्रियें केवल पठनपाठन का ही काम किया करती थी, 
जिन्हें “उपाध्यायानी” कहते थे । पाणिनि ने “उपाध्याय” शब्द के दो ज्लीलिज्न- 
रूप बताये हें---“उपाध्याया” अथोत्‌ उपाध्वाय की धर्मपत्नी, व “उपाध्या- 
यानी” अर्थात्‌ जो उपाध्याय के समान अध्यापन का काय्ये करे । मनुजी 
ने “उपाध्याय” की परिभाषा इस प्रकार की है --- 


“एकदेदं तु वेदस्य वेदाज्ञान्यपि वा पुनः । 
योध्ध्यापयति थृत्त्यय उपाध्यायः स उच्यते ॥” 
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जो वेद के एक भाग अथवा वेदांगों को जीविका के हिये पढ़ाता है वह 
उपाध्याय कह्ाता है । 

उपाध्याय का काम वेदवेदाह् आदि पढ़ाना था, इसलिये उपाध्यायानी भी 
घेदादि ही पढ़ाती द्वोंगी । यह्द न कहना होगा कि यदह्द उपाध्यायानी लड़कियों 
को पढ़ाया करती थी । 

ब्रह्मचय्ये-त्रत--अथवेवेद से पता चलता है कि लड़कियों को गुरुकुल 
में रहकर वेदादिपठन कर तह्मचय्ये का पालन करना पढ़ता था। तत्पश्वात्‌ 
उन्हें विवाह करने का अधिकार प्राप्त द्वोता था । 

“ब्रह्मचर्यंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।”** 

ब्रह्मचय्य-त्त के द्वारा अथात्‌ उस आश्रम को समाप्त करने के पश्चात्‌ कन्या 
युवा पति को प्राप्त होती है । 

इस से स्पष्ट है कि एक प्रकार से वेदाभ्यास लड़कियों के लिये भी अनि- 
वाय्ये था। इस बात की पुष्टि प्राचीन आचार्यों ने भी की है । 

“कुलमग्रे परीक्षेत ये मातृतः पितृतश्वेति यथोक्ते पुरस्तादुद्विमते कन्यां 
प्रयच्छेद्दुद्धिरुपशी ललक्षणसम्पन्नामरोगामुपयच्छेत ।”*' 

उपरोक्त उद्धरण में कहा गया है कि विवाह करते समय अच्छी तरह से 
कन्या की परीक्षा करनी चाहिये। वह रूप-गुणशीलयुक्त तथा रोगरहित होनी 
चाहिये । उस का “अभिजात” होना भी आवश्यकीय था। ये सब बातें तब 
ही संभव हो सकती हैं जब कि समाज में स्लीशिक्षा का प्रचार हो | मनु, 
याज्ञवल्क्यादि ने भी इस कथन की पुष्टि की है 

प्राचीन कालीन स्लवियें--इसी रछीशिक्षा के ही कारण प्राचीन काल में 
ल्लियें आश्वव्येजनक उन्नति कर सकी । इन्हीं में से कितनी मन द्रट्टियें 
दाशनिकाएँ,* कवयित्रिएँ, गणितज्ञाएँ' आदि बन कर भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास में सदा के लिये अपनी कीर्ति-पताका फहरा गई। विश्ववारात्रेयी, 
अपालात्रेयी, सिकतानिवावरी, यमीवेबखती, घोषाकाक्षीवत्ती आदि मर 
इष्टियों के बनाये हुए वेदमन््र आज भी ऋग्वेद में वरतेमान हैँ । इसी प्रकार 
दाशनिक क्षेत्र में भी प्राचीन ल्रियों ने अपना ज्ोहर दिखाया था। दशनशात्् 
के इतिद्दास में गार्गी व मेत्रेयी के नाम अवश्य सुवर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे। 
शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में भी ल्लियों ने अपने क्षात्र तेज को आवश्यकता 
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पड़ने पर बताया था। प्राचीन काल में राजाओं की रानियें भी युद्धक्षेत्र में 
उनके साथ जाती थीं युद्धक्षेत्र में केकेयी की वीरता को कोन नहीं जानता, 
जिसके कारण दशरथ के प्राण बचे थे? सीता का राम के साथ जंगल २ 
भटकना व सब आपत्तियों का हँसते २ सामना करना क्या कम वीरता है: 
कितने ही ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैँ, जिनसे प्राचीन कालीन ख्रियों के 
क्षात्र तेज का पता लग सकता है। मध्यकालीन ज्लियें भी अपनी वीरता के 
कारण अमरल को प्राप्त हो चुकी हैं। रानी पद्मावती, दुगावती व झांसी की 
वीर रानी लक्ष्मीबाई आदि की वीरता किससे छिपी है ? 


पातिवत्यधर्म--प्राचीन भारत की स्रियों का पातित्रय तो जीवनसर्वेख 
ही था । उनके लिये पति सब कुछ रहता था । प्राचीन भारतीय गाहंस्थ्य 
सौख्य का रहस्य इसी पातित्रत्य व दाम्पत्यप्रेम में छिपा है । स्लरी को यह भर्ली 
भाँति माल्म रहता था कि पति उसका जीवनाधार है । पति के चुनने में उसे 
पूरी खतन्त्रता रहती थी । वह चादह्दे जिसे अपना जीवन-सर्वख बना सकती 
थी। प्राचीन भारत की खयंवरप्रथा को कोन नहीं जानता? सीताखयंवर 
आदि के गीत भारत की ख्रियें आज भी गाती हैं । पति चुनते समय उसे बड़ी 
द्वोशियारी से काम लेना पड़ता था । एक बार पति चुन लिया कि फिर चाहे 
जो कुछ भी हो जाय उसका साथ कभी नहीं छोड़ा जा सकता था, चाहे 
इसमें आत्मबलिदान ही क्‍यों न करना पड़े। सतीप्रथा भी तो भारत में ही 
प्रचलित थी । यह प्रथा बाद में भले ही विक्ृत हो गई हो, किन्तु जिस तत्त्व 
पर इसका आधार था वह सचमुच में स्तुत्य है। जहां दोनों एक होगये हों, 
आत्मा से आत्मा व मन से मन मिलकर एक ह्ोगये हों, वहां एक के बिछुडने' 
पर दूसरा केसे रह सकता है । इसी उदात्त भाव से प्रेरित होकर अपने दाम्पत्य- 
प्रेम को अमर कर भारत की कितनी ही ललनाओं ने अपने पति के शव के. 
साथ चिता की धधकती हुई ज्वालाओं का आलिझ्नन किया है | मध्यकालीन 
राजपूतरमणियों ने भी युद्धक्षेत्र में अपने पति के वीरगति को प्राप्त होने पर 
पातित्रत्यधर्म की रक्षार्थ जोहरब्रत कर हँसते २ अप्रि का आलिज्जन किया था ![ 
वह चित्तोर जिसे इस खर्गीय दृश्य को देखने का सोभाग्य कितनी ही बार 
मिला था आज भी वर्तमान है, जिसके दशेनमात्र से आधुनिक ख्री-समाज 
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पवित्र द्ो सकता है। दाम्पत्यप्रेम के इस आदशे को कालिदास ने भी सुन्दर 
बब्दों में समझाया है*" । 


साविन्नी का पतिप्रेम--पतिप्रेम व पतिनिष्ठा का कहीं उत्कृष्ट उदाहरण 
मिल सकता है तो वह सावित्री के जीवन में । जंगल में रहनेवाले सद्यवान्‌ 
को जब अपना पति मान लिया तब काहे की चिन्ता । भले ही वह एक वे में 
ही मरनेवाला क्‍यों न हो । दृढ़ निश्चय के सामने नारदादि मुनि भी क्‍या हैं । 
एक सती जो पातित्रद्य को अपना सर्वेख मानती है, मृत्यु से कोई भय नहीं पा 
सकती । यम भी उसका कुछ नहीं कर सकता । वही यम के पीछे २ दोड्कर 
उसे परेशान करती है। आखिर वह हार मान लेता है। इसी उदात्त प्रेम के 
कारण आज भी भारतीय स्रीसमाज में साविन्नी एक आदशे सती के नाते 
पूजी जाती है। सीता, द्रोपदी आदि भी हिन्दू-समाज में पूजनीया मानी जाती 
हैँ । अपने चारित्र्य व पावित्रद्य के कारण ही ये देवियें सदा के लिये अमर 
द्वोगई । 

आधुनिक हिन्दू-ललूना--भारतीय ज्लियों की यद्द विशेषता आज भी 
कुछ अंशों में वर्तमान है, जिसके लिये विश्व के स्ली-समाज में उनका मुख ऊँचा 
है, चाहे वे अशिक्षित व आधुनिक तड़कभड़क से रहित क्‍यों न हों । आज 
भी एक हिन्दू-स्री पति की सहचरी का आदरशो दुनियां के सामने रख सकती 
है । इस गिरी हालत में भी उसमें जो तप, त्याग, पतिनिष्ठा आदि के पवित्र 
भाव कूट २ कर भरे हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते । इन श्िश्रों ने अपने 
पुराने आदर्शा को बहुतकुछ संभाल रखा है, किन्तु भारतीय पुरुष तो अपने 
प्राचीन आदर्शो से बिलकुल च्युत होगये हूँ । वे चारित्र्यबल की कमी के कारण 
कितने ही दोषों के शिकार बन गये हँ | वे ही दुराचारी पुरुष अपनी पा्नी 
को सीता व सावित्री के रूप में देखना चाहते हैँ । इस का परिणाम यह होता 
है कि हिन्दू-समाज में स्त्रियों की परिस्थिति शोचनीय होती जाती है।वे तो 
अपने प्राचीन आद्शों को सम्दाल रखना चादती हूँ व उन के पतिदेव प्राचीन 
आदश। से कोसों दूर भागते हैं । इस प्रकार पारिवारिक जीवन में अशान्ति 
का साम्राज्य छा जाता है । ञ्नी को कितने ही दुःख सइने पडते हैँ । पति 
अपनी मूखेता के कारण उसे पेर की जूती समझ ठुकरा भी देता है व परलरी- 
गमन के दोष के कारण उसे कितना ही मानसिक कष्ट भी देता है । वह 
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जैचारी ये सब यातनाएँ मूकभाव से' सहलेती है। वे ही बेचारियें अपने पति 
के, चाहे वह महान पापी ही क्‍यों न हो, चरण घोकर पीती हुईं देखी जाती 
हैं। इस दुदंशा ने शिक्षित महिलाओं के हृदयों में एक प्रकार की क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी है और वे पाश्वातद्य-संस्क्रति फे मागे का अनुसरण करने का 
प्रयत्न कर रही हैं । किन्तु उन्हें याद रखना चाहिये कि वह मार्ग भी कॉँठों 
से खाली नहीं है । 


मातहि क्षा--प्राचीन भारत की स्री अपने मातृत्रपद को भी पूरी तरह 
से निबाहती थी । बालक के गर्भ में आते ही वह माता की जिम्मेवारियों को 
समझ तदनुसार आचरण प्रारम्भ कर देती थी । वह मन में अच्छे २ विचार 
धारण करती थी, जिससे गर्भस्थ बालक के मन पर अच्छा प्रभाव पंडे । अभि* 
मन्यु के व्यूह-मेदन का रहस्य इसी में छिपा हुआ है“! । बालक के पेदा द्ोने 
के बाद भी उसे हमेशा यह विचार रहता था कि मेरा बालक विद्वान व लोक« 
कल्याणकारी केसे बने ! वह अपने दूध के साथ उसे अच्छे २ आदर्शों का भी 
पान कराती थी । उन आदरशों को बालक आजीवन नहीं भुला सकता था ॥ 
यही कारण है कि प्राचीन काल में दृढ़-मिश्वयी वीर व अपने आदर्शों के लिये 
सब कुछ न्योछावर करने वाले व्यक्ति पेदा होते थे। ध्रुव, प्रह्मद, राम, कृष्ण 
आदि विभूतियों का बहुत कुछ गौरव बालपन की शिक्षा के कारण ही था ॥ 
लोक, समाज, धर्म, देश आदि के लिये जो हँसते २ बलिदान हो जाया करते 
थे, उसकी जड़ में मी माता की शिक्षा थी । ज्री माता की हैसियत से समाज 
को बना या बिगाड़ सकती थी। आजकल की हिन्दू-प्रियें बहुत पिछड़ी 
हुई दें । यही कारण है कि उनकी सनन्‍्तान भी वेसी ही रहती है । परिणामतः 
समाज भी साहस, उत्साह व वीये से हीन बन कर लगभग निजींव ही बन 
गया है । समाज तब ही सुधर सकता है जब ज्री-समाज को आदशे माता बनने 
का प्राचीन पाठ पढ़ाया जाय । 

ग्रहिणी के आदर्शों का निर्वाह--आदश ग्रहिणी के पद का भी 
प्राचीन भारतीय ख्रियों ने अच्छी तरह निर्वाह किया है। भारत के सामाजिक 
इतिहास को पढ़ने से स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि पारिवारिक जीवन कितना 
वैज्ञानिक व सुखमय था व गृहस्थाश्रम कितना आनंदमय रहता था। यह सब 
ग्रृहिणी के आद्शों को पूरा किये बिना संभव ही नहीं हो सकता। पारिवारिक 
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जीवन संयुफ्तपरिवार-प्रथा पर निभेर था, इसलिये गृद्दिणी की जिम्मेवारियें 
और भी अधिक बढ़जाती थीं । तारा, कोशल्या, मन्दोदरी, सीता, द्रोपदी आदि 
के गाहेस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण उनका ग्रहिणी-पद की जिम्मेवारियों 
को अच्छी तरह से निबाहना ही था। आजकल आदरश गृहिणियों की कमी के 
कारण संयुक्तपरिवार-प्रथा अत्यन्त दुःखदायी बनती जारही है, क्योंकि संयुक्त 
परिवारों में सश्चालन-शक्ति का अभाव ही होगया है । 


समाज में स्त्रियों का मान--प्राचीन भारत में उच्चतम आदर्श व जीवन 
के कारण स्रियों का मान भी था। समाज उन्हें कभी भी नीच नहीं समझता 
था । कुछ स्मृतियों में कहीं २ ल्न्रियों व शट्टों को एक ही श्रणी में रखा गया 
है** व कुछ पण्डितों ने तो यह भी लिख मारा है कि “स्रीश॒द्दो न धीयताम्‌” । 
ल्लियों के प्रति इस प्रकार की मनोबृत्ति सामाजिक पतन के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई 
व उसी समय खार्थी पण्डितों ने अपने विचार स्मृत्यादि ग्रन्थों में ठूंस दिये ॥ 
प्राचीन काल में त्री को पूजनीया समझते थे व पुरुष के पहिले उन्हें स्थान 
मिलता था । जब ज्री व पुरुष का नाम एक साथ लिया जाता है, तब स्त्री का 
नाम पहिछे ही रहता है जेसे सीताराम, राघेकृष्ण, गोरीशंकर लरश्ष्मीनारायण 
इत्यादि । इस प्रकार नामोच्ारण की प्रथा कोई विशेष महत्त्व तो नहीं रखती, 
किन्तु कम से कम इस बात की सूचक तो अवश्य है कि समाज में स्री आदर 
की दृष्टि से देखी जाती थी, न कि तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से । उपनिषदों में भी 
ब्रह्मचारियों को गुरु जो उपदेश देता है, उसमें पहिले माता ही का उलेख 
करता है यथा “मातृदेवों भव । पितृदेवो भव। आचायदेवो भव +”** यदि हम 
विवाह-संस्कार पर भी ध्यान दें तो मालठ्म हो जायगा कि अर्मारोहण के 
समय वर को किस प्रकार कन्या के चरण को छूना पड़ता था । नव-विवाहित 
वरवधू जो प्रण करते थे, उससे भी मालूम होता है कि समाज में स्त्री का 
स्थान बहुत ऊँचा था । मनुजी भी, ज़ेसा कि पहिले कह आये हैं, ज्नियों के 
साथ पूज्यभावनायुक्त व्यवहार करने का आदेश देते हैं । यह बात भी 
निर्विवाद है कि जब तक ज्रीपुरुष दोनों ही सन्तुष्ट नहीं रहते, तब तक ग्रह- 
स्थाश्रम सुखी रह ही नहीं सकता व परिणामतः समाज किसी प्रकार की उन्नति 
नहीं कर सकता। प्राचीन कालीन समाज की आश्चर्यजनक उन्नति ही स्पष्टतया 
बताती है कि ज्लियों को समाज में समुचित स्थान अवश्य ही दिया गया था । 


२७०० भारतीय संस्कृति 


आधुनिककाल में ख्रीशिक्षा का विरोध--आजकल हिन्दूसमाज 
में स्लियों के प्रति एक विचित्र भावना फेल गई है । समाज के धर्मेप्राण लोग 
यह समझते हैं कि स्त्रियों को लिखाना पढ़ाना नहीं चाहिये, उनका सम्बन्ध तो 
चूल्हाचकी से ही रहना चाहिये व उन्हें घर के बाहिर भी न निकलना 
चाहिये । इस मत के माननेवाले वेदधर्मशात्रादि से अपने विचारों की पुष्टि 
करने का होसला करते हैं । यहां तक कि मुसलमानों से ली हुई पड़दा प्रथा 
को भी पातज्जल महाभाष्य के “असूर्य-पश्या””* दाब्द से सम्बन्धित करने का 
व्यर्थ प्रयल्ल किया जाता है । समाज जब पतित अवस्था को प्राप्त होने लगा, तब 
धीरे २ ये सब दोष उसमें प्रवेश करने लगे । ये बातें तो भारतीय संस्कृति 
को आदशो के बिलकुल ही विपरीत हैं | जद वेदमन्त्रों की द्रष्टियें, दाशेनिक 
विवेचन करनेवाली तथा गणितादि शात्र के सिद्धान्तों को समझने व ढूँढनेवाली 
त्नियें उत्पन्न हुई हों, वहां यह सिद्धान्त केसे बन सकता है कि स्त्रियों को पढ़ाना 
पाप है । जब कि खियें युद्धक्षेत्र में जाकर लड़ सकती“ थीं, जंगल में जाकर 
तप कर सकती थीं,” धर्मप्रचारिकाएँ बन सकती थीं" व राज्यसिंहासन पर 
बेठ कर राज्य कर सकती थीं, तब यह केसे कह्दा जा सकता है कि उन्हें 
केवल चूल्हाचकी से ही सम्बन्ध रखना चाहिये व पड़दे में ही रहना चाहिये ! 


प्राचीन काल में बालविवाहादि कुप्रथाओं का अभाव--यहां 
इस बात का निर्देश करना भी उचित होगा कि स्त्रियों के जीवन को मिट्टी में 
मिलानेवाली कुप्रथाएँ प्राचीन भारत में नहीं थीं । बालविवाह की कुप्रथा को 
प्राचीन काल में कोई भी नहीं जानता था। अथर्ववेद में तो स्पष्ट शब्दों में 
कहा गया है कि “ब्रह्मचस्येंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌” अथात्‌ ब्रह्मचर्य्या- 
श्रम समाप्त करने पर ही कन्या युवा पति को प्राप्त हो सकती थी । गुडडा-गुड़िया 
का ब्याह कदापि नहीं हो सकता था। इसी प्रकार पति भी युवा ही रहता था 
न कि वृद्ध जसा कि आजकल हिन्दू-समाज़ में कमी कभी देखा जाता है । साठ 
व सत्तर वर्ष के इद्ध जो कि मृत्यु का आलिज्नन करने ही वाले हैं, बारह या 
चौंदह वर्ष की कन्या से विवाह करते देखे व सुने जाते हैं । ये विवाह करवानेवाले 
वे ही वेदपाठी ब्राह्मण रहते हैं, जिनके वेदों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 
न बालविवाह हो और न बृद्धविवाह | यह केसी आत्मवश्चना है | यह केसी 
विडम्बना हे | ! 


समाज में श्षियों का स्थान ३०१ 


सनन्‍तान-प्राप्ति--प्राचीन काल में सन्‍्तान-प्राप्ति को बहुत महत्त्व दिया 
गया था। किसी भी जाति के शेशव या युवावस्था में संख्यावद्धि एक विशेष 
स्थान रखती है । यही कारण है कि प्रत्येक प्राचीन भारतीय आये पुत्र-प्राप्ति 
की कामना रखता थ।' । जिसे सन्‍्तान न हो उसका जीवन निरर्थक्ष समझा 
जाता था । यदि किसी निःसन्तान श्री का पति मर जाता या सनन्‍्तानोत्पत्ति के 
लिये असमर्थ बन जाता, तो उसे अधिकार था कि किसी विद्वान्‌ व जितेन्द्रिय 
से नियोग कर वह सन्‍्तान प्राप्त कर ले? | आधुनिक समाज तो कदाचित्‌ इस 
अ्रथा का मखोल उड़ाकर तिरस्कार करे, किन्तु यह याद रखना चाहिये कि 
नियोग इन्द्रियलोडपता के वशीभूत होकर वासना-तृप्ति के लिये नहीं किया 
जाता था। वह तो समाज के हित के लिये, योग्य नागरिक व विद्वान मनुष्य 
निमोण करने के लिये, किसी कुल के बुझते हुए दीपक को देदीप्यमान्‌ रखने 
के लिये किया जाता था । इन मखोल उड़ाने वालों को यह न भूलना चाहिये 
कि काक्षीवत्‌/ के समान मन्च्रद्रष्टा व पाण्डवों* के समान वीर पुरुष इसी 
नियोगप्रथा के कारण ही जन्म ले सके थे । 


विधवा-विवाह--आजकल विधवा-विवाह का प्रश्न भी स्रियों के लिये 
महत्त्व का है । प्राचीन-काल में विधवाओं का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि 
एक तो वृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं थी व साधारणतया सती की प्रथा वरतेमान 
थी । आजकल के समान विधवाओं की हृदयविदारक संख्या उस काल में नहीं 
थी । फिर भी नियोग-प्रथा के बन्द हो जाने पर समाज को विधवाओं के प्रश्न 
को हल करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं व मनु-पराशरादि स्मृृतिकारोंने 
विधवा-विवाह की व्यवस्था भी दे दी“ । “पोनभेव””* पुत्र को खीकार करना 
ही विधवा विवाह को खीकृति देना है । आजकल जब कि बृद्ध-विवाह व अन्य- 
प्रकार के अनमेल विवाहों का समाज में ज्ञोर है व विधवाओं की संछया बढ़ 
ही रही है, तब विधवाविवाह को अपना लेने में ही कल्याण है अन्यथा 
व्यभिचार आदि की मात्रा बढ़ना खाभाविक ही है। इस प्रकार समाज पूर्णतया 
नाश के गढ़हे में गिर जायगा । जो समाज छिपे तोर पर विधवाओं का 
व्यभिचार व गर्भपात सहन कर छेता हो, वह उनके स्पष्टछूप से विवाह का 
विरोध करे यह कितने दुःख की बात है | जिस समाज की बुनियाद इस प्रकार 
आत्मवश्चना पर हो, उसे संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं दे ॥ 


२०२ भारतीय संस्कृति 


उपसंहार--सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत की 
सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को समुचित स्थान दिया गया था। पारिवारिक व्‌ 
सामाजिक जीवन में उनकी उपयोगिता को समझ उन्हें आदश माता, आदशे 
गरृहिणी व आदरश सहचरी बनाने की व्यवस्था की गई थी । प्राचीन भारतीय, 
ह्रियों का आदर करना भी जानते थे। ख्रीशिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था की 
गई थी, जिससे कि स्रियें अपने आदर्शों को पाल सकें । आजकल भारतीय 
सत्रियों की जो शोचनीय व दयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतीय-संस्कृति के 
आदशों के बिलकुल ही विपरीत है। अतएव प्रत्येक सच्चे भारतीय का पवित्र 
कर्तव्य है कि वह खल्रीसमाज का सुधार कर उसे प्राचीन आददर्शों तक 
ले जावे । 


अध्याय १२ 


आर्थिक-विकास 

आर्थिक विकास का महर्व--प्राचीन भारत की सांस्कृतिक उन्नति 
में आथिक विकास को भी समुचित स्थान मिला था। कुछ ऐतिहासिकों का 
अमपूर्ण मत है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक रक्ञ में पूर्णतया रह्ना था, 
उसका लोकिक व व्यवहारिक बातों से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्योंकि उसका 
यह सिद्धान्त था कि संसार दुःखमय है परमसुख की प्राप्ति इस लोक को छोड़ 
उस लोक में होती है, इसलिये सांसारिक झंझटों में पड़ना उचित नहीं ६ 
इन ऐतिहासिकों के मतानुसार प्राचीन दर्शनकारों ने भी अपने सिद्धान्तों में 
इसी दृष्टि को अपनाया है'। भारत के सांस्क्ृतिक इतिहास में एक समय ऐसा 
अवश्य था, जब कि दुनियां के दुःखों से' ऊब कर विचारक उससे अलग होना 
चाहते थे व तप के बहाने कितने ही शारीरिक कष्ट झेलते थे । वेदान्त के 
मिथ्यावाद या मायावाद ने भी कदाचित्‌ इस मनोदृत्ति के विकास में कुछ 
सहायता दी हो, किन्तु इस पर से यह तो कभी भी नहीं कहा जा 
सकता कि भारत का सांस्कृतिक विकास इसी निराश मनोशृत्ति के पाये पर हुआ 
था व प्राचीन भारतीय सांसारिक वेभव की ज़रा भी परवाह नहीं करते थे । 
भारतीय संस्कृति के निर्माताओं ने मानव-जीवन का सर्वाज्नीण अध्ययन करने के 
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पश्चात्‌ संस्क्रति के मोलिक सिद्धान्तों का सूत्रपात किया था| मानव-जीवन का 
सर्वाज्णनीग विकास ही उस संस्क्रति का मूलमन्त्र था। भारत का सांस्कृतिक 
इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। वेद्स्मृत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में जेसा कि 
आगे चलकर बताया जायगा, स्थान २ पर आर्थिक विकास के महत्त्व को 
समझाया है । वेदों में वर्णोत्पत्ति के प्रकरण में वेश्यों को जो स्थान दिया गया 
है, उसके व अन्य कितने ही प्रमाणों के सहारे यह कहा जासकता है कि प्राचीन 
भारत ने आर्थिक विकास के महत्त्व को भली भाँति समझा था। 


मानव-जीवन का ध्येय-धर्म, अथे, काम, मोक्ष--सांस्क्रृतिक दृष्टि 
से मानवजीवन को जितनी अच्छी तरह से प्राचीन भारत ने समझा था, उतनी 
अच्छी तरह से और किसी ने नहीं समझा । दूसरें देशों में किसी विशेष जन- 
समुदाय के क्षणिक हित, सुख व वेभव को ध्यान में रख्ल मानवजीवन को एक 
तह्ञ दायरे में बन्द कर दिया गया था। आजकल तो पाप, अत्याचार आदि 
के द्वारा जसे बने वेसे' अपना प्रभुख् व अधिकार दूसरों पर स्थापित करना ही' 
मानव-जीवन का उद्देश समझा जाता है। जो देश औद्योगिक विकास के मा 
में अधिक आगे बढ़ गये हैं उनके सिद्धान्त के अनुसार आवश्यकता से अधिक 
उत्पन्न किये हुए माल के लिये बाज़ार प्राप्त करने की इच्छा से' दूसरे कम 
शक्तिवाले देशों को जीत कर उन्हें गुलाम बनाना ही मानव-जीवन का ध्येय 
बन गया है। किन्तु प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। प्राचीन भारतीय हाडू- 
मांस के शरीर से' बहुत ऊँचे उठ गये थे । उन्होंने आत्मा की पुकार को सुन 
कर पारलोकिक दृष्टि से समाज का संगठन कर मानव-जीवन के ध्येय को 
निश्चित किया था। घमम, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति ही मानव-जीवन का 
उदात्त ध्येय थी* । प्राचीन भारतीय का प्रत्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न, इसी वर्गे- 
चतुष्टय की प्राप्ति के लिये रहता था। आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रवृत्त होने 
की तेयारी करना व उसी को समस्त जीवन का आधार बनाना “धर्म! कहाता 
था। कृषि, वाणिज्य, व्यवसायादि द्वारा द्रव्योपाजेन कर ऐहिक उन्नति करना ही 
भअर्थ! का तातये था। “काम! से यह मतलब था कि मनुष्य अपनी महत्त्वा- 
काँक्षाओं को, जो कि आध्यात्मिक व पारलोकिक रहती थीं, सफल बनाने के 
साधन प्राप्त करे । वर्णाश्रमव्यवस्था इसी वर्गचतुष्टय की प्राप्ति में सहायक 
बनती थी । आश्रम-व्यवस्था तो विशेषरूपसे इससे सम्बन्धित थी। ब्रह्मचर््यो* 
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श्रम का धर्म से, ग्रहस्था श्रम का अर्थ से व संन्यास का मोक्ष से सम्बन्ध था। 
गृहस्थियों को आर्थिक विकास से सम्बन्धित करना बिलकुल ही उपयुक्त था, 
क्योंकि बाकी के तीन आश्रमवालों का मागे ही निराला था। उनकी झुकावट 
तो आध्यात्मिकता की ओर रहती थी । केवल गृहस्थाश्रमी ही ऐसे थे, जिन पर 
दो प्रकार की जिम्मेवारियें रहती थीं, आध्यात्मिक उन्नति की व आर्थिक उन्नति 
की । उन्हें मानव-जीवन के सच्चे उद्देश को ध्यान में रख आर्थिक उन्नति करनी 
पड़ती थी । यही कारण है कि प्राचीन भारत के गृहस्थी विशेषकर वेश्य धन 
कमाकर एकत्रित करने को ही अपना जीवनसबेंख नहीं समझते थे । आथिक 
विकास समाज को उन्नत बनाने के लिये था, न कि भौतिक आवश्यकताओं 
को बढ़ाकर ऐशआराम करने के लिये । इस प्रकार हमें प्राचीन भारत के 
आर्थिक विकास की भूमिका का पता रूग जाता है । 

प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था--वेदों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस समय समाज पर्थ्याप्तरूप से विक« 
सित हो चुका था । उस का आर्थिक जीवन भी उत्तम प्रकार से व्यवस्थित 
व सश्चालित किया गया था, जेसा कि किसी भी सभ्य व विकसित समाज में 
पाया जाता है । समाज का आर्थिक जीवन अर्थशा्र के सिद्धान्तों पर स्थित था । 
उपभोग, उत्पादन, वितरण, आदान, प्रदान आदि के बहुतसे साधन वर्तमान 
थे। श्रमविभाग के सिद्धान्त के आधार पर समाज के चार विभाग किये गये 
थे, जिसका स्पष्ट विवेचन पुरुषसूक्त में किया गया है । 

सब सस्पत्तियों की निधि वसुन्धरा--प्राचीन भारत ने यह भली 
भांति समझ लिया था कि संसार की अनेकों सम्पत्तियों की निधि प्रृथ्वीमाता 
ही है । इसीलिये उसका नाम 'बसुधा” या “वसुन्धरा” रखा गया, जिसका 
अर्थ होता है “द्रव्यधारण करनेवाली” । वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह शब्द कितना 
अर्थपू्े है यह तो स्पष्ट ही है । प्ृथ्वीमाता की ही कृपा से हमें अन्न, वल्न, 
जल आदि प्राप्त द्वोते हैं । उसी के गर्भ से सोना, चांदी, ताम्बा, छोहा, कोयला 
आदि मिलते हैं। आज भी समस्त मानव-जाति का साम्पत्तिक जीवन प्रृथ्वी- 
माता की कृपा पर निर्भर है । यही कारण है कि ऋग्वेद के कितने ही मनन 
पृथ्वी की स्तुति में लिखें गये हैँ, क्योंकि उसके महत्त्व को वेदिक ऋषि भी 
भोति समझ गये थे। मोहन्जोदाड़ो आदि में प्राचीन संस्कृति के जो चिह्न मिले 
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हैं, उनमें पृथ्वी की मूर्तियें भी हैं'। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था में पृथ्वी के महत्व को भली भाँति माना 
गया था। 

सम्पत्ति-उत्पादन, उपभोगादि के साधन, रूृषि--भूमि से सम्पत्ति 
उत्पन्न करने का सब से प्राचीन व सरल तरीका है कृषि । भारत की भौगोलिक 
परिस्थिति के कारण यहां पहिले ही से कृषिकर्म सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य 
साधन रहा है । प्राचीन काल से आज तक यहां के अधिकांश लोग इसी पर 
निर्भर रहते आये हैं । इसीलिये यहां ग्रामों का आधिक्य है व इसे कृषि- 
अधान देश कद्दते हैं | वेदों से पता लगता है कि कृषिकर्म अत्यन्त ही पवित्र 
माना जाता था। ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर खेत जोतनें का, हल चलाने 
का व फसलों से हरेभरे खेतों का उल्लेख है!” । वर्षा से सम्बन्धित देवता 
इन्द्र की स्तुति कितने ही मन्त्रों में की गई है'!। पृथ्वी को “गो” नाम से' 
सम्बोधित कर पूजनीया माना गया है! । राजाओं को भी अपने हाथों से हल 
चलाना पड़ता था, चाह्दे वह एक बार ही और वह भी थोड़े समय के लिये ही 
क्यों न हो । जनक के समान दाशनिक राजा को भी यज्ञभूमि में हल चलाना 
पड़ा था,'' जिससे सीता का जन्म हुआ। ऋग्वेद में इन्द्रवृत्र-युद्ध के वर्णन 
में समझाया गया है कि कृषि-प्रधान भारत में वृष्टि की कितनी आवश्यकता 
होती थी व अनावृष्टि से कितनी ही हानि होती थी । 

वेदिक काल में कृषि--ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर खेत व तत्सम्बन्धी 
कितनी ही वस्तुओं का उल्लेख आता है । कष्ट व अकृष्ट भूमि आदि के लिये 
कितने ही शब्द श्रयुक्त किये गये हें; जेसे उवैरा, क्षेत्र, फिर आदि" । इसी 
अकार खेती के औज्ञारों का भी निर्देश किया गया है; जेसे स्तेग, फल, लाज्ञल, 
सीता, सीर, अस्न आदि* । सिंचाई, खत देना आदि के बारे में भी ऋग्वेद से 
बहुत कुछ मादूम होता है । यव, ब्रीहि आदि के उल्लेख” से उस समय जो 
अनाज पेदा किया जाता था उसका पता लगता है । इस प्रकार यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि वेदिक काल में ही खेती का अच्छा विकास होगया था व 
तत्सम्बन्धी आवश्यकीय ज्ञान भी लोगों को था। खेती बलों के द्वारा होती 
थी, इसीलिये प्राचीन काल के आर्थिक विकास में गोपालन का भी विशेष स्थान 
था व उसे एक खत्म उद्योगधन्दे के रूप में विकसित किया गया था। इसक 
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पूरा दारोमदार गोप व गोपिकाओं पर रहता था । कृष्ण ने भी अपनी बाल- 
कीड़ा इन्हीं के मध्य की थी। इसके महत्त्व पर आगे चलकर विचार किया 
जायगा । 

वेदिक काल में कृषि-कर्म का प्राधान्य रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को 
अपने खेतों के निकट गांवों में रहना पड़ता था । इसलिये तत्कालीन सामा- 
जिक व्यवस्था में ग्रामों का महत्त्वपुणे स्थान था। ऋग्वेद में ग्रामणी का उल्लेख 
आता है, जिसका आदर राजदर्बार में भी होता था। वह राजा के साथ युद्ध 
में मी जाता था। इस प्रकार वेदिक काल में देहात के लोग अपने खेतों की 
उपज पर निभर रह कर अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे । 
अन्नवद्नर की उन्हें कभी भी कमी नहीं रहती थी, क्योंकि आजकल के समान 
उनका रक्तशोषण नहीं किया जाता था । वेदिक-काल के पश्चात्‌ भी सम्पत्ति- 
व्रद्धि, उद्रनिर्वाह व आर्थिक-विकास का मुख्य साधन कृषिकर्म ही रद्द हे, जेसा 
कि ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण आदि** ग्रन्थों के आलोच- 
नात्मक अध्ययन से मातम होता है। वही राजा अच्छा समझा जाता था, 
जिसके राज्य में अच्छी २ फसलें पेदा होती थीं । यज्ञ का सम्बन्ध भी कृषि से 
जोड़ा गया था, क्योंकि समाज में यह विचार फेल गया था कि “यज्ञाव्‌ भवति 
पजन्यः” यज्ञ से वर्षा होती है । वर्षा न द्ोने पर बारह २ वर्ष के यज्ञ ऋषि 
लोग आयोजित करते थे । इस प्रकार कृषिकर्म भारत के आर्थिक-विकास में 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

गोपारून--गोपालन का कृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध है। गाय 
के महत््व को जितना अधिक भारतवासी समझे हें, उतना कोई भी नहीं 
समझा । गोपालन आज भी पाश्वाद्य देशों में होता है, किन्तु उसके साथ ही 
साथ गोभक्षण भी होते दिखाई देता है । जननी के बाद गाय ही मनुष्य के 
पोषण व व्धेन में अधिक सहायक बनती है । उसके बछड़े खेती करने में पूरी 
२ सहायता देते हैं । वह खतः अपने बछड़े के दूध में से बचाकर हमें दूध 
व घी देती है, जिसे खाकर हम अपने अन्न प्रत्यज्ञ खूब मज़बूत बनाते हैं । 
जब मनुष्य-जाति पर गाय का इतना उपकार है, तब यदि भारतीय उसे माँ 
कट कर पुकारें तो क्या हज है १ यदहदी तो मानवता है न कि उसके घी दूध 
से मज़बूत बने हुए हाथों से उसी की गदंन पर छुरी चलाकर उसके रक्त व 
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मांस का अक्षण करना । किन्तु इस सभ्य बीसवीं शताब्दि के सभ्य जगत में 
कितने ही स्थानों पर इसी प्रकार गाय के उपकार को फेड़ा जा रहा है । 

बेदिक काल में गोपालन--भारत में वेदिक-काल से ही गाय के 
उपकार को समझ उसे पूजनीय माना गया था। वैदिक ऋषियों ने उसे “अध््या 
हि गोः”” कहकर सम्बोधित किया, जिससे कोई उस पर हाथ न उठा सके । 
बेदिक ऋषियों के इस आदेश को भारतीयों ने आज तक माना दै व आगे भी 
मानते जायेंगे। 


गाय पालना प्राचीन आय्यों का पवित्र कर्तेव्य समझा जाता था। गायें 
आचीन आर्यो की विशेष सम्पत्ति थीं | पृथ्वी व गाय दोनों को ही बहुत पहिले 
ही से पूजा जाता था। खेती के लिये बछड़े, शरीर मज़बूत बनाने के लिये घी 
व दूध, देहातों के छोटे २ घर लीपने व पोतने के लिये गोबर, जलाने के लिये 
कंडे आदि सब गाय से ही प्राप्त होते थे । आर्थिक दृष्टे से समाज में गाय का 
इतना अधिक महत्त्व था व उससे लोग अपने को इतना सुखी मानते थे कि 
जब खगे में देवताओं के निवासस्थान की कल्पना की जाती थी, तब उसमें बड़े 
२ सींगवाली बहुतसी गायें विशेषरूप से रहती थीं, जेसा कि ऋग्वेद में विष्णु- 
रछोक के सम्बन्ध में कहा गया है । 

कामघेनु की कल्पना--पुराणों ने भी गाय के समाज के प्रति उपकार 
का बदला अच्छी तरह से दिया है । कामघेनु की कल्पना सचमुच में स्तु्य 
है । मानवजाति की समस्त कामनाओं की पूर्ति करनेवाली कल्पित कामघेनु 
खगे में बसती थी। वह कभी २ झृत्युलोक पर भी कछपा दृष्टि कर देती थी, 
जैसी कि उसकी लाड़िली नंदिनीने राजा दिलीप पर उसकी भक्ति के परिणाम- 
सखरूप उसे पुत्ररत्न देकर की थी । कालिदास ने दिलीप की गोसेवा का जो 
सोन्दयपूर्ण चित्र खींचा है*, उससे हमें भारतीयों के गाय के प्रति उस पूज्य 
भाव के दशन द्वोते हैं, जिसको उन्होंने वेदिक काल से ही अपने अन्तःकरण में 
धारण करना सीखा था। यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि खर्गीय 
कामघेनु की पोराणिक कल्पना अतिशयोक्तिपू्ण नहीं है, क्योंकि म्त्युछोक की 
गाय भी इस कामघेनु से किसी प्रकार कम नहीं ठदरती । इस बात का साक्षा- 
स्कार आज भी किया जा सकता है। 

रृष्ण व गोपालन--पुराणों द्वारा गाय को एक और भेंट दी गई है 
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और वह है साक्षात्‌ रेंश्वर को गायमय वातावरण में उत्पन्न होने के लिये 
मज़बूर करना । कृष्ण कारागद में पेदा होकर भी गोप-गोपियों में पाले व पोसे 
जाते हैँ" । बालपन से ही बंसरी बजा ३ कर गायों को चराना व गोपियों को 
मोहना उनके जीवन का उद्देश होगया था । याद रहे कि गायों के चरवेये 
कृष्ण ही ने अजुन को उपदेश देकर गीता के रूप में दाशनिक तत्त्वों का अमित 
भंडार दुनियां के सामने रखा था, जिसके जाज्वल्यमान प्रकाश में इस बींसवीं 
शताब्दि की आँखें भी चकाचोंधी खा जाती हैं । भारत के सांस्कृतिक विकास 
में गाय का मद्दत््व स्पष्टलया दिखाई देता है । प्राचीन भारतीय को गाय के 
दशेन इतने प्रिय थे कि दिनभर जंगल में चरने के बाद जब गायें घर लोटतीं, 
तो उनके पेर की धूलि को सर्वप्रथम देख कर उन्हें बहुत प्रसन्नता द्ोती थी 
व प्रतिदिन उस समय की प्रतीक्षा करते थे, जब कि गोधूलि आकाश में दिखाई 
दे । इसीलिये विवाह के समान पवित्र संस्कार के लिये भी वही समय उत्तम 
समझा जाने लगा व उसका नाम “गोरजमुद्ृृते? व “गोधूलिवेला” रखा गया। 
आज भी गोरजमुहूर्त का विवाह बहुत ही शुभ समझा जाता है। विवाह के 
उपलक्ष में पुरोहित को गाय दान में देने का आदेश ग्रह्मसूत्रों में व मन्वादिं 
स्मतियों में है 


वेदिक काल के व्रजञ--वेदिक काल से ही गाय, बेल आदि के बाँधने के 
लिये अलग २ अह्वते की व्यवस्था रहती थी, जिसको व्रज” कहते थे । ऋग्वेद 
में बत्र के द्वारा इन्द्र की गायों के चुराये जाने का उल्लेख है, जिससे पता 
चलता है कि गाय एक प्रकार की दोलत ही समझी - जाती थी । कुछ ऐतिहा- 
सिकों के मतानुसार गह्यादिसूत्रों से यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल 
में गाय व्यापारिक विनिमय का एक मद्दत्त्पुण साधन भी थी । भागवतादिं 
पुराणों” से भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति की हैसियत गायों की संख्या 
पर भी निर्भर रहती थी, जेसे कि आजकल मभोटरगाड़ी आदि से किसी की 
हैसियत का विचार किया जाता है । गोप, नंद आदि दस दस हज़ार गायें 
रखते थें। यही उनका धन रह्दता था | इन सब बातों से' यह स्पष्टतया मालूम 
होजाता है कि प्राचीन भारत में गाय भी सम्पत्तिवर्धन का महत्त्वपूणं साधन 
थी व समाज ने उसके आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मद्दत््व को समझ उसे 
अल्न्त ही पूज्य माना था । इस परिपाटी को हिन्दू-समाज ने आज भी 
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सक्षित रखा है। जिस प्रकार प्राचीन काल में कृष्ण व गाय का धनिष्ट 
सम्बन्ध था, उसी प्रकार आधुनिक काल में हिन्दू व गाय का सम्बन्ध है । 

मेड, बकरी आदि का पारून--कऋग्वेद से पता चलता है कि गायों के 
अतिरिक्त मेड़, बकरी आदि भी पाली जाती थीं । ऋग्वेद में मेष व मेषी का 
उछ्ेख कितने ही स्थलों पर आया है । “उणैवती” शब्द से पता लगता है कि 
मेड़ों से ऊन निकालने का व्यवसाय भी उस समय ज्ञात था। ऊन के कपड़े 
भी बनाये जाते थे जिनका उपयोग जाड़े में आवश्यकीय होजाता होगा । अज 
व अजा का भी कितनी ही बार उल्लेख आता है, जिससे मालम होता है कि 
उस समय के लोग बकरी से पूणतया परिचित थे । बकरी का दूध भी पिया 
जाता था। बेद्किकाल से लेकर आजतक भी भारत के कितने ही भागों में 
देहाती लोग भेड़, बकरी आदि पालकर ही अपना उदरनिर्वाह करते हैं । इन 
लोगों की आर्थिक स्थिति भले ही बिगड़ गई हो, किन्तु उनका जीवनक्रम तो 
लगभग वेसा ही चला आरहा है। 

वबाणिज्य--कषि व गोपालन के अतिरिक्त एक और साम्पत्तिक विकास का 
साधन था, जिसे वाणिज्य कहा गया है । कृषि आदि का सम्बन्ध देहातों से था, 
जो कि प्राचीन काल में आर्थिक उत्पादन के केन्द्र थे । देनिक आवश्यकता की 
वस्तुएँ अधिकांश देहातों में ही उत्पन्न की जाती थीं । आजकल के समान 
प्राचीन काल में बड़े २ यन्त्र नहीं थे, जिसके लिये बड़े २ शहरों की आवश्य- 
कता होती । फिर भी राजकीय व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के केन्द्र 
अवदय थे, जो विकसित होकर शहर बन गये थे । 

भारत के व्यापार के सम्बन्ध में हमें वेदों से प्रत्यक्षरुप में विशेष पता नहीं 
लगता, किन्तु परोक्षरुूप से बहुतसी बातें मादम दो जाती हैं । वेदों के 
सम्बन्ध में कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि वेदिक सभ्यता पूर्णतया ग्रामीण 
थी, वेदिक काल में शहर नहीं थे । किन्तु यह उक्ति भ्रमपूर्ण है। ऋग्वेद में 
सभा, पुर आदि का उल्लेख आता है, कितने ही स्थलों पर सुवर्ण" उल्लिखित 
है व धनपति बनने की इच्छा दशोई गई है। और भी ऐसी कितनी ही बातें 
हैं, जिनसे वेदिक काल में नगरों का अस्तिल्न स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है । 
यजुवेद में वर्णित उद्योगधन्दों से भी, जिनका आगे चलकर विस्तृत विचार 


किया जायगा, विकसित नागरिक जीवन का पता चलता है। इस प्रकार यह 
१४ 


२१० भारतीय संस्कृति 


कदना कि वदिक काल में नगर थे ही नहीं केवल गांव ही गांव थे, ऐतिहासिक 
दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता । 

अधिकांश लोगों का, विशेषकर धनाद्यों का, संचालन व निग्रह करनेवाली 
किसी सत्ता की छत्नछाया में एकत्रित रहना नगरों के अस्तित्र से सूचित होता 
है । एक बड़े मानवसमुदाय के एकत्रित रहने पर उसकी देनिक आवश्यकता 
पूर्ति के साधन भी ढूँढे जाते हैँ व यहीं से वाणिज्य या व्यापार का प्रारम्भ 
होता हैं । गांवों में इसके विकास की विशेष गुंजाइश नहीं रहती । वाणिज्य 
और नगर का लगभग चोलीदामन का साथ है । वाणिज्य शब्द वणिक्‌ 
शब्द से बनता है, जिसका अर्थ होता है बनिया या व्यापारी । वाणिज्य दाब्द 
से ही व्यापार का बोध हो जाता है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में जो वर्णव्यवस्था 
का उछ्लेख है, उसमें वेइयों को उरू से सम्बन्धित किया गया है व पश्चात्‌ मनु 
आदि स्मृतिकार कहते हैं कि कृषि, वाणिज्य आदि वेश्य का खाभाविक कर्म 
है'* । इस पर से यह कद्दा जा सकता है कि वेदिक काल में भी उसका यहीं 
काम था । इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि भारत के व्यापारिक व व्यावसायिक 
इतिद्दास का प्रारम्भ इसी समय से होता है । कृषि की ऊपज, घी, दूध, वस्र व 
देनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं द्वारा व्यापार किया जाता था। 
सुत्रादि ग्रन्थों से बढ़े २ बाज़ारों के अस्तित्व का पता लगता हे" । ये बाज़ार 
वैदिक काल में भी रहे होंगे। वेदों में सुवर्ण निष्क*" का भी उछेख आता है, 
जो कि व्यापारिक विनिमय का साधन रही होगी । 

बेदों में सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख--वेदों में सामुद्रिक व्यापार 
का भी उल्लेख है । ऋग्वेद में “नावः समुद्रियः”” समुद्र में चलने वाली नावों 
का उल्लेख है तथा भुज्यु नाम के एक नाविक के बहुत दूर तक चले जाने, 
परिणामतः मार्ग भूल जाने तथा पूषा की स्तुति करने पर सुरक्षित लोट आने 
का वर्णन है” । इसी प्रकार ऋग्वेद में पणियों का भी उल्लेख हे” । इनके 
सम्बन्ध में कहा गया है कि ये बड़े धनलोलप कंजूस थे; खार्थ तो 
इनका परम धर्म था। इसलिये ऋग्वेद में अश्विनीकुमारों से प्रार्थना की गयी 
है कि पणियों के द्वदयों के टुकड़े २ कर दो,“ जिससे इनकी खार्थबत्ति जाती 
रदे । ये पणि यूरोप के यहूदी व भारत के मारवाड़ियों की याद दिलाये बिना 
नहीं रद सकते । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि 'पण्य” शब्द जिसका 
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अर्थ 'बेचने का माल” होता है इसी पणि शब्द से बनता है | इसमें यत्किश्चित्‌ 
भी शक नहीं कि ये पणि प्राचीन भारत के बड़े २ व्यापारी थे, जो व्यापार के 
लिये देश व विदेशों के कोने २ में पहुँचते थे । 

पणि व फिनिशियन्स--कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि इन पणियों 
का सम्बन्ध एशिया के पश्चिमी तटवर्ती प्राचीन देश फिनिशिया के निवासी 
“'फिनिशियन्स! लोगों से है*” | वे समझते हैं कि पणि व 'फिनिशियन्स” एक 
ही हैं । फिनिशियन्स प्राचीन काल के ज़बरदस्त व्यापारी थे, जिनके व्यापार का 
केन्द्र भूमध्यस|गर व उसके तटवरती देश थे” । इसलिये 'फिनिशिया” व्यापा- 
रियों का राष्ट्र कहलाता था । इन्होंने उत्तरीय आफ्रिका में अपना बड़ा भारी 
साम्राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थज नगर में थी । इसीलिये 
यह ार्थजियन? साम्राज्य भी कहलाता था" । स्पेनादि यूरोप के देश भी 
इसमें सम्मिलित कर लिये गये थे । यहां तक कि इनके वीर सेनापति हेनिबाल 
ने इटली के रोम आदि विभिन्न नगरों पर भी आक्रमण किये थे* । इस प्रकार 
ये फिनिश्चियन्स प्राचीन यूरोप के इतिहास में बहुत महत्त्व रखते हैं । यदि 
वेदकालीन पणियों से इनका सम्बन्ध प्रमाणित हो जाय, तब तो भारत के 
व्यापारिक इतिहास का खरूप कुछ और ही हो जायगा । 

बोद्ध साहित्य व भारत का प्राचीन व्यापार--भारत के प्राचीन 
व्यापार का ठीक २ पता हमें बोद्ध साहित्य, सूत्र, स्मृति, कोटिलीय अर्थशात्र 
आदि से स्पष्टतया चलता है । अर्थशास्त्र में तो इसका विस्तृत वर्णन है । किन्तु 
बोद्धजातकादि से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ माकूम होता है और यह साहित्य 
स्मृति, अर्थशात्र आदि से अधिक प्राचीन माना जाता है । 

बोद्जातकों के आलोचनात्मक अध्ययन से हमें माठ्म होता है कि बोद्ध- 
काल में भारत का व्यापार खूब चढ़ा बढ़ा था । उत्तरीय भारत में श्रावस्ती, 
राजगृह, कोशाम्बी, उजयिनी आदि महान्‌ नगर थे,“' जहां बढ़े २ धनाव्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमें से अधिकांश गोतम बुद्ध को बहुत आर्थिक सहायता 
दिया करते थे । इन व्यापारियों ने समस्त भारत को व्यापारिक सूत्र में बांध 
रखा था। व्यापार इतना चढ़ा बढ़ा था कि कितने ही ब्राह्मण अपना काम छोड़ 
कर व्यापार करने लगे थे“? व्‌ इस प्रकार लखपति बनने की धुन में लग गये 
थे। साधारणतया व्यापार में वंशक्रम को ही विशेष स्थान था। व्यापारी का 
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लड़का ही अधिक सफल व्यापारी बन सकता था । इसलिये व्यापारियों के 
परिवार के परिवार रहते थे, जो कभी २ मिलकर या अलग २ व्यापार करते 
थे । यह संभव है कि इनका कोई संगठन अवश्य रहा हो । किन्तु जातक- 

न्‍्थों में इस सम्बन्ध का कोई स्पष्ट उछेखेख नहीं है । चुलछकसेट्री जातक में 
लगभग सो व्यापारियों का उल्लेख है,” जो विदेशों से आये हुए माल को 
खरीदने जाते हैं जहां प्रत्येक अपनी २ बाज़ी मारना चाहता है, जैसा कि एक 
नवयुवक व्यापारी ने हिकमत से कुछ भाव कह कर बहुतसा माल खरीद लिया। 
वलाहस” व पण्डार जातक में ऐसे ज़हाज़ों का उछेख है जिनमें लगभग 
पांच सो व्यापारी यात्रा कर रहे थे, जो कि डूब गये । बहुत से व्यापारी स्थल- 
मार्ग से भी एक साथ यात्रा करते थे, जिनका एक मुखिया रहता था, जिसे 
सात्थवाह” कदह्दते थे” । वह व्यापारियों का नेता माना जाता था। उसी की 
आज्ञानुसार सब व्यापारी माल से लदी हुईं अपनी २ बेलगाड़ीयों को ठहराते 
या आगे बढ़ाते थे। मार्ग में चोरडाकू आदि से सब की रक्षा की व्यवस्था 
करना भी उसी 'सात्थवाह” का काम था । 


जातकों से पता चलता है कि व्यापार साझेदारी से भी होता था । 
कूटवाणिज, महावाणिज व सेरिवाणिज जातक तथा पायासि सुत्तन्त में इसका 
उल्लेख है” । जरूदपान जातक से पता चलता है कि बहुतसे व्यापारी मिलकर 
बहुतसा माल खरीदते हैं व उसको विदेशोंमें भेज कर मुनाफा आपस में बॉँट 
लेते हैं । व्यापारियों की यह” 'कम्पनी” अपनी यात्रा के पूर्व व पश्चात्‌ बुद्ध की 
सेवा में उपस्थित होकर उसे बहुत कुछ धन भेंट देती है । श्रावसती के सब 
बड़े २ व्यापरी अनाथपिण्डद के अधीन रहकर उसकी सलाहसे अपना काम 
करते थे । इस अनाथ-पिण्डद ने वुद्ध को कितना ही दान दिया था तथा 
उसके अनुयायियों के लिये विहार भी बनवा दिये थे” । गुत्तिल जातक में 
लिखा है कि बनारस के व्यापारी, न केवल अपना काम ही एक साथ मिलकर 
करते थे किन्तु खेल, मनबहलाव आदि भी इकटठ्ठे ही करते थे । स्थल्यात्री 
व्यापारियों के सम्बन्ध में, जातकों में उछेख आता है कि वे पूर्व व पश्चिम की 
ओर जाते हैं व मरुस्थल को भी पार करते हैं, जिसमें उन्हें कितने ही दिन लग 
जाते हैं । रात्रि के समय ये लोग 'थल नियामक” के मार्गदर्शकलमें तारों के 
सहारे चला करते थे। इस यात्रा में अनाबृष्टि, दुष्काछ, जंगली जानवर, डाकू, 
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राक्षस आदि का भय बताया गया है। ये व्यापारी बनारस के समान व्यापारिक 
व औद्योगिक केन्द्र से राजपूताने की मरुभूमि में से होते हुए भरुकच्छ, सोवीर 
आदि बन्द्रस्थानों में माल ले जाते थे। यहीं से बावेरु ( बेबीलोन ) से व्यापार 
किया जाता था । 
तामिल साहित्य में व्यापार का उल्लेख--प्राचीन तामिल साहित्य से 
पता चलता है कि चोल राजधानी “काविरीपट्टिनम” जिसे 'पेरिप्लस” में “कमर! 
कहा गया है व टोलेमी ने 'खबरी” कहाँ है और जो कि कावेरी नदी पर 
बसा हुआ था, एक जबरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र था। यहां पर यवन 
व्यापारी विशेषरूपसे आते थे । उत्तरीय भारत के व्यापारी भी यहां पर आते 
थे तथा समुद्र द्वारा भारत के दोनों किनारों के बन्दरस्थानों में घूमते थे” । 
आयात व निर्यात--आयात व निर्यात के सम्बन्ध में जातकों से कुछ 
विशेष पता नहीं चलता । सुवर्ण जो कि प्राचीन काल में पारस भेजा जाता था, 
जातकों में उलिखित नहीं है । किन्तु उनमें इस बात का उछेख है कि विदेशी 
व्यापारी यहां के मोती ज़वाहिरात आदि की फिराक में अक्सर रहते थे । रेशम, 
मलमल, महीन-कपड़ा, चाकूक्रेंची आदि, कवच, बेलबूटे ज़री आदि की 
चीज़ें, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दवाइयें, हाथीदाँत, ज़वाहिरात, सोनाचांदी 
आदि का व्यापार खूब होता था । शाकभाजी व दूसरी खाने की चोज़ें 
कदाचित्‌ शहर की फाटकों के बाहिर तक ही लाई जाती थीं । बड़े २ कार- 
खाने व बाज़ार शहर के अन्दर रहते थे व भिन्न २ मालके लिये अलग २ 
बाज़ार रहते थे” । पुराने शहरों में आजकल भी इसी श्रकार की व्यवस्था है 
या कम से कम उस व्यवस्था के सूचक मुहल्लों के पुराने नाम अब भी वर्तमान 
हैं। भ्रावस्ती, बनारस आदि के बाज्ञारों में सब्र चीजे मिल सकती थीं । 
विनिमय के साधन--व्यापारिक विनिमय के साधन के बारे में, हमें 
माल्म होता है कि कभी २ एक वस्तु से दुसरी वस्तु का परिवर्तन किया जाता 
था। जातकों में 'काहापण” नामी सिक्के का उल्लेख है । इसी के द्वारा साधारण- 
तया चीज़ें खरीदी व बेची जाती थीं । आधे व चोथाई 'काह्यापण! के सिक्के भी 
रहते थे । इसके सिवाय कदाचित्‌ सुवर्ण निष्कों का भी उपयोग होता था ॥ 
लेनदेन का धंदा--जातकों से लेनदेन के धंदे का भी पता लगता है, 
जिसका उल्लेख सृत्नस्मद्यादि में भी आता है । लेनदेन करने वाले दस्तावेज्ञ 
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लिखवाकर रुपया उधार देते थे, ब्याज कितना लेते थे इसका स्पष्ट पता नहीं 
चलता । व्यापारिक जगत्‌ में हुंडी का उपयोग भी होता था । बड़े २ सेठों के 
पास जो कुछ धन जमा रखा जाता था, उसका भी दस्तावेज्ञ लिया जाता था । 


व्यापार के स्थलमाग--जातक ग्रन्धों से हमें व्यापार के स्थल मार्गों का 
पता भी चलता है, जिससे व्यापार के विस्तार का ज्ञान होता है । अनाथ- 
पिण्डद व उसके व्यापारी श्रावस्ती से दक्षिणपू्व की ओर चलकर राजगृह 
आते थे व उसी मागे से वापिस होते थे, तथा उत्तर-पश्चिम में गान्धार तक 
भी जाते थे। श्रावस्ती से दक्षिण में प्रतिष्ठान तक भी व्यापार का एक मागे 
था। बीच में, छः स्थानों में ठहरना पड़ता था। वहां से सिन्ध व पश्चिमी 
भारत को भी मा जाता था। उत्तर में तक्षशिला से मध्य-एद्िया के व्यापारी- 
केन्द्रों तक भी मार्ग जाता था। इस प्रकार समस्त भारत में व्यापारी-मार्गों का 
जाल फेला हुआ था । 


प्राचीन भारत का वेदेशिक व्यापार--भारत का वैंदेशिक व्यापार 
भी जिसका कुछ उल्लेख पहिले कर आये हैं बहुत ही पुराना है । इसी के कारण 
विदेशों से भारत का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया था। प्राचीन रोम के 
सिक्कों का दक्षिण भारत में पाया जाना तथा दक्षिण भारतीय साहित्य में रोम 
के साथ के व्यापारिक सम्बन्ध के उद्ेख आदि से स्पष्टतया मालम होता है कि 
इंखी सन्‌ के प्रारम्भ में रोम व दक्षिण-भारत के बीच बहुत ही जोरदार 
व्यापार होता था । पश्चिमी एह्विया, मिश्र व यूरोप के पश्चिमी छोर से मला- 


बार किनारे तक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होगया था। हिल्रू साहिद में 
भारत की विशेष कर दक्षिण-भारत की बनी हुईं बहुतसी चीज़ों का उछ्ेख हे । 
बावेरु व सुप्पारक जातक में बेबिलोन आदि से व्यापार का उल्लेख है। कथा- 
सरित्सागर में 'पात्री” के बन्द्रस्थान से पश्चिम की ओर समुद्रयात्रा किये जाने 
का वर्णन है। साकोत्रा द्वीप का नाम भी संस्कृत शब्द से बना है। रोम के 
असिद्ध इतिहासकार टेसिटस” ने स्पष्ट लिखा है कि एक हिन्दू नाविक का 
जह्ाज़ यूरोप के उत्तरीय समुद्र में रेती में फेंस गया था"? । 'एक्सोडस' में भी 
एक हिन्दू व्यापारी का उल्लेख आता है, जो यूनानियों को अरब समुद्र के द्वारा 
अपने जहाज़ में भारत के मलाबार किनारे तक लाया था । मिश्र के प्राचीन- 
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लेख में 'सोफन इन्डोस” नाम के एक सुप्रसिद्ध भारतीय नाविक का उल्लेख 
आता है” । 

यह भी मान लिया गया है कि असुरबेनीपाल (ई० पू० ६६८-६२६ ) 
के पुस्तकालय में प्राप्त 'सिन्धु” शब्द भारतीय कपास का द्ोतक है व यथार्थ 
में वह रब्द प्राचीन 'एकेडियन? भाषा का है । इतिहास से पता चलता है कि 
असुरबेनीपाल एक प्रसिद्ध कृषिप्रिय राजा था । उसने भारत से बहुत से पौधे 
मैंगवाये थे, जिनमें भारत के “ऊन के पोधे” थे । इस से यह तो स्पष्ट है कि 
भारत का कपास-व्यापार बहुत ही पुराना है। मुघर ( “उर” ) के चन्द्र-मन्दिर 
में व राजा निबुकेडनेज़र' के महल में भारतीय इमारती लकड़ी पाई गई 
है । ये दोनों ई० पू० छठी शताब्दि के हैं। शलमनसर तृतीय (६० पू० 
८६० वर्ष ) के स्तम्भ पर बन्दर, भारतीय हाथी व बेकृट्रिया के ऊँट खुदे हुए 
हैं" । एकिनियस से हमें पता लगता है कि टोलोमी फिलेडेलफोस के जुलूस में 
भारतीय ख़रियें, भारतीय शिकारी कुत्ते तथा भारतीय गायें भी रहती थीं, व 
साथही ऊँटों पर भारत के मसाले ले जाये जाते थे, जिन को देखकर लोगों को 
बहुत आश्रय होता था । रोम का सुप्रसिद्ध प्लिनी ( ७८ ई० के लगभग ), 
जिसने रोमनिवासियों की फूजूलखर्चा की कड़ी आलोचना की है, इस बात 
की जोरदार दिकायत करता है कि भारतीय व्यापार के कारण रोम का कोष 
कितना खाली हो जाता है” । वह कहता है कि भारत, चीन व अरब मिलकर 
प्रतिवर्ष रोम से' दस करोड़ 'सेसटेरेस” ले जाते हैं जिनमें से अधिकांश भारत 
में जाता है । यह रकम लगभग दस हज़ार पाउन्ड के बराबर होती है । इस 
बात के पर्याप्त प्रमाण है कि भारत का वेदेश्िक व्यापार जर्मनी तक भी पहुँचा 
था । उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत ने बहुत पहिले ही 
से विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया था । परोक्षरूप से इस की 
पुष्टि भारत के प्राचीन साहिय से भी होती है । रामायण, महाभारत, 
पुराणादि ब्राह्मण-प्रन्थों में तथा बोद्ध ग्रन्थों में भी भारत के वेदेशिक व्यापार 
का उल्लेख आता है। 

रामायण व विदेश--रामायण में कितने ही स्थलों पर भारत व दुर॒स्थ 
देशों के मध्य समुद्र द्वारा आवागमन का उल्लेख है। किष्किधाकाण्ड में” 
सुग्रीव सीता की खोज के सम्बन्ध में बन्द्रों को उन देशों के नाम बताता है, 
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जहां सीता को हूँढना था। इस सम्बन्ध में समुद्रस्थ द्वीपों के पव॑तों का 
उछेख है। दूसरे स्थान” पर “कोसकर' देश का उल्लेख है जिस का तात्पय्ये 
चीन से है । एक जगह यवद्वीप व सुवर्णद्वीप" का उल्लेख है, जिन का 
सम्बन्ध जाव्हा व सुमात्रा से है। इस में लोहितसागर* ( 0०१ 869 ) 
भी उलिखित छ । अयोध्याकाण्ड में एक जगह नोका-युद्ध की तैयारी का 
वर्णन है“ । रामायण में उन व्यापारियों का उछेख भी है, जो समुद्र द्वारा 
दूर २ के देशों को अक्सर जाया करते थे व राजाओं के लिये अच्छी २ भेंठ 
लाते थे। । 

महाभारत व विदेश--महाभारत में राजसूय-यज्ञ तथा अजुन व नकुल 
की दिग्विजय के राम्बन्ध में भारत के बाहिर के बहुत से देशों का वर्णन आता 
है, जिनसे भारत का राम्बन्ध स्थापित हो चुका था। सभापवे में वणेन आता 
है“ कि सहदेव समुद्रस्थ बहुत से द्वीपों में गया व उस ने वहां के सब म्लेच्छ- 
निवासियों को जीत लिया । द्रोणपर्व में” आधी से त्रासित नाविकों का द्वीपों में 
पनाह लेने का उछेख है । उसी पर्व में दूसरी जगह एक बड़े समुद्र में आँधी 
द्वारा छिन्नभिन्न किये गये जहाज़ का उछेख हे“ । कर्णपर्व में” वर्णन आता 
है कि कोरवों के योद्धा इस प्रकार घबरा गये, जेसे कि गहरे समुद्र में आँधी 
द्वारा अपने जहाज़ों के छिन्नभिन्न किये जाने पर व्यापारी लोग घवराते हैं । 
शान्ति पव्व में कर्म व सलज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति की तुलना उस आर्थिक लाभ 
से की गई है, जो कि एक व्यापारी सामुद्विक व्यापार से प्राप्त करता है । एक 
जगह“ पर विदुर द्वारा विशेषरूप से बनवाये गये जद्ाज़ के नष्ट हो जाने पर 
पाण्डवों के बचजाने का वर्णन आता है । यह जहाज़ बहुत बड़ा था व यत्छ- 
युक्त था। इसमें युद्ध के सब प्रकार के हथियार थे तथा वह इतना मज़बूत था 
कि आँधी व समुद्र की छोलें उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं । 

सूत्रों में वेदेशिक व्यापार का उल्लेख--इन प्रन्थों के अतिरिक्त 
सूत्रों में भी वेदेशिक व्यापार का स्पष्ट उल्लेख है । बोधायन पधर्मसूत्र में 
थार्मिक ब्राह्मणों के लिये समुद्रयात्रा निषिद्ध है, किन्तु उस में यह भी उल्नलिखित 
है कि उक्त नियम का उल्ह्वन उत्तर में रहने वालों द्वारा अक्सर किया जाता” 
था। उत्तर में रहनेवालों के लिये ऊन, घोड़े, खचर आदि का व्यापार करना 
निषिद्ध था । उसी धर्मसूत्र' व गोतम धर्मसूत्र' में राजा को नाविकों 
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द्वारा दिये जाने वाले कर को निश्चित किया गया है । स्मृतियों में भी 
इस व्यापार का उछ्लेख है व नदी तथा समुद्र द्वारा यात्रा के किराये के बारे में 
लिखा है । समुद्र-यात्रा की हिफ़ाज़त की व्यवस्था-सम्बन्धी बहुत से नियमों 
का उछ्लेख भी मनुजीने किया है ' । उन्होंने एक जातिविशेष का वर्णन किया 
है, जिस का काम व्यापार करना व विदेशों की आवश्यकीय वस्तुओं तथा वहां 
की भाषाओं से जानकारी प्राप्त करना था * । याज्ञवल्क्य स्मृति में दर २ के 
देशों तक की समुद्र-यात्रा का उछेख है । 


ज्योतिष-अ्रन्थों में समुद्रयात्रा, वेदेशिक व्यापार आदि का 
उल्लेख--ज्योतिष के ग्रन्थों में समुद्रयात्रा व सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख 
आता है। बृह-संहिता * में कितने ही स्थलों पर नाविकों के जीवन पर होने 
वाले चन्द्र के प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख है । एक स्थल पर व्यापारी, नाविक, वेय 
आदि पर ग्रहों के प्रभाव का वर्णन है “। उसी ग्रन्थ में, जहाज़ों में यात्रा 
करने वाले यात्रियों को जो बीमारियें होती हैं उन के कारणों को समझाया 
गया है' । एक जगह उस बन्दर-स्थान को रामुद्र-ल्लान के लिये पवित्र-स्थान 
माना गया है, जहां पर बहुत से यात्री अपने क्रीमती मा को विदेशों में 
बेचकर बहुतसा सोना लेकर वापिस आते हैं”? 

पुराण व संस्कृत-साहित्य में वेदेशिक व्यापारका उलेख-- 
पुराणों में भी वदेशिक व्यापार का उछ्ेख है । वराहपुराण में एक निःपुत्र 
व्यापारी गोकर्ण की व्यापारार्थ समुद्र-यात्रा का वर्णन हे” । यह व्यापारी समुद्र 
की आँधी के कारण वाल २ बच गया। मोतियों की फिराक में एक व्यापारी ने 
बहुतसे ऐसे आदमियों को लेकर जो कि मोती के काम में होशियार थे, समुद्र- 
यात्रा की थी” । रघुबंश में कालिदास ने बदन्नाल के राजाओं की नोंका-सेना 
के रघु द्वारा हराये जाने का वर्णन किया है व रघु के स्थल-मा्ग द्वारा पारसीकों 
को जीतने जाने का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि पारस जाने के लिये 
जल-माग भी काम में लाया जाता था । शाकुन्तल में चीन का उल्लेख है, जहां 
से बहुत सा रेशम आता था” | “चीनांशुक” शब्द संस्कृत साहिदय में कितनी 
ही बार प्रयुक्त किया गया है । शाकुन्तल में एक स्थान पर धनवृद्धि नामी 
व्यापारी का वर्णन आता है, यह व्यापारी निस्सन्‍्तान था। इसके समुद्र में हब 
कर मर जाने पर इसका सब धन राजा को मिल गया" । हृर्पकृत रज्लावली- 
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नाटिका में” सिंहछू के विक्रमबाहु राजा की राजकुमारी के मध्यसमुद्र में जहाज़ 
डूबने पर आपत्ति में पड़ने व कोशाम्बी के व्यापारियों द्वारा बचाये जाने का 
वर्णन है । दण्डी के दशकुमारचरित में” रज्नोद्धव नामी व्यापारी का वर्णन है 
जो “कालत्रवण' द्वीप में जाकर एक लड़की से शादी करता है, किन्तु लोटते 
समय उसका जहाज़ डूब जाता है । एक दूसरा व्यापारी मित्रगरुप्त किसी यवन- 
जहाज पर समुद्र-यात्रा चरता है व मार्ग भूलने पर किसी दूसरे द्वीप पर पहुँचता 
है | माघक्रत शिशुपालबंध““ में आता है कि द्वारिका से हस्तिनापुर जाते 
समय श्रीकृष्ण उन व्यापारियों को देखते हैं, जो माल से लदे जहाज़ों में 
विदेशों से आते हैं व भारत के माल को पुनः विदेशी जहाज़ों में भरवाते हैं । 
सोमदेवक्ूत कथासरित्सागर में” भी समुद्रयात्रा का उल्लेख है। इसके नवमें 
लम्बक की प्रथम तरक्न में पृथ्वीराज के, एक कलाकार के साथ मुक्तिपुरद्वीप को 
जाने का वर्णन है । दूसरी तरद्न में समुद्रयात्रा करते समय जहाज़ डूब जाने 
पर एक व्यापारी व उसकी स्नली के एक दूसरे से बिछुड़ जाने का वर्णन है। 
चौथी तरक्न में समुद्रसुर व एक दूसरे व्यापारी का व्यापार के लिये सुवर्णद्वीप 
जाने व उनके जहाज़ के इबने का वर्णन हैं । छठी तरछ्न में व्यापारियों के 
जहाज़ों में चढ़कर चन्द्रखामी के भिन्न २ द्वीपों में अपने पुत्र को ढूँढने का 
बणन है | हितोपदेश में भी समुद्रयात्रा के जहाज्ञ व व्यापारियों का उल्लेख 
आता है" । एक व्यापारी बारह वर्ष तक समुद्रयात्रा करता रहा व अन्त में 
बहुतसे बहुमूल्य रत्नों से अपने जहाज़ को लादकर वापिस आया। 

प्राचीन कालमें दक्षिणभारत में मोतियां का व्यापार बहुत ज़ोरों में था, 
जिसके लिये नोकाविद्याका ज्ञान रहना आवश्यकीय है। बृहत्संहिता, गरुड़पुराण 
आदि में हिन्दमदासागर भें मोती का घंदा किये जाने का उछ्लेख है, जिसके 
मुख्य केन्द्र पिंहल, पारलोकिक, सोराष्ट्र, ताम्रपणी, पारसव, कोवेर, पाण्ड्य- 
वाठटक व हैम देश के किनारे थे । 

वीद्ध जातक व वेदेशिक व्यापार--जातकादि बौद्ध साहित्य में भी 
समुद्रयात्रा व वेदेशिक व्यापार क#कितने ही स्थलों पर वर्णन आता है । 
विनयपिटक में 'पूणे नामी एक हिन्दू व्यापारी के छः बार समुद्र-यात्रा करने 
का वर्णन है । सातवीं बार उस के साथ भ्रावस्ती के कुछ बोद्ध यात्री भी 
थे, जिन के संसगे से वह खतः भी बोद्ध बन गया । सुत्तपिठक में दूर २ देशों 
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तक की जाने वाडी समुद्रयात्रा का वर्णन है! । संयुत्तनिकाय ( ३॥११५, 
७५-५१ ) व अचुत्तर (४॥२७ ) में छः २ महीने तक की नाव द्वारा की जाने 
वाली समुद्रयात्रा का वर्णन है। दीघनिकाय ( १।३२२ ) में वणन आता है 
कि दूर २ देशों तक समुद्रयात्रा करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते 
थे व जब जद्दाज़ स्थल से बहुत दूर पहुँच जाता था तथा भूमि के कोई चिह्न 
नहीं दीखते थे तब उन पक्षियों को छोड़ दिया जाता था । यदि भूमि निकट ही 
रही तो ये पक्षी वापिस नहीं आते थे अन्यथा इधर उधर उड़कर थोड़ी देर 
बाद वापिस आजाते थे । बावेरु जातक” में, निरसन्देह भारत व बेबिलोन के 
व्यापारिक सम्बन्ध का उछेख है । इसी प्रकार स॒ुपारक, महाजनक, शंख, 
सुसोन्दी आदि जातकों में भी प्राचीन भारत के वदेशिक-व्यापार तथा जहाज़ों 
द्वारा समुद्रयात्रा का स्पष्ट उल्लेख है" । 

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारी 
पश्चिमी व पूर्वों देशों में जहाज़ों द्वारा अपना माल ले जाते थे व उसे वहां 
बेचते थे तथा वहां का माल यहां छाते थे | इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति 
को उन्नत करने में सहायक बनते थे । यह वदेशिक व्यापार ईसा की चौथी व 
पांचवी शताब्दि में विशेष जोरदार था, क्योंकि उस समय भारत में मुप्तों का 
साम्राज्य था, जिन के शासन-काल में भारत हर प्रकार से सम्द्विशील बन गया 
था । इस समय रोम से विशेषरूप से व्यापार होता था । इस के पश्चात्‌ भी 
यह व्यापार चाद्ू रहा किन्तु माध्यमिक काल में मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम- 
खरूप जब भारत राजनंतिक दृष्टि से छिन्नभिन्न होगया, तब इस व्यापार को 
बड़ी ठेस पहुँची । फिर भी भारत के पूर्वी किनारे के लोग अरब, मिश्र आदि 
से व्यापार करते ही रहे। इसी व्याणर के कारण ही पन्द्रहवीं ब सोलहवीं 
शताब्दि में यूरोप के निवासियों ने भारत से पुनः प्रत्यक्षरूप से व्यापारिक 
सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्ञ किया, जिस के परिणामखरूप आज भारत में अंग्रेज़ी 
राज्य वर्तमान है। यह कहना न होगा कि इस वदेशिक व्यापार ने भारत को 
अलन्त ही समद्धिशील बना दिया था व इसीलिये प्राचीन काठ के पाश्वाद्य 
देश इसे सोने की चिड़िया समझते थे । 

अन्य उद्योगधन्दे, दस्तकारी आदि--प्राचीन भारत के आर्थिक 
विकास में अन्य उद्योगधन्दे व दस्तकारी का भी विशेष हाथ था । वदिक साहिदय 
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से हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत का समाज पस्याप्तरूप से विकसित था, 
जिसके परिणाम-स्वरूप बड़े २ नगर अस्तित्तव में आचुके थे। समाज की 
आवश्यकता-पूर्ति के लिये जिन २ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी उन सब 
को उत्पन्न करने की व्यवस्था भी उत्तम प्रकार से की गई थी। ऋग्वेद में 
कितने ही स्थानों पर चरखे द्वारा सृत कातने व कपड़ा बुनने * का उल्लेख है व 
अधर तथा उत्तरीय वच्र धारण करने का वर्णन हैं“ । इससे मालूम होता है 
कि प्राचीन भारत में हाथ से सूृत कातकर कपड़ा बनाने का धन्दा उन्नत 
अवस्था में था व इसका ग्रामों में विशेषरूष से प्रचार था । इस घधन्दे के कारण 
भी भारत की आर्थिक उन्नति खूब हुई थी । 


न्प्णु 9; 
हे 
आप 


ऋग्वेद भ॑ वुनने वाले को 'वय! कहा गया है । पूषा को ऊन का कपड़ा 
घुनने वाला कहा गया है । 'सिरि! शब्द गी कदाचित्‌ उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। 'तन्तु', 'तन्त्र', ओतु”, “तसर', 'मयूख” आदि शब्द जिनका ऋग्वेद में 
उछेख आता है,” बुनने की कला से ही राम्बन्धित हैं । इसके अतिरिक्त 
रथ बनाने के लिये विभिन्न धातुओं को गलाने, गहने बनाने, हथियार बनाने, 
घर बनाने, नावजहाज़ आदि बनाने व ऐसे अन्य कितने ही उद्योगधन्दों का 
अप्रत्यक्ष उड्डिख ऋग्वेद भें आता दे । किन्तु यजुर्बद में तो इन सब धन्दों का 
स्पष्ट उछेस हे । उसमे विभिन्न उद्योगघंदों को करनेवालों के नाम दिये 
हें; यथा रथकार, तक्षा, कोलाठ, कर्मार, मणिकार, इषपुकार, धनुष्कार, 
रजुसज, म्गयु, दस्तिप, अश्वप, गोपाल, अविपाल, अजपाल, सुराकार, हिरण्य- 
कार, वणिज , ग्वालिनू आदि । इन नामों से तत्कालीन आर्थिक विकास का 
पता चलता है । यह भी संभव है कि ये सब संगठितरूप से रहते होंगे जैसा 
कि बोद्ध-काल में था । ज्यों २ समय बीतता गया लों २ इन सब उद्योग-धन्दों 
की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही जिसके परिणामखरूप भारत अधिकाधिक 
सम्ृद्धिशील बनता गया। ब्राह्मण, सूत्र, स्मृति, बोद्ध व जेन-साहित्य आदि के 
आलोचनात्मक अध्ययन से विभिन्न उद्योग-धन्दों के विकास तथा समाज की 
समृद्धिशील अवस्था का पता लगता है । बोद्ध जातकों की सहायता से ई० 
पू० सातवीं या छठवीं शताब्दि के भारत की आर्थिक परिस्थिति का बहुत 
सन्दर चित्र खींचा जा सकता है । उस समय के उन्नत व्यापार का विस्तृत 
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वर्णन पहिले ही कर दिया गया है । यहां पर तत्कालीन संगटित व विकसित 
उद्योगधन्दों के बारे में कुछ जानना आवश्यकीय है । 

बोद्धकालीन उद्योग-धन्दे--इस समय भिन्न २ कला, दस्तकारी, 
उद्योगधंदे आदि का आश्वग्यंजनक विकास किया गया था । दीघनिकाय 
( १५१) में विभिन्न दस्तकारी व उद्योगधन्दों का उछख है । राजा अजात- 
शत्रु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तुम्हारे संन्यास से १थ्रा लाभ है जब कि लोग 
कितने ही धन्दों द्वारा द्रव्य कमाकर चेन से रहते हैं ? इसके पश्चात्‌ राजा ने 
उन धन्दों की एक सूचि दी जिससे तत्कालीन आर्थिक विकास का पता चलता 
है, जो कि इस प्रकार है । 

हाथी पर सवारी करने वाले, घुड़्सवार, रथ पर वेठने वाले, घनुषवाण 
चलाने वाले, पांच प्रकार के सनिककाम करने वाले, दास, भोजन बनाने वाले, 
नाई, ज्ञानागार के नोकर, हलवाई, फूलमाली, धोबी, जुलाहे, वसोड, कुम्हार, 
मुनीम आदि । एक दूसरे स्थान पर विभिन्न काम करने वालों के संर्घों का 
उछ्ेख करते समय कितने ही धन्दों का वर्गन आया है! जसे-- 

(१) लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई का काम, चाक़ बनाना, घर वनाना, 
नाव बनाना और सब प्रकार की गाड़ियें बनाने का काम करते थे । 

(२) धातु का काम करने वाले लोहे के ओज़ार, सब प्रकार के हथियार, 
बारीक से बारीक सुईए व सोने चांदी के गहने आदि बनाते थे । 

(३ ) पत्थर का काम करने वाले घर या तालाब की पेड़ियें, बड़े २ 
स्तम्भ, छोटी २ सन्द्र चीज़ें आदि बनाते थे । 

(४ ) जुलादे कपड़ा, बारीक से बारीक मलठमल, रेशम, कम्बठ, चादरें, 
दरी, गलीचे आदि बनाते थे । 

(५ ) चमड़े का काम करने वाले जूते, चप्पल व अन्य छोटी २ सुन्दर चीज़ 
बनाते थे । 

( ६ ) कुम्हार घरेलू काम के सब प्रकार के मिट्री के बर्तन बनाते थे । 

( ७ ) हाथीदात का काम करने वाले हाथीदाँत की छोटी २ सन्दर चीजे 
बनाते थे, जिन के लिये भारत आज भी मशहूर हे। 

(८ ) रंगेरे कपड़ा रंगने का काम करते थे । 

(९ ) जड़िये रक्न, जवाहिरात आदि के सुन्दर काम करते थे । 
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(१० ) मछुए मछली पकड़ते थे । 

(११) शिकारी गाड़ियों में भर २ कर, झिकार किये जंगली जानवर व 
जंगल की भाजी तरकारी आदि बेचने के लिये शहरों में लाते थे । 

(१२ ) रसोइये व हलवाई 

(१३ ) नाई व मालिश करने वाले 

(१४ ) फूल-माली 

(१५ ) कसाई 

(१६ ) नाविक नदी व समुद्र में खेने का काम करते थे 

(१७ ) बसोड़ 

(१८ ) चित्रकार 

इस प्रकार हमें माल्म होता है कि बोंद्धकाठ में कितना आश्वय्येजनक 
आर्थिक विकास हुआ था। ऊपर बताये गये धन्दे अधिकांशरूप में शहरों से 
सम्बन्धित थे । किन्तु कृषि, गोपालन आदि का ग्रामों में बहुत प्रचार था 
यहां यह वात विशेषरूप से याद रखने लायक है कि बोद्ध ग्रन्थों में निर्दिष्ट 
उद्योगधन्दे यजुर्वेद में मी उडिखित ऐ जेसा कि पहिले बताया जा चुका है । 
इस से आर्थिक व्यवस्था के सातत्य का पता चलता है । रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि ग्रन्थों से भी इसी बात की पुष्टि होती हे, क्योंकि उन में भी इन्हीं 
सब का स्पष्ट उल्लेख है । इन में से कितने तो आज तक भी पाये जाते हैं । 

उद्योगधन्दों का संगठित स्वरूप--ये सब उद्योगधन्दे, जसा कि 
बोद्धसाहिय से मालूम होता है एक संगठित रूप से चलते थे । इन सब के 
संगठन थे, जिन्हें पूग, श्रेणि, निगम आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
था । स्मृत्यादि ग्रन्थों में इन संगठनों के संचालनादि के नियम वर्णित 
हैं।'5 । राजा की ओर से भी इन्हें खीकृति दी जाती थी। अपने २ सदस्यों 
पर इन का पूरा नियन्त्रण रहता था, यहां तक कि विवाहादि के बारे में भी 
इन की सलाह की आवश्यकता रहती थी । सदस्यों की शिक्षा आदि की व्यवस्था 
भी की जाती थी । सुनार, जुलाहे आदि के लड़के अपनी श्रेणि आदि की 
सहायता से किसी कुशल कारीगर के यहां रहकर अपना काम सीखते थे । यह 
प्रथा आज तक भी विकृत खरूप में वर्तमान है । 


निगम, पूग, श्रेणि आदि की नियमितरूप से सभाएँ हुआ करती थीं, जिन में 
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बहुमत से प्रस्ताव खीकार किये जाते थे। सभा के प्रधान को '्रष्ठिएः कहते 
थे। आजकल का सेठ” शब्द इसी का अपभ्रन्श है । आजकल भी गुजराती 
बनियों की जाति का सरपश्च 'सेठ” कहलाता है । विभिन्न श्रेणि आदि का भी 
एक केन्द्रीय संगठन रहता था, जिस का प्रमुख “मह्दाश्रेप्रिस! कहलाता था | इन 
संगठनों के द्वारा खरीदे व बेचे जाने वाले माठ की कीमत का नियन्त्रण भी 
होता था। कहीं २ इन्हें अपने सिके आदि चलाने का भी अधिकार प्राप्त 
था” । इस प्रकार विभिन्न धन्दे करने वालों का जीवन पूर्णतया संगठित था ॥ 
यह संगठन बहुत दिनों तक्र रहा । आज भी इस के बिगड़े खरूप को विभिन्न 
जातियों के रूप में पाते हैँ । जाति-नियमों की कड़ाई से प्राचीन उत्तम व शक्ति- 
शाली संगठन का पता चलता है । 

अर्थशास्त्र का विकास--प्राचीन भारत के आर्थिक विकास के साथ 
ही साथ विद्वानों ने आर्थिक समस्याओं को रामझ तत्सम्बन्धी अच्छे २ 
सिद्धान्त भी विकसित किये थे, जो कि विभिन्न ग्रन्थों में रामाविष्ठट किये गये 
थे | इस शासत्र को वार्ता! कहते थे । अन्य विद्याओं के साथ इस का भी उल्लेख 
उपनिषद्‌ , सूत्र, अर्थशात्र आदि में किया गया है“ । इस शातत्र के कितने ही 
आचाये थे, जिन का उल्लेख काटिलीय अर्थशात्र में पाया जाता है" 
अर्थशात्र इस विषय का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । कुछ ऐतिहासिकों के 
मतानुमार॒ इस में मोस्येक्राठीन राजनेतिक व आर्थिक परिस्थिति का 
दिग्दशन है । 

आर्थिक विकास का सामाजिक जीवन पर प्रभाव-प्राचीन 
भारत के आर्थिक विकास ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था । 
समाज में समृद्धि रहने के कारण विभिन्न कला, विद्या आदि का विकास होने 
लगा । विद्वान्‌ लोग जीवन के आध्यात्मिक पहल पर अधिक परिश्रम करने लगे, 
क्योंकि जीवन-कलह अलन्त ही सरल वन गई थी । सब्र लोगों को अन्नवद््र 
आदि देनिक आवश्यकता की वस्तुएँ पय्याप्तरुप में सरलता से प्राप्त दोती थीं । 
इसलिये उन्हें संसार की पहेलियों के समझने तथा आध्यात्म जीवन को उन्नत 
बनाने के लिये अधिक समय मिलता था । 

उपसंहार--सारांश में हम कह सकते हैँ कि वेदिककाल से' ही भारत के 
आर्थिक जीवन का विकास प्रारम्भ द्वो चुका था । यहां कृषि का प्राधान्य था; 
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किन्तु गाय, भेड़, बकरी का पालन, कपड़ा वुनना, तरह २ की और चोजें 
बनाने आदि का ज्ञान भी लोगों को था। यह सब संगठितरूप से किया जाता 
था । इस संगठित आर्थिक जीवन का पता प्राचीन साहिद्य से चलता है। राजा 
का भी कर्तव्य था कि वह इन आर्थिक संस्थाओं का आदर करे व उन्हें पूरी २ 
सहायता दे । यहां के ग्राम विशेषरूष से उत्पादन के केन्द्र थे । प्राचीन काल में 
व्यापार का भी खूब विकास हुआ था, विशेषकर समुद्र-यात्रा द्वारा वेदेशिक 
व्यापार का । भारत का कपास, कपड़ा, मोती, द्वाथीदाँत, रलन आदि की बनी 
हुई चीज़, मसाला आदि पश्चिमी एशिया, उत्तरी आफ्रिका, दक्षिणी व पश्चिमी 
यूरोप के बाज़ारों में बिकने जाते थे । इस प्रकार भारत के व्यापारी विदेशों से 
अपने देश में कितना ही सोना लाते थे । यही कारण है कि प्राचीन भारत 
समृद्धिशील था व इस का आर्थिक जीवन पूर्णतया विकसित था। 


अध्याय १३ 


राजनतिक विकास 


सांस्कृतिक विकास व राजनीति--प्राचीन भारत के सांस्कृतिक 
विकास में राजनीति का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था । यह तो पहिले ही कहा जा 
चुका है कि प्राचीनकाल से ही भारत में सामाजिक विकास प्रारम्भ हो चुका 
था व यह विकास वदिककाल में भी अपनी चरम-सीमा तक लगभग पहुँच 
चुका था। ऋग्वेदादि के आलोचनात्मक अध्ययन से तत्कालीन राजनेतिक 
विकास का पता लगता है । राजनीति के सिद्धान्त, जिस प्रकार बीसवीं शताब्दि 
में ज्ञात है, उसी प्रकार अधिकांश वेसे ही रूप में, वे प्राचीन भारत में भी 
ज्ञात थे। वेदों में राजा,' सभा, समिति, राजकृत,' राजा का चुनाव," राजाओं 
का पदच्युत किया जाना व पुनः सिंहासनारूढ़ किया जाना' आदि के उल्लेख 
से तत्कालीन राजनेतिक जाणति का स्पष्ट दिग्दशन होता है। हमें पता लगता 
है कि राजा पर प्रजा का काफी नियन्त्रण रहता था । प्रजा में पूरी राजनेतिक 
जागृति थी । वेदों में वर्णित सभा व समिति राजा का चुनाव करती थी । इस 
प्रकार वेदिककाल में पर्याप्त राजनेतिक विकास हुआ था। साथ ही राजनीति 
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के सिद्धान्तों को समझने का प्रयन्ल किया गया था व इस शास्त्र को वेज्ञानिक 
ढ्स्‍ पर विकसित भी किया गया था ॥ इस झछाम्नर में निष्णात कितने ही 
आचाय्ये थे, जिनका उल्लेख कोटिलीय अर्थशात्न में आता है” तथा महाभारतादि 
ग्रन्थों में भी इस विषय का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया गया हैट । इसी अश्रकार 
धर्मादि सूत्र व स्मृतियों'? में राजधर्म-प्रकरण के अन्तर्गत इस शात्र के तत्त्वों 
का विवेचन किया गया है । अब हमें प्रचीन भारत के राजनेतिक विकास पर 
विस्तृतरूप से विचार करना चाहिये । 

शासनोत्पत्ति सम्बन्धी अवोचीन व प्राचीन सिद्धान्तों की 
समानता--आधुनिक राजनीतिशास्र की आधारश्िला तीन चार झातारिद पूर्व 
के यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हैं । इस सम्बन्ध का पहिला 
सिद्धान्त है कि परमात्मा ने किसी व्यक्तिविशेष को भिजवा कर शासन का 
सूत्रपात कराया । कुछ प्राचीन जातियों का भी यही विश्वास था । स्पाटो में 
शासन का उत्पादक लायकर॒गस (4,ए7०प7'४प७ ) माना जाता था । इसी 
प्रकार सोलन ( 50]07 ), मूसा ( /0868 ), नूमा ( 7रध79 ) आदि अपने 
२ देश में शासन के प्रारम्भकती माने जाते थे । 

डॉब्सका सिद्धान्त व मात्स्यन्याय--हॉब्स के मतानुसार प्रारम्भिक 
अवस्था में मानव-समाज परस्पर लड़ता झगड़ता था । कुछ समय के पश्चात्‌ 
लोगों ने ऐसी परिस्थिति को कश्दायक समझा व शान्ति स्थापित करने के लिये 
अपने को शासन के सूत्र में बाँध लिया । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन प्रन्थों 
में भी प्रतिपादित किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत शान्तिपव, शुक्र- 
नीति, कामन्दकी नीति आदि में इस सिद्धान्त का पूर्ण विवेचन किया गया है । 
निम्नाद्धित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

“देवासुरा वा एषु लोकेघु समयतन्त******«** तांसतो 5सुरा अजयन्‌*** *९* 
देवा अन्लुवन्नराजतया वे नो जयन्ति राजानं करवामहा इति तथेति?”+ 

देव व असुर इस लोक में आपस में लड़ने लगे। असुरों ने देवताओं को 
जीत लिया । देव कद्दने लगे अराजता के कारण वे हमें जीतते हैं । हमें चाहिये 
कि हम किसी को अपना राजा बनावें । 

“अराजके हि लोकेइसि्मिन्सवैतो विद्वुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमरसुजत्भुः ॥2४ 
१५ 
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इस अराजक लोक में जहाँ चहुओर भय ही भय था, सब की रक्षा के लिये 
परमात्मा ने राजा को उत्पन्न किया । 


“दण्डश्वेन्न भवेक्तोके विनश्येयुरिमाः प्रजा: । 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तरा: ॥?”४ 


यदि लोक में दण्ड न हो तो यह सब प्रजा नष्ट हो जायगी । अधिक 
बलवान्‌ दुबलों को पानी की मछलियों के समान ( सशक्त मछली दुबंल को खा 
जाती है ) खा जायेंगे। बोद्ध जातक में भी इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर एक 
कथा वर्णित की गई है' । उस में लिखा है कि इस कल्प का सर्वप्रथम राजा 
सुमेघ था। प्रारम्भिक अराजकता को दूर करने के लिये वह राजा बनाया 
गया था । उसने समस्त अराजकता को दूर कर मानव-समाज में पुनः व्यवस्था 
व संगठन स्थापित किया । इसी अराजकता का वर्णन शुक्रनीति!” व कामन्द- 
नीतिसार“ में आता है । 


लॉक का सिद्धान्त--लेॉक के सिद्धान्तानुसार प्रारम्भिक अवस्था में 
मानवसमाज खतनन्‍त्नता व समतापूर्वक रहता था । प्राकृतिक नियमों से ही 
समाज का परिचालन होता था। मानवसमाज ने खेच्छा से ऐसी परिस्थिति का 
अन्तकर सामाजिक उन्नति के लिये वेयक्तिक खतन्‍्ञ्नता की परवाह न कर राजा 
के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया । 


रूसो का सिद्धान्त व सत्य युग--रूसो के विचारानुसार प्रारम्भिक 
अवस्था में मानव-समाज सत्ययुग में था” । किसी प्रकार का भी पाप नहीं था। 
सब लोग आनंद में रहते थे। किन्तु धीरे २ लोग सन्‍्मागे से बिछुड़ने लगे व 
समाज में अशान्ति फेलमे लगी । अतएवं जनता ने एकत्रित होकर अपने में से 
एक को राजा बनाया । उस का कर्तव्य सब की रक्षा करना था और जनता का 
कतैव्य उस के आधिपत्य में रहना था। इस सिद्धान्त की रुसो के दडाब्दों में 
“समाज में पारस्परिक उत्तरदायित्त्व” (50०29) (४०7/78० ) कहते 
हैं। इसी सिद्धान्त से प्रेरित द्ोकर फ्रान्स के लोगों ने क्रान्ति का झन्डा लेकर 
दुष्ट राजा को शास्तित किया था' । भारत के राजनीतिप्रन्थों में भी इस 
सिद्धान्त का विवेचन आता है । महाभारत" ( शान्तिपर्व ), अर्थशात्र* आदि 
में इस का स्पष्ट उल्लेख है, जहां कद्दा गया है कि इृतयुग में पहिले पहिले 
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राज्य, राजा, दण्ड, दाण्डिक आदि कुछ भी नहीं थे । सब लोग धर्म से ही 
परस्पर रक्षा करते थे। किन्तु वे धीरे २ मोद्याभिभूत हुए । इस प्रकार उन्हें 
कष्ट होने लगा । वे लोग आपस में लड़ने लगे | इस मात्स्यन्याय से सताये 
जाने पर उन्हों ने वेवल्लत भनु को अपना राजा बनाया व उसे धान्यषड्भाग 
व पण्यदशभाग देने लगे । 


पितृप्रधानवादीपक्ष--शासनोत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों के द्वारा 
एक और सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है, जिसे “पितृप्राधान्य-सिद्धान्त”” 
(?#जांक्ाजाल 7०0०४ ) कहते हें" । इस सिद्धान्त का अभिप्राय 
यही है कि शासन का सूत्रपात परिवार से प्रारम्भ होता है। परिवार में 
पिता सर्वोपरि रहता है तथा सब का शासन करनेवाला होता है । ज्यों २ 
मानव समाज विकसित होने लगा, त्यों २ पारिवारिक शासन की देखादेखी 
राजकीय शासन का भी विकास हुआ। प्राचीन आयो में कदाचित्‌, शासन का 
प्रारम्भ इसी प्रकार हुआ होगा । कुछ शब्दों की समानता से यद्द भी ज्ञात होता 
है कि इस प्रकार शासन का विकास केवल भारतीय आर्यो में ही नहीं हुआ, 
किन्तु यूरोपीय आया में भी हुआ । वेदिक काल के “राजा” 'विशपति, “जन, 
“विश आदि शब्दों के अपभ्रष्ट रूप यूरोप की मुख्य २ भाषाओं में पाये जाते 
हैं, जिनसे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के समस्त आये भिन्न २ विभागों में 
विभक्त थे जिन का मूल 'कुल” था। उन सब विभागों के नाम भी वेदिक भाषा 
के तदर्थक शब्दों से ही लिये गये हैँ । सर ह्ेनरी मेन इस सिद्धान्त का समर्थन 
करते हुए कहते हैँ कि सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दि में रूस में लगभग दो सो 
या तीन सो ऐसे परिवार थे जो कि एक ही ग्रहपति द्वारा संचालित व शासित 
किये जाते थे । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अथर्ववेद में भी किया गया है” । 
सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन कतिपय व्यक्तियों के 
शासन से ही उत्पन्न हुआ है“ । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज- 
शासन का प्रारम्भ कुल से ही हुआ है। यहां विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
आधुनिक समय में शासनोत्पत्ति के जो २ सिद्धान्त राजनेतिक क्षेत्र में वर्तमान 
हैं, वे प्राचीन-भारत के राजनीति-विज्ञारदों को भी पूर्णतया ज्ञात थे । 


आठ प्रकार के शासन-विधान--आधुनिक समय के अनुसार प्राचीन 
भारत में भी भिन्न २ प्रकार के शासन-विधान थे । राजा द्वारा शासित राज्य से 
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लेकर प्रजातन््र तक नाना प्रकार की शासन-प्रणालियें प्राचीन भारत में वर्तमान 
थीं । ऐसे आठ प्रकार के शासनविधानों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। साथ 
ही यह भी बताया गया है कि वे किन २ देशों में वतेमान थे तथा उन के 
शासकों की भिन्न २ पदवियें क्या थीं; जेसा कि निम्नाद्षित तालिका से स्पष्ट 
हो जाता है-- 








शासनविधान पद्वी स्थाननिदश 
. (१) साम्राज्य . सम्राद्र डा 

(२) भोज्य भोज दक्षिण 

(३) खाराज्य खराद्‌ पश्चिम 

(४ ) वेराज्य प् उत्तर ( उत्तरमद्र 

कु उत्तरकुरु ) 

(५) राज्य राट्‌ कुरुपाश्वाल 

(६) पारमेष्य 

(७ ) माहाराज्य कुरुपाश्वाल से 

(८ ) आधिपत्य उत्तर की ओर । 
( खावश्य ) 


प्रजातन्य व राज़तन्य--इन भिन्न २ शासन-विधानों की शासन- 
सम्बन्धी क्या २ विशेषता थी, इस पर विस्तारहूप से नहीं कह्दा जा सकता, 
किन्तु इन्हें दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है यथा-- 
प्रजातन्न व राजतन्त्र । प्रजातत्न शासन-विधान में जनसाधारण की सत्ता 
सर्वोपरि रहती है।इस को आजकल प्रतिनिधित्त्वपूण शासन ( +697'०- 
इ0090ए6७. (0०ए०शशशणा ) कहते हैं । फ्रान्स, अमेरिका, ठकीं 
आदि देशों में आजकल ऐसा ही शासन है। राजतन्त्र शासन-विधान में 
राजा ही सर्वोपरि रहता है तथा प्रजा को उस का आधिपत्य खीकार करना 
पड़ता है। कहीं २ प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वारा राजा चुना जाता था” व उस 
के अधिकार परिसीमित रहते थे, कहीं २ राजा वंशक्रमागत ही रहता था ३ 
आधुनिक काल में अफगानिस्थान, पारस, इंग्लेन्ड आदि देशों में राजा वंशक्र- 
मागत ही रहता है । ऊपर बताये हुए आठ शासनविधानों में से भोज्य, 
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खाराज्य, वेराज्य आदि प्रजासत्तात्मक व साम्राज्य, राज्य, पारमेप्ठय, माहाराज्य, 
आधिपत्य आदि राजसत्तात्मक प्रतीत होते हैं । 


इन शासनविधानों पर ऐेतिहासिक दृष्टि--यदि उल्लिखित शांसन- 
विधानों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो यह्द कहा जा सकता है 
कि इन शासन-विधानों में से तीन--खाराज्य, साम्राज्य व भौज्य, की पुष्टि 
इतिहास द्वारा होती है । इतिहास-प्रेमी यह जानते ही हैं कि प्राचीन काल में 
बड़े २ साम्राज्यों का सूत्रपात पूर्व दिशा में ही हुआ था; यथा जरासन्ध च 
शिशुपाल का साम्राज्य तथा शैशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त आदि साम्राज्य । इसी 
प्रकार पश्चिम में प्रजासत्तात्मक राज्यों का आधिक्य रद्दा है, जेसे मालव, क्षृद्वक, 
आजुनायन आदि दक्षिण के भोज्यों के बारे में बोद्धग्रन्थ, पुराण, अशोक 
के धर्मलेख आदि से पता चलता है ॥। 


संघ-शासन--गण, कुछू--प्रजासत्तात्मक-शासन को पारिभाषिक-भाषा 
में 'संघ-शासन? भी कहते थे । संघ के भी दो प्रकार थे, जेसे गण, जहां प्रजा 
के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था; व कुछ, जहां बंशक्रमागत 
सरदारों के हाथ में सत्ता की बागडोर रहती थी । ऐतरेय ब्राह्मण में उलिखित 
भोज्य, खाराज्य, वेराज्य आदि के अतिरिक्त अन्य प्रजासत्तात्मक शासन-विधान 
भी वर्तमान थे; जेसे-- 


(१ ) राष्ट्रिक --- 

इस में 'रष्टिक सापत्य! ( सापतेय्यम्‌ ) अथवा समाज के नेताओं द्वारा 
शासन होता था, जो कि वंशक्रमागत नहीं रहते थे । यद्द शासन-विधान पूर्वाय 
व पश्चिमीय देशों में पाया जाता था । 

(३ ) पेत्तनिक --- 


यह राष्टिक का उल्ठा था तथा भौज्य से मिलता झुलता था । अशोक के 
लेखों से मालम होता है कि पतेनिकों का अस्तित्व पश्चिम में था। पूर्वा भारत 
में भी इस के अस्तित्त का पता लगता है । 


(३ ) दैराज्य ( दो राजाओं द्वारा शासन )-- 
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अर्थशात्र में इस का उल्लेख है । महाभारत से पता चलता है” कि 
अवन्ती में कुछ समय तक यह शासन-विधान था | छठवीं व सातवीं शताब्दि 
के दिला-लेखों से पता चलता है कि नेपाल में ऐसा ही शासन-विधान 
वर्तमान था । 

(४ ) अराजक, जिस में राजा न हो-- 

इस शासन-विधान का आदहों था कि सब लोग खतः नियमों का पालन करें । 
किसी नियम पालन कराने वाले की आवश्यकता ही न रहती थी । जन सूत्रों में 
अन्य शासन-विधानों के साथ में इस का भी उल्लेख है*' जेसे-- 

अराजक राज्य 


गण जे 


युवराज ,, 

द्वैराज्य ,, 

वेराज्य ,, 

विरुद्ध रजाणि 

(५) उम्र, 

(६ ) राजन्य--जैन सूत्रों में तीन प्रकार के शासकों का उल्लेख है, यथा 
उग्र, भोज, राजन्य । वेदिक-साहित्य में भी उग्र का उल्लेख है" | कदाचित्‌ 
केरल में यह शासनविधान था | अशोक के लेखों में 'केरल पुत्तो" का उल्लेख 
है। इस प्रकार हमें मालम होता है कि प्राचीन काल में नाना प्रकार के 
प्रजातत्म शासन-विधान वर्तमान थे । उन की प्राचीनता इस बात से भी 
सिद्ध होती है कि उन में से खराज्य आदि का उल्लेख यजुर्वेद में भी 
आता हे” । इन शासनविधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का अधिकारी 
बनता था, उस का भी राज्याभिषेक आवश्यकीय था, क्योंकि आयशासकों के 
लिये यह परम आवश्यकीय था, केवल धर्मच्युत यवनों का राज्याभिषेक 
नहीं दोता था । 


शुक्रनीति में वाणत शासन-विधान--शुक्-नीति में भी भिन्न २ 
शासनविधानों का वर्णन है*' । इन में से अधिकांश राज-सत्तात्मक हैँ । इन का 
ब्योरा इस प्रकार है । 
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शासन-विधान रज़क-कर्षे 

(१) सामन्त १ से ३ लाख 

(२ ) माण्डलिक 2. 2 १० ,, 

(३ ) राजन पे ७७०४७ 3६ 

(४ ) महाराज २१..००००५० ,, 

(५) खराज्य ७५१...०००१०० ,, 

(६ ) सम्राज ही १० करोड़ 

( ७ ) विराज १4,४६० ८६ 

(८ ) सार्वेभोम 0 अर व उस से अधिक 


सम्राटों की विभिन्न पदविर्ये>>-प्राचीन इतिहास के पठन से यह 
भलीभाँति ज्ञात होता है कि यहां पर बड़े २ सम्राद हुए हैँ, जिनकी उज्वर 
कीर्ति-पताका चहुँओर फहराती थी । इन सम्राटों को भिन्न २ नामों से 
सम्बोधित किया जाता था, जिन का उल्लेख प्राचीन साहिय तथा शिलास्तम्भ 
आदि लेखों में पाया जाता है; जेसे चक्रवर्तिन्‌, परमेश्वर, परमभद्वारक, 
महाराजाधिराज, सार्वेभोम, अखण्डभूमप, राजराज, विश्वराज' इत्यादि । इन 
राजाओं को राजसूय, अश्वमेध, विश्वजित्‌ आदि यज्ञ करने पड़ते थे । 

इस प्रकार प्राचीन भारत में भिन्न २ प्रकार के शासन-विधान वर्तमान थे, 
जेसे कि आधुनिक जगत्‌ में हैं। इन शासन-विधानों में एरिस्टॉटल प्रभ्गति 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सब ही ज्ञासन-विधानों का समावेश हो जाता है” । 

राजा व उस के अधिकार--महाभारत आदि ग्रन्थों में राजा शब्द के 
व्युत्पत्त्यथ का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है,' जिस में समझाया गया है कि 
प्रजा का रक्नन करना, उसे सुखसम्रद्धिशील बनाकर प्रसन्न करना ही राजा का 
मुख्य कतंव्य है। प्राचीन भारत के राजा भी अपने कर्तव्यों के पालन में कोई 
बात उठा न रखते थे । लोकाराधन के लिये राम ने अपने प्राणों से भी अधिक 
प्यारी सीता को भी त्याग दिया। 

प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही राजा 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी । समाज में यह भावना थी कि 
यदि राजा न रहा तो कोई नियन्च्रण न रहेगा व मात्खन्याय के अनुसार सशक्त 
अदयक्त का नाश करेगा। इस परिस्थिति के दूर करने के लिये राजा की 
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आवश्यकता हुई” । जिस प्रकार शासनोत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त 
वर्तमान थे, वेसे ही राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी थे । पहिला सिद्धान्त 
रूसो के सिद्धान्त से मिलता झुलता था। राजा प्रजा की रक्षा करने के लिये 
बनाया गया था व उस के बदले में उसे खेत की उपज का छठवां भाग व्‌ 
व्यापार की आमदनी का दसवां भाग मिलता था । यह एक प्रकार से प्रजा- 
रक्षण के काय्ये के लिये उस का वेतन था। उसे हमेशा प्रजा का रज्ञन करना 
पड़ता था, जिस से उस का राजा नाम सार्थक द्वो जाय । कोटिलीय अर्थशात्र 
व मद्दाभारत के शान्तिपव्व में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है'* ॥ 
बोद्ध ग्रन्थ दीघ-निकाय व महावस्तु में तीन प्रकार के राजाओं का उल्लेख किया 
गया है; यथा महासम्मत, क्षत्रिय (क्षेत्राणां पतिः) व राजन । इस प्रकार 
प्राचीन भारत का राजा सर्वोपरि व सर्वअधिकारयुक्त नहीं माना जाता था। वह 
प्रजा का रक्षण करनेवाला, प्रजा का नोकर मात्र था । 

परमात्मा-प्रदत्त राजदक्ति--राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
ओर सिद्धान्त था । इस के अनुसार राजा परमात्मा का अंश माना जाता था ॥ 
इस सिद्धान्त का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आता है, जहां राजा को प्रजापति 
कहा गया है; क्योंकि उस के अधीन कितने ही व्यक्ति रहते हैं । वहां 
चक्रवर्तिन्‌ शब्द के चक्र को विष्णु के चक्र से सम्बन्धित किया गया है । 
ऐतरेय ब्राह्मण” में राज्याभिषेक के मन्त्रों में अम्नि, गायत्री, खस्ति, बृहस्पति 
आदि देवताओं से राजा के शरीर में प्रवेश करने की प्रार्थना की गई है । 
मद्दाभारत फे शान्तिपव्व में* वणन आता है कि नारायग ने अपने तेज से 
एक पुत्र उत्पन्न किया व प्रथुवैन्य का सातवां वंशज राजा बनाया गया । विष्णु 
भगवान्‌ ने उस के शरीर में प्रवेश किया । इसीलिये समस्त विश्व ने उसे 
परमात्मा समझ उस का आधिपत्य खीकार किया | देव व नरदेव में कोई 
अन्तर नहीं है । मनुजी ने भी कहा है कि राजा नररूप में देवता ही है । 
शुकस्मति में* राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रवि, यम, अप्रि, कुबेर आदि 
देवताओं से की गई है । नारद स्मृति में" भी राजा को ईश्वर का अंश 
माना गया है। राजा को देवता का अंश मानने का यह मतलब कदापि नहीं 
था कि वह जो चाहे सो कर सकता था । जो राजा प्रजापालन आदि कतैव्यों 
को अच्छी तरह से निबाहता था व प्रजा को प्रसन्न रखता था, उसी को देवता 
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कहलाने का अधिकार प्राप्त था अन्य को नहीं । जो राजा प्रजा को सताता था 
उसे तो महाभारत ने कुत्ते के समान मार डालने का आदेश दिया है”, जेसा 
कि वेन, नहुष आदि राजाओं का हाल हुआ। प्रजा के दोषों के लिये राजा को 
जिम्मेवार समझा जाता था” । इस प्रकार देवता का अंश समझे जाने पर भी 
राजा का जीवन उत्तरदायित्रपू्ण था । 


दो प्रकार के राजा--प्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते थे, 
वंशक्रमागत व निर्वाचित । वेद, ब्राह्मण, महाभारत, पुराण आदि प्राचीन 
ग्रन्थों में राजाओं के वंशक्रम का उछेख है“ तथा महाभारत, पुराण आदि 
में उन की वंशावलिएं भी दी हें,/ जिन से पता चलता है कि राजाओं 
के अधिकार बहुशः वंशक्रमागत ही रहते थे । किन्तु ऋग्वेद, अथवैवेद आदि 
में राजा के निर्वाचन आदि का भी उल्लेख है'? । वेदिककाल में प्रजा के 
अतिनिधियों की एक समिति होती थी, जिस के द्वारा राजा का निर्वाचन द्दोता 
था | यह समिति इंग्लेन्ड आदि देशों की पार्लियामेन्ट के समान थी । वेदिक 
काल में ऐसी ही एक और संस्था थी, जिस का निर्देश सभा नाम से किया 
गया है । कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि मन्ह्रीमण्डल का नाम ही सभा था । 
कोई २ इस को समिति-भवन से सम्बन्धित करते हैँ । 
सभा व सम्िति--सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद, अथवैवेद'* 
आदि में कितने ही स्थलों पर आता है, जहां लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति 
की दो विदुषी पुत्रियें हें, जिन में अच्छे २ सभासद एकत्रित होकर उत्तम 
प्रकार से बोलने की इच्छा प्रकट करते हैँ । समिति में अच्छे २ भाषण दिये 
जाते थे व प्रत्येक की यह महत्त्वाकांक्षा रहती थी कि में अच्छा वक्ता बनूँ । इस 
समिति में राजा को भी उपस्थित रहना पड़ता था । वेदों में कितने ही स्थलों 
पर राजा के समिति में जाने का उछेख है” । इस में विचारेक्य का रहना व 
मतमेद का न रहना बहुत ही आवश्यकीय समझा जाता था तथा इस के 
सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद 
में कितने ही स्थलों पर इस चुनाव का उल्लेख है । वहां राजा के लिये स्पष्ट 
शब्दों में कहा गया है कि जनता ने उसे चुना है व वह राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान 
पर बेठ कर अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा ऐश्वय्ये का भागी बने” ॥ 
वेदमञओं में राजकुत शब्द कितनी ही बार उलिखित है, जिस से कदाचित्‌ 
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राजा बनाने वाले मतदाताओं (५०४७०) का तात्प्य है । इस समिति द्वारा 
राजा के पदच्युत किये जाने तथा पुनः उसी पद पर स्थापित किये जाने का 
उछेख वेदों में आता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक काल में राजा के निर्वाचन का 
अधिकार जनसाधारण को रहता था। समिति के सभासद्‌ ही यह काम करते 
थे। राजा को समिति की इच्छा के अनुसार ही सब काम करने पड़ते थे । यदि 
कोई राजा समिति के विरुद्ध जाता तो वह पदश्रष्ट किया जाता था तथा 
अपराध स्वीकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित किया जाता था । 

बदिक काल के पश्चात्‌ राजा का चुनाव व पोरजानपद्‌-- 
वेदिककाल के पश्चात्‌ भी राजा के चुनाव का सिद्धान्त काय्ये-रूप में लाया 
जाता था । ऐतरेय ब्राह्मण में दिये हुए राज्याभिषेक के वर्णन को ध्यानपूर्वक 
पढ़ने से चुनाव के सिद्धान्त का पता लग जायगा” । बोद्ध ग्रन्थ पश्चवगरु जातक, 
तेलपत्त जातक, महावंश*' आदि में महासम्मत राजा का उल्लेख है ॥ 
रामायण, महाभारत आदि में भी राजा के चुनाव का स्पष्ट उल्लेख है । इस 
समय समिति का स्थान पोरजानपद ने ले लिया था। इस सभा को पोरजान- 
पद इसलिये कहते थे कि इस में सदस्य नगरों व ग्रार्मों के प्रतिनिधि रहते 
थे । वेदिककाल की समिति के अनुसार इस का भी राजा पर पूरा २ अधिकार 
रहता था। रामायण के अयोध्याकाण्ड से पता लगता है” कि राम को राज- 
तिलक करने के पूर्व राजा दशरथ को पोरजानपद की सम्मति लेनी पड़ी थी । 
इसी प्रकार राजा दशरथ की झत्यु के बाद नये राजा के चुनाव के लिये पोर- 
जानपद की बेठक हुई थी । इसी पोरजानपद ने राम के बन जाने पर भरत 
को राज-काज सभालने का आदेश दिया था” । महाभारत में भी वर्णन आता 
है कि देवापि को कुष्ट रोग हो जाने पर जनता ने उसे राजा न बनने दिया, 
परिणामखरूप उसे अपने पुत्र को राजा बनाना पड़ा । आदिपव्व में भी पौर- 
जानपद व राजा के सम्बन्ध का उल्लेख आता है” । महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ के 
गिरनारस्थ शिलालेख में उस के सब वर्णो द्वारा राजा चुने जाने का उल्लेख 
है" । खालिमपुर के लेख में पालवंशी धर्मपाल का प्रकृति द्वारा राजा चुने 
जाने का वर्णन है” । कसकोड़ी ताम्नपत्रों में पहल़वराजा नंदीवर्म्मन्‌ के प्रजा 
द्वारा राजा चुने जाने का उल्लेख है” । चीनी यात्री यूएनच्वेड ने अपने “भारत- 
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वर्णन” में लिखा है कि दर्षवधन को प्रजा ने राजा चुना था? । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का सिद्धान्त 
भी वर्तमान था। वेदिककाल में यह चुनाव समिति द्वारा द्वोता था व तत्पधात्‌ 
पौरजानपद, ब्राह्मणवृद्धादि द्वारा होने लगा; जिन को रामायण, महाभारत 
आदि में राजकर्तार नाम से सम्बोधित किया गया है । इस का यह मतलब 
नहीं कि आधुनिक अमेरिका के संयुक्तराज्य के प्रेसिडेन्ट के समान राजा का 
चुनाव होता था व उस पद के लिये दो तीन प्रतिस्पर्धी रहते थे, जिन में से 
बहुमत प्राप्त करने वाला विजयी कहलाता था। आजकल प्रजातन्ग् के नाम पर 
चलने वाली दूषित अहमहमिका प्राचीन भारत में नहीं थी । राजा के चुनाव 
से तो इस का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। साधारणतया राजा वंशक्रमागत ही 
रहता था जैसा कि ऋग्वेद से भी मालूम होता है । उस के उत्तरदायित्त्व 
व कर्तव्यों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था । जो राजा अपने उत्तरदायित्त्व 
को समझ कर्तव्यों का पालन नहीं करता था, वह समिति या पोरजानपद के 
द्वारा राजपद से च्युत किया जाता था व अन्य योग्य व्यक्ति राजा बनाया जाता 
था, जो कि साधारणतया राज-कुल का ही रहता था हा स के अतिरिक्त प्रय्येक 
राजा को अपने पुत्र का राज्याभिषेक करते समय समिति, पोरजानपद आदि 
की स्वीकृति पहिले प्राप्त कर लेनी पड़ती थी। इस शभ्रकार राजपद का काम 
सुचारुरूप से चलता था । 

राजा के लिये आवद्यकीय गुण--राजा बनने के लिये किसी का 
राजकुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं था, जन्म के अतिरिक्त उसे योग्यता व 
कितने ही गुण भी प्राप्त करने पड़ते थे, जिन का सारांश में इस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है। 

(१ ) विनय--- 

नीति-शासञ्र के लेखकों ने विनय-प्राप्ति पर बहुत जोर दिया है । इस सम्बन्ध 
में मनु, शुक्र, कामन्दक आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हे । 

(२ ) नियमबद्धता-- 

प्राचीन स्पाटों के निवासियों के समान प्राचीन भारत के राजा के लिये भी 
नियमबद्धता आवश्यकीय थी । राजाको कड़ाई के साथ सब नियर्मों का पालन 
करना पड़ता था, जेसा कि कल्दणझृत राजतरन्निणी से काश्मीर के राजा 
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शंकरवर्म्मन के बारे में माल्म होता है“ । 

( ३ ) इच्द्रिय-दमन-- 

महाभारत, मनु, शुक्र, बाहस्पत्य, चाणक्य आदि इस पर विशेष ज़ोर देते 
हैं" । राजा के लिये द्यूत, पान, त्री आदि निषिद्ध थे । किन्तु इन्द्रिय-दमन 
का मतलब पूर्ण विषय-पराड्मुखता नहीं था । 

( ४ ) दृद्ध-से विल-- 

राजा को बृद्धों की सेवा करनी पड़ती थी तथा उन की सलाह से राजकाज 
आदि करने पड़ते थे । मनु, बाहेस्पत्य, अर्थशासत्र आदि ने इस का विवेचन 
किया है“ । 

(५) विद्याप्राप्ति-- 

राजा के लिये विद्या प्राप्त करना अद्यन्त ही आवद्यकीय समझा जाता था । 
वे विद्याएँ इस प्रकार हैं... 

त्रयी ( वेदों का अध्ययन ) 

आन्वीक्षिकी ( दशनशाख््र ) 

वातो ( अर्थशात््र ) 

दण्डनीति ( राजनीति ) 

इस सम्बन्ध में कलिहज्ञ के चेतवंशीय राजा खारबवेल के लेख से प्रमाण 
मिलता है“ । खारवेल ने पन्द्रह वर्ष की अवस्था से ही निम्नाड्लित विद्याओं का 
पठन प्रारम्भ कर दिया था । 

लेख--राजकीय पत्रों आदि के लिखने की कला । 

रूप--सिक्कों की कला 

गणना--हिसाबकिताब 

व्यवहार--न्यायादि करने का ढज्ञ, न्यायालय के नियमादि । 

विधि--राजनियमादि 

( ६ ) सुसंगति-- 

राजा के लिये सजनों की सद्ओति अच्छी समझी जाती थी । 

( ७ ) सुत्तावाक्‌ू-- 

राजा के लिये सतद्यवादी होना भी आवश्यकीय था। 

( 4 ) धर्मेप्रियता--« 
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राजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यमनियम आदि द्वारा 
आत्मनिग्नह का अभ्यास करना उस के लिये आवश्यकीय था; किन्तु धार्मिक 
कट्टरपन जिस से राज-काज में बाधा पहुँचे, सवेथा अवाज्छनीय था । राजतरकज्निणी 
से' मालूम होता है कि राजा सन्धिमत*' अत्यन्त ही धार्मिक था। धार्मिक हृत्यों 
के कारण उसे राजकाज सँभालने की फुरसत ही नहीं मिलती थी । परिणाम- 
खरूप प्रजा उससे असन्तुष्ट होगई व उसे राज-गद्दी छोड़नी पड़ी । 

(९ ) सुपरिवार-युक्त--- 

राजा के लिये आवश्यकीय था कि वह अपने परिवार को भी उत्तम बनावे, 
जिससे उस का वेयक्तिक जीवन शुद्धवातावरण में रहने से दूषित न होने पाया। 

अर्थशास्त्र व राजा के कतेव्य--कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी राजा के 
कतेव्य, शिक्षा आदि का अच्छा विधेचन किया गया है । प्राचीन राजा साधारण- 
तया क्षत्रिय वर्णे का रहता था। अर्थशा्र में क्षत्रिय के कतेव्य इस प्रकार 
बताये हैं"... 

(१ ) अध्ययन--वेदादि सच्छान्नों का 

(२) यजन 

(३) दान 

(४ ) शल्नजीवन 

(५) भूतरक्षण 

इन कतव्यों की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करने के लिये, राजा बनने के 
पहिले ही क्षत्रिय को अच्छे २ गुरुओं से नीचे लिखे अनुसार दिक्षा प्राप्त 
करनी पड़ती थी *। 

(१) त्रयी--वेदों का अध्ययन 

(२ ) आन्वीक्षिकी 

(३ ) वातो 

(४ ) दण्डनीति 

(५ ) इतिहास--- 

इस के अन्तगत निम्नाद्धित विषयों का श्रवण करना पड़ता था-- 

पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशासर, अर्थशात्र । 

( ६ ) सेनिकशिक्षा-- 
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हस्ति-विद्या, अश्वविद्या, रथविद्या, प्रहरणविद्या 

इस प्रकार क्षिक्षा पूरी करने पर राज-कुमार को राजसत्ता का भार सोंपा 
जाता था। राजा बनने पर उस का देनिक जीवन केसा होना चाहिये उस का 
विवेचन भी अर्थशात्ल में किया गया है । 


राजा की दिनचय्यो-- 
दिवस 
आत३७--- 
(१) ६-७.३० बजे तक 
(२) ७.३०-०९ ” 
(२३२) ९-१०.३० ,, 
(४) १०.३०-१३ ,, 
दुपहर (५) १२-१.३० ,, 
(६) १.३०-३ , 
( 3 ) ३-४.३० 33 
साय॑ (८) ४.३०-६  ,, 
रात्रि 
( है ) ६-७.३० 92 
( र्‌ ) ७. ३०-५ 33 
(३ ), (४), (५) ९-१.३० ,, 
प्रातः (६) १.३०-३ 92 


( ऊ ) ३-४.,३० 32 


( ८ ) ४.३०-६ 22 


सेना व कोष-निरीक्षण । 

पोरजानपद के कार्य का निरीक्षण । 

ज्ञान, सन्ध्या, भोजन व अध्ययन 

अध्यक्षों के पास से कर आदि संग्रह 

करना 

अनुपस्थित मन्च्रियों से पत्रव्यवहार । 

मनोरज्ञन अथवा आत्मचिन्तन । 

हाथी, घोड़े, रथ, पदाति का निरीक्षण 

सेनाधिपति से विचारविनिमय व साय 
सन्ध्या । 


गुप्तचरों से मुलाकात 

ज्ञान, भोजन, अध्ययन । 

शयन 

जागना, धर्मशात्रों के नियम व देनिक 

जीवन का चिन्तन 

मन्ह्रीमंडल की बेठक व गुप्तचरों को 

अपने २ काम के लिये भेजना 
पुरोहित, गुरु आदि से आशीर्वाद 
प्राप्त करना; वेय्य, पाचक, ज्योतिषी 
आदि से मुलाकात; सवत्सा गो की 
प्रदक्षिणा कर राज-सभा में प्रवेश । 


राजनेतिक विकास २३९ 


सप्ताह राज्य--राज्य के सात अन्न माने गये थे जिन पर उपरोक्त गुणों 
से युक्त राजा को पूरा २ ध्यान रखना पड़ता था । वे सात अज्ञ इस प्रकार हैं-- 
खामी, अमात्य, जनपद, दुगे, कोष, दंड, मित्र । यदि इन सातों अन्नों पर 
विचार किया जाय तो पता लगेगा कि एक विकसित व बड़े राज्य के लिये इन 
सब की यथावत्‌ रक्षा व व्यवस्था की कितनी आवश्यकता है । आधुनिक राज्यों 
में भी ये ही सात मुख्य अन्न रहते हैं । राजा को अपने मन्त्री-मंडल की मन्त्रणा 
द्वारा राजकाज चलाना पड़ता था, साथ ही अपने उत्तरदायित्त्व को निबाहने के 
योग्य बनना पड़ता था । इस के अतिरिक्त उसे जनपद अर्थात्‌ अपने राज्य के 
अन्तर्गत भूमि व वहां के निवासियों का भी पूरा २ ध्यान रखना पड़ता था। 
कदाचित्‌ जनपद में पोरजानपद सभा का भी समावेश हो जाता हो, क्योंकि 
उस की सलाह के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था । 

प्राचीन काल में राज्य की रक्षा के लिये दुगे याने किलों का भी महत्त्व था, 
क्योंकि राज्य की रक्षा इन्हीं पर निभर रहती थी, इसलिये इन्हें राज्य का एक 
अज्ञ माना गया था। कोष, दण्ड व मित्र भी राज्य की उन्नति व विकास के 
लिये अत्यन्त ही आवश्यकीय रहते हैँ, इसलिये इन का भी समावेश राज्याज्नों 
में किया गया था । बलिषड्भाग व पण्यद्शभाग आदि के द्वारा कोष की 
वृद्धि होती थी । दण्ड में सेना का समावेश होता था, जिस में साधारणतया 
रथ, हाथी, घोड़े, पेदल आदि रहते थे। प्रत्येक राजा को अन्य राष्ट्रों को मित्र 
भी बनाना पड़ता था, जेसा कि आजकल भी होता है । 

षाइगुण्य व त्रिवग तथा तीर्थं--इस सप्ताह्राज्य की रक्षा के लिये 
घाड्गुण्य व त्रिवगे की सम्यक्‌ साधना आवश्यकीय थी । सन्धान, आसन, यात्रा, 
द्वैघीभाव “अन्येषां संश्रय,” 'परस्य संश्रय” आदि का षाड्गुण्य में, व क्षत्र, 
स्थान, इद्धि आदि का त्रिवग “ में समावेश हो जाता है । इस प्रकार सुसजित 
होकर राजा अपने राज्य को चलाता था | सब काम के अच्छी तरह से किये 
जाने के लिये राज्यकाय्यं को बहुत से विभागों में बॉठा गया था। इन विभार्गो 
को पारिभाषिक भाषा में तीर्थ कहते थे । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ 
के मतानुसार कुल अठारह तीर्थ थे, जिन के कुछ अधिकारी इस प्रकार थे । 

मन्म्रिन, पुरोहित, युवराज, चमूपति, द्वारपाल, अन्तरकेषिक, कारागाराधि- 
कारिन्‌ , द्रव्यसंचयक्ृत, कृत्याइृत्येष्वर्थोनां विनियोजकः, प्रदेष्ट, नगराध्यक्ष, कार्ये- 
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निर्माणकृत, धर्माध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रागतपाल, अटवीपाल । 

अर्थशात्र के अनुसार अठारह तीर्थों के कुछ अधिकारी इस प्रकार थे“ । 

मन््रिन, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दोवारिक, अन्तरवेषिक, प्रशास्तृ, 
समाइते, सन्निधातृ, प्रदेष्ठ, नायक, दण्डपाल, दुगेपाल, अन्तपाल, आटविक । 

इन अधिकारियों में से कुछ का उछेख अधिक प्राचीन साहित्य में भी पाया 
जाता है। तेत्तिरीय संहिता व तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस सम्बन्ध में ब्राह्मण, 
राजन्य, सेनानी, सूत, ग्रामणी, क्षतृ, संग्रहीतू, भागदुघ, अक्षावाप भादिं 
उलिखित हैं । इसी प्रकार पश्चविंश त्राह्मण में 'आठ वीर” उहिखित हैँ,?९ 
जिन में पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षतृ, संग्रहीत आदि का भी समावेश 
होता है । इस प्रकार तीर्थों की प्राचीनता स्पष्टतया समझ में आजायगी । 

मचजत्रीमंडल--इन के अतिरिक्त राजा को मन्रीमंडडल भी रखना पड़ता 
था । प्रद्मेक नीतिशात्र के लेखकने राज्य के सुचारु संचालन के लिये मन््रियों 
की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए इस मण्डल का उलछेख किया है । चाणक्य, 
मनु, शुक्र आदि इस सम्बन्ध में एकमत हैं । चाणक्य मन्द्रियों की योग्यता के 
सम्बन्ध में लिखता है कि मन्त्री नाना प्रकार के गुणों से थुक्त, कुलीन व 
प्रभावोत्पादक व्यक्तित्ववाला होना चाहिये! । मन्त्रियों के वण के सम्बन्ध में 
महाभारत, मनु, शुक्त आदि का मत हे” कि साधारणतया वे ब्राह्मण रहें, 
किन्तु अन्य वर्ण के विद्वान्‌ भी मन्न्नी रह सकते हैं । यहां तक कि यदि झुद्र, 
स्लेच्छ, संकर-सम्भव आदि योग्य व विद्वान हों तो मन्च्री बनाये जा सकते हैं । 

साधारणतया मन्त्रीमंडल में निम्नाद्धित मन्‍्त्री सम्मिलित थे । 

(१) पुरोहित-- 

वेदिक काल से ही राजा की सभा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था । 
धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि के लिये उस की परमावश्यकता थी । हाथी, घोड़े 
आदि की पूजा के लिये भी उस की आवश्यकता होती थी । वेदिककाल में वह 
राजा के साथ युद्ध-क्षेत्र में भी जाता था। उसे धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त 
करना पड़ता था । 

( २ ) प्रतिनिधि-- 

मनु व चाणक्य ने इस का समावेश मन्द्रियों में नहीं किया है । इस की 
आवश्यकता हमेशा नहीं रहती थी । जब कभी राजा बीमार रहता तब इसे 
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उस के स्थान में काम करना पड़ता था। यह अक्सर राज-कुल का रहता था। 

(३ ) प्रधान--- 

इसे सब राजकाज की देख भाल करनी पड़ती थी । इस का पद अल्यन्त 
ही महत्त्व का था जैसा कि आधुनिक प्रधान-मन्ह्री का रहता है । 

(४ ) सचिव-- 

यह युद्धमन्त्री था। इस के लिये युद्ध-कला में प्रवीण रहना आवश्यकीय 
था । इस का नाम सेनावित्‌ भी था । कार्मीर में इसे कम्पन कहते थे । 

(५ ) मन्त्री--- 

यह वेंदेशिक मन्त्री था। नीतिकुशल होना इस के लिये आवश्यकीय था । 
साम, दाम, दण्ड, मेद आदि की भी यथासमय उपयोगिता अनुपयोगिता का 
विचार इसे करना पड़ता था । मनुस्मति व महाभारत में इसे अमात्य कहा गया 
है व सन्धिविग्नह का उत्तरदायित्र भी इसी पर छोड़ा गया था। 

(६ ) प्राइविवाक--- 

यह मुख्य न्यायाधीश था । धर्मशात्न का विशेष ज्ञान व अन्य आवश्यकीय 
गुणों का प्राप्त करना इस के लिये अनिवाय्ये था । 

( ७ ) पण्डित--- 

यह धर्मसम्बन्धी मन्हञ्री था । इसे प्रजा के धार्मिक जीवन का निरीक्षण 
करना पड़ता था । धार्मिक नियमों के आवश्यकतानुसार परिवर्तन आदि का 
उत्तरदायित्व भी इसी पर था। अशोक के धर्म-महामात्र की तुलना इससे की 
जा सकती है। 

( ८ ) सुमन्-- 

यह आय-व्यय का परिज्ञाता था। राज्य के आय-व्यय का निरीक्षण करना इस 
का विशेष कर्तव्य था। कोष में कितना घन है व घांस, अनाज आदि अन्य 
चीज़ें कितनी हैं, इन सब का हिसाब भी इसे ही रखना पड़ता था। 

( ९ ) अमाद्य-- 

इसे ग्राम व नगरों की परिगणना करनी पड़ती थी व कर निश्चित करना' 
पढ़ता था। वाद के द्विला-लेखों में इस नाम का उपयोग प्रान्तीय शासक के 
लिये किया गया है । 

( १० ) दूत-- 

१६ 
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इस का काम भिन्न २ देशों में एलची मेजना व उन देशों की शक्ति का 
पता लगाना था । 

इन मन्त्रियों में शिक्षा व जनता के हित के अन्य कार्यों के मत्ठ्रियों का 
उछिख नहीं आता । ये काम समाज द्वारा किये जाते थे । देहातों में सवबेसाधारण 
के उपयोग के काम ग्रामीण लोग खतः ही कर लेते थे । चाणक्य ने कहा है 
कि केन्द्रीय सरकार को सर्वसाधारण हित के कार्य्यों के लिये स्थानीय संस्थाओं 
को आर्थिक सहायता पहुँचानी चाहिये। इन कार्यों की देखभाल के लिये एक 
कर्मचारी के नियुक्त किये जाने का उल्लेख भी अर्थशात्र में है । 

मन्ञी-मंडल पर पेतिहासिक दृष्टि--मञ्जी-मण्डल पर ऐतिहासिक 
दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि यह मण्डल केवल नीतिशाख्नज्ञों 
के प्रन्थों में ही नहीं था, बल्कि यथार्थ में भी इसका अस्तित्व था जेसा कि 
कितने ही ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रमाणित किया जा सकता है । वेदिककाल में 
जो 'रत्रिन! थे वे ही तत्कालीन मन्ञ्री-मंडल के सदस्य थे । तैत्तिरीयसंद्विता 
( १।८।९ ) के अनुसार वे 'रलिन” इस प्रकार थे-- 

पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी, सूत, प्रामणी, क्षत्त, संग्रहीतृ, 
भागधुकू, अक्षावाप । ये सब राजा को अपने धार्मिक, सामाजिक 
व सार्वजनिक कर्तव्यों में सहायता देते थे । इस प्रकार बेदिक काल में भी 
मस्नी-मंडल बीजरूप से वर्तमान था। वेदिक काल के पश्चात्‌ भी इसका 
अस्तिल इतिहास से प्रमाणित द्वोता है। अजातशत्नु का मन्नी-मंडल था” । 
उसने अपने दो मन्ञ्रियों को बुद्ध के पास यह जानने के लिये भेजा था कि 
लिच्छवी जीते जा सकते हैं या नहीं। मोयों तथा शुज्ञों का भी मन्त्री-मण्डल 
था। आन्ध्र, शक क्षत्रप, गुप्त, चालक्य, राष्ट्रकूट, सिलाहर आदि राजवंशों के 
भी कितने ही मन्न्रियों का प्राचीन छेखादि में स्पष्ट उल्लेख आता है। उन 
मन्च्रियों में से कुछ ये हँ--रायामच, भण्डाकारिक, अमच, मतिसचिव, कर्म- 
सचिव इत्यादि!” | शिवाजी के अष्टप्रधान भी इसी प्राचीन मन्ञ्रीमण्डल से 
सम्बन्धित हैं । 

स्थानीय शासन--( 7008) (४०ए०४77९०४६ ) प्राचीनभारत में 
स्थानीय-शासन का प्रारम्भ ग्राम से होता था, जेसा कि आजकल अंग्रेजी 
साम्नाज्य में शासनप्रारम्भ ज़िले से द्योता है । प्राम के सघालन में सरकारी व 
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गेरसरकारी ऐसे दो प्रकार के कर्मचारियों का हाथ रहता था। गांव में पटेछ 
व पटवारी सरकार की ओर से रद्दते थे व ग्रामपश्चायत जनता की ओरसे ॥ 
कदाचित्‌ यह भी सम्भव है कि इन दोनों को भी पश्चायत में रहना पड़ता था 
वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद में उसकी 
तुलना साक्षात्‌ राजा से की गई हे"। महावग्ग, कुछावक जातक, खरस्सर 
जातक, उभतो भट्ट जातक दि बौद्ध ग्रन्थों में मी ग्रामणी का उल्लेख है,("६ 
जहां बताया गया है कि वह कर वसूल करता व चोर, बदमाश आदि को 
गिरफ्तार करता था । इसे झामसम्बन्धी सब देखरेख रखनी पड़ती थी।॥ 
मनु, शुक्र आदि स्मृतियों में उसे ग्रामिक कह कर उसके अधिकार व कतैव्य 
बताये गये हैं!" । हालकृत 'सप्तशती” में भी इसका उछ्ख आता है, जहां उसे 
सेनाधिनायक भी कहा गया है“ । इसके अस्तित्व को मुसल्मानी राज्य में व 
अंग्रेज्जी राज्य के प्रारम्भ में भी माना गया था। बहमनी राज्य में कर वसूछ 
करने में तहसीलदार को इसी की सद्दायता छेनी पड़ती थी। मुशिदकुलीने 
करवसूली के लिये बहुतसे गांव-पटेल नियुक्त किये थे । 


आम-पश्चायत--भारत की ग्रामपश्चायत संस्था भी बहुत ही पुरानी 
है । वेदिककाल में भी इसका अस्तित्व था” । अंग्रेज़ी राज्य के आने के पहिदे 
तक यद्द एक जीवित संस्था थी । ग्राम के क्‍्योवृद्ध व अनुभवी लोग इसके 
सदस्य रहते थे । ग्रामसम्बन्धी सब बातें इसी में तय की जाती थीं । न्यायादि 
करने का अधिकार भी इस संस्था को प्राप्त था। वेदिककाल के पश्चात्‌ भी 
बोद्धादिकाल में तथा द्विला-लेखों की सहायता से ९ वीं व १० वीं शताब्दि में 
इसके अस्तित्त्व का पता चलता है!" । स्मृत्यादि ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख 
है । दिलालेखों में इसके सर्वोपरि कर्मचारी को ग्रामाधिप, ग्रामणी, ग्राम« 
कूट, ग्रामपति, पट्ुलिक आदि व जातकों में ग्राममोजक क॒द्दा गया है! ५ 
इसकी सहायता के लिये दो तीन सदस्यों की एक छोटी सी उपसमिति रद्दती 
थी, जिसे बड़ी प्र्चायत के सामने जवाबदार रहना पड़ता था। अधिकार के 
स्थान साधारणतया वंशक्रमागत ही रद्दते थे। कभी २ एक से अधिक भी 
उपसमितियें रहती थीं। उखल लेखों' से ऐसी चार या पांच उपसमितियों 
का पता चलता द्दे--जेसे (१ ) एक वर्ष के लिये चुने गये मद्दाजन, (२) 
दानधर्म के लिये चुने गये महाजन, (३ ) तालाब के छिये, (४ ) बगीचों के 
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हिये, (५ ) प्रतिवर्ष ग्राम के आन्तरिक जीवन की देखरेख रखने के लिये। 
९ वींव १० वीं शताब्दि के चोल व उत्तरमह्र द्विलालेखों से मालूम होता 
है!" कि ग्राम-पश्चायत के अधिकार राजाको भी मान्य रहते थे तथा वह ग्राम 
की सब भूमि, दिक्षा आदि के प्रबन्ध में पूणे खतस्र थी । कभी २ इसके 
सदस्य राजा से भी मिलते थे । 


पञ्चायत की भावना--प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक व राज- 
नेतिक जीवन के विकास में पश्चायत-भावना का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। दाशनिकों की समष्टि व व्यष्टि की उलझनों को समाज-शाञ्रियों ने इसी 
भाव की सहायता से सुलझाया था। इसीलिये प्राचीन भारत का सावेजनिक 
जीवन सुख व सन्तोषमय था। पश्चायत की भावना समाज में इतनी प्रबल 
होगयी थी कि सार्वजनिक-जीवन का प्रत्येक पहल इसी के द्वारा संचालित होता 
था। हर प्रकार के सार्वजनिक काय्ये के सश्चालन के लिये पश्चायत-प्रथा थी ॥ 
आजकल भी इस प्रथा का बिगड़ाहुआ खरूप जाति-पश्चायतों के रूप में दिखाई 
देता है । ऊँचे से ऊँचे ब्राह्मणों से लेकर नीच से नीच मेहतरों तक का 
सामाजिक जीवन कितने ही अंशों में उन की जाति-पश्चायतों द्वारा ही सच्चालित 
होता है। किन्तु पाश्चाव्यसंस्कृति के प्रभाव के कारण उन का नियन्त्रण अब 
ढीला होता जा रद्द है । 

नागरिक जीवभ--पभा्मों के अनुसार नगरों का जीवन भी ऐसी ही संस्था द्वारा 
सथालित किया जाता था | कुछ ऐतिहासिकों के मतानुसार यह संस्था आधुनिक 
म्युनिसिपलकमेटी के समान थी । चन्द्रगुप्त मोस्ये के यूनानी राजदूत मीणशाज़- 
भीनीज़ ने पाटलीपुत्र की इस संस्था का वर्णन किया है!" । उसने यह स्पष्ट- 
तया बताया है कि नगर के सशच्चालन के लिये इस सभा की पांच उपसमितियें 
थीं । यह सभा अपने नियमादि भी बनाती थी, जिन को राजा द्वारा भी 
स्वीकृति प्राप्त होती थी। इसे भी अपने कास्ये में पर्याप्ररूप से खातत््य 
प्राप्त था। 

श्रेणी, पूग, निगमादि--इस के अतिरिक्त श्रेणी आदि की सभाएँ भी 
बतेमान थीं'** । इन का सम्बन्ध समाज के आर्थिक जीवन से था । इन से 
भिन्न २ व्यापार व उद्योगधन्दे करनेवालों के संगठित जीवन का पता लगता 
है ये संस्थाएँ भी बहुत प्राचीन थीं। बौद्ध साहित्य, रामायण, स्मृत्यादि से 


राजनेतिक विकास २४५ 


इन के अस्तित्व का पता लगता है । इन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त थे । ये 
अपने सिक्के भी बना सकती थीं । इस सम्बन्ध में मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, 
आदि स्म्ृतियों से तथा नासिक, जुन्नार आदि के प्राचीन छेखों से बहुत कुछ 
मालूम होता है!” । इस प्रकार ये संस्थाएँ न केवल आर्थिकजीवन को संगठित 
क्ररती थीं, किन्तु राजनेतिक दृष्टि से खतन्त्रता का वातावरण निर्माण कर समाज 
को संस्कृति के मांगे में अग्रसर भी करती थीं । इन सब संस्थाओं के अपने 
न्यायालय भी होते थे । साधारणतया ज़मीनज़ायदाद आदि के झगड़े इन में 
तय होते थे । फोज़दारी मामलों पर राजा के न्यायालयों का अधिकार रद्दता 
था। किन्तु बड़े २ साम्राज्यों के काल में दीवानी मामलों पर भी राजा ने 
अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। परिणामस्॒रूप श्रेणी, पूग, ग्राम- 
पश्चायत आदि के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुईं होगी । मोय्य-साम्राज्य में 
७ दीवानी न्यायालय थे जैसे प्रान्तीय, स्थानीय ( ८०० ग्राम ), द्रोणमुख ( ४०० 
आम ), खारवटिक (२०० आम, तहसील ), गोप ( २ से ५ ग्रामतक ) । इन 
के अतिरिक्त कण्ठक-शोधन ( फोजदारी ) न्यायालय भी थे । प्राचीनसाहित्य में 
न्यायालय को सभा कहा गया है। इन सब सभाओं का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य, 
शुक् आदि ने किया है!“ । 


बड़े २ राज्यों की व्यवस्था--प्राचीन भारत ने बड़े २ राज्यों की 
व्यवस्था की भी सुन्दर आयोजना विकसित की थी । मौय, गुप्त, हर्ष आदिके 
साम्राज्यों के इतिहास से' पता लगता है कि राज्य को भिन्न २ प्रान्तों में बॉट 
दिया जाता था, जिन को भुक्ति आदि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता 
था। इन का ऊपरी अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था । अशोक के 
धर्म लेखों, दामोदरपुर के ताम्रपत्रों'” तथा यूएनच्वेड आदि चीनी 
यात्रियों के भारत वर्णन में इन प्रान्तों तथा उन के अधिकारियों का पता 
चलता है तथा यह भी मालूम होता है कि किस प्रकार एक बड़ा साम्राज्य 
विभिन्न प्रान्तों में विभाजित किया जाता था । 


इन प्रान्तों को जनपद में व जनपद को किसी निश्चित संख्या के ग्रामों के 
समूह में विभाजित किया गया था। बीजरूप से यह व्यवस्था ऋग्वेद में भी 
पाई जाती है । वेदिक काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी जिस में विद्व, 
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जन, ग्राम, कुल आदि नामों से राज्य के मुख्य विभाग किये गये थे*+ । 
महाभारत में मी ऐसी ही व्यवस्था का उलिख है।**। 


प्रजातन्य--प्राचीन भारत में प्रजातखञ्-दशासनप्रणाली का भी पर्थ्याप्त 
विकास हुआ था। वेदिककालीन समिति आदि से पता चलता है कि जन- 
साधारण में पश्यौप्त मात्रा में राजनेतिक जागृति हो चुकी थी । लोगों ने अपने 
अधिकारों को समझना व उन की रक्षा करना सीख लिया था । प्रजातन्त्र के 
विकास के लिये ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता होती है, जिस में कि वह 
पक्कवित व पुष्पित हो सकता है । इसी के परिणामखरूप भारत में प्रजातनञऋ- 
शासन प्रणाली का जन्म हुआ। 


संघ--( १) गण (२) कुछ--वेदिक काल में कदाचित्‌ प्रजातन्च्र 
पूणे विकसित रूप में न हो, तो भी आधुनिक इंग्लेन्ड के समान उस समय का 
राजनेतिक वातावरण प्रजातत्ञ के भावों से पूणेतया भरा था । ऐतरेय ब्राह्मण में 
कहा गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में खराज्य शासनविधान था, जहां 
के शासक को खराट कहते थे । यद अधिक संभव है कि यहां की शासन- 
पद्धति प्रजातत्र के सिद्धान्तों पर अवलम्बित रही द्दो । प्रजातन्त्र का रपष्ठं 
उछ्लेख पाणिनि, बोद्ध-साहित्य, अर्थशात्र, महाभारत आदि में आता है व 
यूनानी इतिहासकारों ने भी इस का वर्णन किया है । क्योंकि जब सिकन्दर ने 
पञ्ञाब पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ कितने ही प्रजातन्त्र राज्य थे । 
प्राचीन प्रजातल का पारिभाषिक नाम सद्वू था। ये सह्वू दो प्रकार के रद्दते 
थे---गण, जिस में चुने हुए सदस्य रहते थे, कुल जिस में वंशक्रमागत सदस्य 
रहते थे । 


पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी* में सद्दों से सम्बन्धित शब्दों की व्युत्पत्ति 
के बारे में कितने ही नियम बताये हैं । इस से स्पष्ट द्वोता है कि पाणिनि के 
समय में सद्ठ वर्तमान थे व उन्हें मद्दत्त्वपूर्ण समझा जाता था | उन नियमों को 
ध्यानपूर्वक पढ़ने से मालूम द्ोता है कि किस प्रकार उन में सट्डशासन व राजन 
शासन की भिन्नता दशोई गई है व यह भी बताया गया है कि प्राचीन 
भारतीय सह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्द आदि चारों वर्णों के लोग सम्मिलित 
हो सकते थे । पाणिनि ने निन्नाद्धित सद्दों का उडेख किया है--« 
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बृक, दामनी, त्रिवर्गषष्ठ, यौवेय, पाश्वे आदि । इन्हें “आयुधजीवीसहु” 
कहां गया है। कोटिलीय अर्थशात्र में इन्हें “शज्नरोपजीवी सइ”” कहा गया 
है । मद्र, इजि, राजन्य, अन्धक-बृष्णि, महाराज, भगे आदि सल्लों का भी 
उल्लेख पाणिनि में पाया जाता है। सिकन्दर के समकालीन इतिह्ासकारों ने 
क्षुद्रक व मालव का" तथा पुराणों ने अन्धक-्गृष्णि का उल्लेख विशेष रूप से' 
किया है । वृष्णि-संघ का एक सिक्का (६० पू० प्रथम शताब्दि ) भी मिला 
है, जिस पर इस प्रकार लिखा है--“बृष्णि-राजज्ञा गणस्य”/* | इन सल्डों के 
'अबड्छ? व लक्षण” भी रहते थे । इन में से कुछ में राजकाज चलाने के लिये 
एक के बदले दो सभाएँ रहती थीं । 

बोद्ध-कालीन सक्त--बोद्ध ग्रन्थों में मी सद्दों का उल्लेख है, जहां इन्हें 
गण कहा गया है। अवदान-शतक में वर्णन आता है“ कि मध्य देश से कुछ 
वणिक्‌ दक्षिण में गये । वहां के राजा के पास वे ले जाये गये । राजा ने उनसे 
पूछा कि तुम्हारे यहां राजा कोन है? इस पर उन वणिकों ने कहा कि हे देव, 
कुछ देश गणाधीन हैं व कुछ राजाधीन हैं । इस प्रकार बोद्ध काल में प्रजातत्म 
के अस्तिख का पता लगता है । बोद्ध-साहिल्य में अन्य सदन भी उल्लिखित हैं 
जैसे शाक्य, कोलिय, लिच्छवी, विदेह, मछ, मोरिय, बुलीय, भग्ग आदि“ । इन 
सझ्लों की एक सभा रद्दती थीं, जिसकी बेठक एक बड़े भवन में होती थीं । इस 
भवन को 'संथागार” कहते थे । इसी में राजा का चुनाव द्ोता था, जो सब राज- 
काज की देख भाल रखता था। यदद राजा उक्त सभा का प्रधानमात्र रहता था, 
जिस का चुनाव नियमित रूप से कदाचित्‌ प्रतिवर्ष हुआ करता था। "राजा! 
शब्द पदवीमात्र का सूचक था। सद्द के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख 
साहित्य में आया है जेसे उपराजा, सेनापति, भाण्डागारिक इत्यादि? । 

इन सह्ठीं में सभा के महत्त्वपूर्ण निश्चय पुस्तकरूप में सुरक्षित रखे जाते थे, 
जिसे 'पत्रेनीपत््यकम” कहते थे । न्याय का काम करने के लिये “विनिश्चय 
महामात्त', वोहारिक', 'सूत्रधार!, अष्टकुलक” आदि न्यायाधीरा थे । 

अर्थशास्त्रादि में सट्ों का उल्लेख--अर्थशात्र में भी सट्दों का उछेख 
है जैसे लिध्छिविक, इजिक, मछक, भद्गक, कुकुर, कुरु, पाश्वाल, काम्बोज, सुराष्ट्र, 
क्षत्रिय, श्रेणी इत्यादि! । बौद्ध ग्रन्थों से जो कुछ इन सह्ठों के बारे में ज्ञात 
है, उसकी पुष्टि अर्थशासतत्र से होती है । सिकन्दर के समय में पश्चिम भारत में 
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बहुतसे सद्ठ वर्तेमान थे, जिनका वर्णन यूनानी इतिद्दासकारों के ग्रन्थों में आता 
है; जैसे केथियन (कठ ), एड्रेस्टी ( अरिष्ठ ), योपेय, ऑक्सिड्े कॉय ( क्षौद्रक ), 
मछोई; सिबि (दिवि ), जेथोरॉय ( क्षत्रिय ), ओसेडिऑय ( वसाति, महा 
भारत में उल्िखित ), ऐग्सिनेइ ( अग्रश्नणी ), सेम्बेस्टाइ ( अम्बष्ठ ), मुसीकेनी 
( मुचुकर्ण, काशिका में वर्णित ), ब्रेकमेनिआय ( ब्राह्मणक जनपद, पतज्जलि द्वारा 
उल्लिखित ), फेगेलस, ग्लोसिऑय+ इत्यादि । प्राचीन लेख, सिके आदि से 
इनके अस्तित्त्व की पुष्टि होती है। महाक्षत्रप रुद्दामन के गिरनार-लेख, 
समुद्रगुप्त के प्रयागस्थ स्तम्भलेख,'* विजयगढ़के शिलालेख आदि में यौघेय, 
मालव, आजुनायन आदि गणराज्यों का स्पष्ट उलछेख है । योधेय, मालव, 
आजुनायन, श्षिबि आदि के बहुतसे सिक्के भी प्राप्त हैं'५। योघेयों के सिक्के 
अधिकतर सतलज व जमुना नदी के कछारों में मिले हैं । 

ये सट्ठ बहुत समय तक शक्तिशाली रहे व समाज का सांस्कृतिक विकास 
करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार की खतन्त्रता बनी रद्दती थी । 
महावीर, गोंतम आदि के समान मद्दान्‌ धर्मप्रवर्तक तथा समाज-सुधारक इसी 
वातावरण में उत्पन्न हुए थे!” । पज्नाब के कठ सद्न की ऋग्वेदकी काठक 
संहिता व कठोपनिषद कोनसा भारतीय नहीं जानता*<* १। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि इन सश्डों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी सहायता दी थी । ज्यों 
२ समय बीतने लगा, वो २ साम्राज्यवाद का प्रभुल्न बढ़ने लगा व इन सह्लों के 
अन्तिम दिवस निकट आने लगे । बिम्बीसार, अजातशत्रु, रुद्रदामन्‌ , समुद्रगुप्त, 
स्कन्दगुप्त आदि शक्तिशाली राजाओं ने इन का अन्त कर दिया । ईसा की 
पांचवीं शताब्दि में सद्न-शासन भारत से हमेशा के लिये बिदा होगया । 

उपसंहार--उपरोक्त वर्णन से हमें प्राचीन भारत के राजनेतिक विकास 
का स्पष्ट पता लगता है । आश्चर्य इस बात का होता है कि जिन राजनेतिक 
सिद्धान्तों को हम आधुनिक समझते हैं, वे सब प्राचीन भारत में ज्ञात थे । 
इब्स, लॉक, रूसो आदि के विश्व-विख्यात सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपर्व्व॑ 
ने पहिले ही से संसार के सन्मुख रख दिये थे। राजा का निर्वाचन, वेदिक 
कालीन समिति तथा सभा, पोरजानपद, मन्म्रीमण्डल, सट्ठशासन आदि के बारे 
में जो कुछ प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है, उस से आश्वय्येजनक राजनेतिक 
विकास का ज्ञान होता है । राजनीति के विषय को शाज््नरीय पद्धति से विकसित 
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किया गया था । इसे' दण्डनीति कहते थे । अर्थशात्र में इस के कितने ही 
आचार्यो व उन के सिद्धान्तों का उल्लेख आता है । इस विषय का कितना ही 
साहिदय आज भी उपलब्ध है। 


अध्याय २४ 


धर्म व दशेन 


ग्राचीन भारत का धार्मिक व दाशनिक जीवन--प्राचीन भारत 
अहुतसे धार्मिक व दाशनिक सिद्धान्तों की जननी रहा है। कदाचित्‌ ही संसार 
में कोई ऐसा मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारतीय ऋषिमुनियों ने न सोचा व 
समझा हो । एकेश्वरवाद, मायावाद या अद्वेतवाद, द्वेतववाद आदि धार्मिक व 
दाशेनिक तत्त्वों को विकसित कर उन्हें जीवन से सम्बन्धित करने का सफल 
प्रयत्न प्राचीन भारत ने किया था। भारत के धार्मिक व दाशैनिक जीवन का 
विकास वेद व उपनिषदों से ही होता है । इन ग्रन्थों के अध्ययन से हमें 
स्पष्टटया माढ्म हो जाता है कि किस तरह भिन्न २ वाद या पन्‍थ एक ही 
वक्ष की जुदी २ शाखाएँ व टहनियें हैं । इन को एक दूसरे से भिन्न मानना 
कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता । 


धर्म व दशेन शब्दों का विवेचन--प्राचीन भारतीयों ने धर्म को 
वेज्ञानिक ढन्न पर समझने का प्रयज्ञ किया था । इस के विपरीत अन्य देझ्ों ने 
पुराने रीतिरिवाज़ों व सभ्यता के सूर्योदय के पूर्व के असभ्य जीवनक्रम को 
ही धर्म समझ लिया था । पूर्वमीमांसाकार जेमिनि इस प्रकार धर्म की व्याख्या 
करते हेँ--- 

“यतोध्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म्मः ।!' 

जिस से अभ्युदय व निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है । अभ्युदय से 
लोकिक व निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति व कल्याण का बोध द्वोता है । 
जीवन के ऐहिक व पारलोकिक दोनों पहलुओं से धर्म को सम्बन्धित किया 
गया था। धर्म वही द्वो सकता है, जिस से मानव-जाति परमात्माप्रदत्त 
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दाक्तियों के विकास से अपना ऐहिक जीवन सुखी बना सके; साथही मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी जन्ममरण की झंक्षठों में न पड़कर जीवात्मा शान्ति व सुख का 
अनुभव कर सके । धर्म की इस से अधिक उदार परिभाषा दूसरी हो ही नहीं 
सकती । धर्म के शाब्दिक अर्थ पर विचार करमे से भी इस का महत्त्व समझ में 
आजायगा । धर्म शब्द धर! ( धारण करना ) धातु में 'मप्‌? प्रत्यय जोड़ने से 
बनता है, जिस का अर्थ धारण करनेवाला होता है । इसलिये धर्म उन 

श्रत सिद्धान्तों के समुदाय को कह सकते हैं, जिन के द्वारा यह मानव-समांज 
सन्माग में प्रदत्त होकर व उन्नतिशील बन कर अपने अस्तित्व को धारण 
करता है । सनातन-धर्म शब्द भी इसी अर्थ का द्रोतत है । इसी प्रकार 
दशेन शब्द भी अर्थपृण है । इसमें आत्मसाक्षात्कार या ब्रह्मसाक्षात्कार का 
भाव भरा है व भारतीय दशेनों का उद्देश है भी यही । जीव को माया के 

बन्धन से छुड़ाकर ब्रह्म के दशन कराना, जिस से उसे परमसुख व शान्ति प्राप्त 
दो, यही भारतीय दशनशात्र का मूल-मत्र हैः 


धर्म व दृशन का पारस्परिक सम्बन्ध--धर्म व दशन आपस में 
बहुत द्वी सम्बन्धित हूँ । अज्ञात को ज्ञात करना यही दोनों का उद्देश है । उन 
में अन्तर केवल इतना है कि धर्म जन-साधारण को अज्ञात तक लेजाने के 
लिये एक जीवन-क्रम तेयार करता है, जिस के अनुसार लोगों को चलना पड़ता 
है। धर्म विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस लोक व उस छोक को जोड़ने वाल 
एक मांग है, जिसपर चलकर जन-साधारण परम शान्ति का अनुभव करते हैं । 
दशेन आत्मा ब्रह्मादि के साक्षात्कार के प्रयल्नों का समूह है । इस का सम्बन्ध 
इने गिने विचारशील व्यक्तियों से रहता है । प्राचीन भारत ने धर्म व दरीन 
को इसी प्रकार सम्रझा था । 


वेदिक कालीन धार्मिक विकास--प्राचीन भारत का धार्मिक विकास 
वेदिक काल से ही प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु यह मानना अमपुर्ण होगा कि 
नेदिककाल में धर्म अपनी बाल्यावस्था में ही था,' जैसा कि अधिकांश पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते हैँ । उन के मतानुसार ऋग्वेद में प्रकरति-पुजा का स्पष्ट उल्लेख 
है । प्राचीन आय्य इन्द्र, वरुण, अमि, सुथ्ये आदि प्रकृति के भिन्न २ अह्लो की 
पूजा करते थे । यही धर्म की ब।ल्यावस्था समझी जाती है । जंगली व असभ्य 
जातियों में भी इसी प्रकार के धार्मिक विश्वास पाये जाते हैं । किन्तु यथार्थ में 
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बात ऐसी नहीं है । वेदिककाल में धर्म अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुका 
था, जेसा कि ऋग्वेद के आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है । ऋग्वेद 
में इन्द्र, वरुण, अम्नि आदि भिन्न २ देवताओं की स्तुति भले ही हो, किन्तु उस 
में एकेघरवाद के सिद्धान्त को स्पष्टरूप से समझाया गया है । वेदिक आय्ये 
ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी मानते थे। वे समझते थे कि इस संसार में 
जो कुछ है वह सब उसी की लीला है। प्राकृतिक जगत्‌ उसी की भिन्न २ 
शक्तियों द्वारा संचालित होता है । इन्हीं शक्तियों को ऋग्वेद में विभिन्न नामों 
से सम्बन्धित किया गया है । प्रत्येक शक्ति को उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी 
परमात्माका खरूप मान कर उस की स्तुति की गई है । उन्हें खतन्त्र ईश्वर 
नहीं माना है । 

मेक्समुलर के सिद्धान्त की निरर्थकता--मैक्समुलर का “हिनो- 
थीइज़्म” ( ०7०४४06ं8४7) ) था “केनोथीइज़्म” ( 20 ०१॥०४४४४॥ ) 
का सिद्धान्त भी अ्रमपूर्ण है” । इस सिद्धान्त का यद्द मतलब है कि ऋग्वेद में 
किसी देवताविशेष को कुछ समय तक सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेव्यापी व सर्वोपरि 
माना गया है । तत्पश्चात्‌ अन्य देवता को इसी प्रकार माना गया है । किन्तु 
ऋग्वेद के मन्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्टतया मालूम द्वो जाता है कि 
वहाँ मेक्‍्समुलर के सिद्धान्त के लिये कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद में “एक 
सतू विप्रा बहुधा वदन्ति”” आदि दाब्दों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 
परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में 
कहतें हैँ, अर्थात्‌ विभिन्न नामों से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करते हैँ ॥ 
इस प्रकार मेक्समुलर के सिद्धान्त की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है । 

चेदिककाल का धार्मिक जीवन--वैदिक काल का धार्मिक जीवन 
उदात्त व नैतिकता के पाये पर अवलम्बित था, जेसा कि ऋग्वेद के वरुण सूर्तों 
को पढ़ने से मालूम होता है । वरुण से कितनी ही बार प्रार्थना की गई है कि 
“हे वरुण देव, मानव-जीवन को उदात्त बनाइये” । आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौतिक आदि तीन प्रकार के तापों या बन्धनों से मुक्त किये जाने के लिये 
कितने ही मन्त्रों द्वारा प्रार्थना की गई है.। वरुण के 'ऋत? ( /॥०07-७] 07467 ) 
अर्थात्‌ नेतिक जीवन-क्रम को अपनाने का उल्लेख कितने हीं स्थलों पर हे'। 
ज्यों २ समय बीतता गया, दलों २ इस ऋत का महत्त्व बढ़ता गया व जो कुछ 
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इसके विपरीत था वह बुरा व हेय समझा जाने लगा । अद्वत (जो ऋत नहीं 
है ) व असत्य दोनों एक समान ही त्याब्य तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान 
ही ग्राह्म समझे जाने लगे। धीरे २ ये दोनों शब्द पर्य्यायवाची भी बन गये ६ 
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वेदिककाल में नेतिक जीवन को ही धार्मिक 
जीवन समझते थे । यही कारण है कि ऋग्वेद के मन्त्रों में वरुण का स्थान बहुत 
ही ऊँचा है। 

यक्ष--यज्ञ भी वेदिककाल के धार्मिक जीवन का मुख्य अज्ञ था । इसे 
त्याग, तप व दान का प्रतीक माना गया है। इससे बादल बनते है!" यह 
विश्वास भी प्राचीन काल से भारत में चला आता है। यदि यह सत्य हो तब 
तो जीवन में इसका कितना महत्त्व है यह भली भांति समझ में आजायगा । 
वेज्ञानिकों को इस बात का शोध लगाना चाहिये कि सुगन्धित द्वव्यों के धुएँ से 
दवा में बादल धारण करने की शक्ति बढ़ती है या नहीं । यह तो प्रत्येक के 
अनुभव की बात है कि यदि घी चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य अभ्रि में डाले 
जायें तो उनके जलने का घुआँ वातावरण में फेंल कर उसे' बहुत हलका बना 
देता है । उस धुएँ से वायु के कितने ही दोष दूर हो जाते हैं व वह शुद्ध हो 
जाती है। वायु-श॒द्धि की दृष्टि से भी यज्ञ की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है । 


अप्लि--यज्ञ व अभि का सम्बन्ध निकटतम है । इसलिये ऋग्वेद में कितने 
ही मन्नों द्वारा अम्नि की स्तुति की गई है । अप्नि को देवताओं का पुरोहित, 
यज्ञ, ऋतिकू, होता, रल्रधा आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है**। 
मानव-जीवन के विकास में अप्नि का कितना महत्त्व है इसे कोन नहीं जानता * 
यदि यह कद्वा जाय कि अभि के बिना मानव-सम्ुदाय असभ्य ही रहता, तो यह 
कथन अत्युक्ति न होगा। प्राचीन आर्यों ने अम्नि के इस महत्त्त को भली भंँति 
समझ लिया था। वे यह भी अच्छी तरह से समझ गये थे कि परमात्मा ने 
अप्नि में ऐसी २ शक्तियें भरदी हैँ कि यदि मानवसमुदाय उन्हें अपने में धारण 
करने का प्रयत्न करे, तो वह अपनी जीवन-यात्रा को सफल बनाकर सुखपूरवेक 
रद्द सकता है । इसीलिये वेदों में तेज, वर्चस्‌ , हरण करने की शक्ति आदि अमि 
से प्राप्त करने की आकांक्षा दशोई है।' । इस प्रकार अभि के महत्त्व को ध्यान 
में रखकर ही यज्ञ को धर्म का अन्न माना गया था। प्राचीन भारत के धार्मिक 
इतिहास में एक समय ऐसा था, जब सम्पूर्ण जीवन यज्ञमय बन गया था । 


९ 
धर्म व दशन २५३ 


प्रद्मेक गृहस्थ को अपने देनिक जीवन में पश्चमहायज्ञ करने पड़ते थे । 
अमावास्था, पोर्णिमा आदि विशेष तिथियों पर व अन्य अवसरों पर कितने ही 
नेमित्तिक यज्ञ करने पड़ते थे! । भिन्न २ संस्कारों के अवसर पर या कोई शुभ 
काय्ये करने के पूर्व यज्ञ करना अनिवास्ये था । ये यज्ञ द्विजमात्र के लिये थे, 
जिनका करना प्रत्येक गृहस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय आदि का धर्म माना जाता 
था । इन के अतिरिक्त राजाओं के लिये कुछ विशेष यज्ञ भी थे; जैसे राजसूय, 
वाजपेय, अश्वमेघ, सर्वजित आदि । प्राचीन राजा भी इन यज्ञों को यथाविधि 
करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे** । इन यज्ञों के करनेवाले कितने ही 
प्राचीन राजाओं का उल्लेख पुराणादि प्राचीन ग्रन्थों में है । काशी में आज भी 
दशाश्रमेघघाट वर्तमान है । 


यज्ञसम्बन्धी साहित्य--यज्ञ के महत्व के बढ़ने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी खतन्ञ्ररूप से विकसित होने लगा । भिन्न २ यज्ञों को कराने के 
लिये भिन्न २ नियम बनाये गये थे । पुरोहित लोगों ने इन सब नियमों को 
अलग २ पुस्तकों के रूप में एकत्रित किया है। ये ही कल्पसूत्र हैं, जिन में 
श्रोत, गह्मय, धर्म आदि सूत्रों का समावेश हो जाता है! । किन्तु यज्ञों का स्पष्ट 
विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता हे'” । इस साहित्य को पढ़े बिना यक्ञों को 
अच्छी तरह समझना कठिन है । 


यज्ञ व पशुवलि--कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदिक काल में 
यज्ञ में पशुबलि होता था । यकज्ञ-कुण्ड में किसी पशुविशेष को मार कर डाल 
दिया जाता था। किन्तु वेदों के अध्ययन से मालूम होता है कि इस मत को 
प्रमाणित करना मुश्किल है। स्थान २ पर अहिंसा के सिद्धान्त को प्रतिपादित 
किया गया है तथा स्थावर व जंगम जीवों को एक समान माना है । ऋग्वेद 
में गाय के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा गया है कि उसे न मारना चाहिये । वेदिक 
आय्ये पशहिंसा को धार्मिक कृत्य नहीं मानते थे । इसे तो असभ्य व जंगली 
जातियों ने अपनाया था । भारत के इतिद्दास में एक समय ऐसा था, जब लोग 
वैदिक सिद्धान्तों से भ्रष्ट हो गये थे व धर्म के नाम पर हिंसा करना सीख गये 
ये** । उसी समय से “वंदिकी हिंसा हिंसा न भवति” कद कर लोग पशुओं को 
मारकर अपन में डालने लगे। 
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भक्ति-मा्ग का प्रादुभाव--वेदिक काल के पश्चात्‌ भारत के धार्मिक 
जीवन में भक्ति-मार्ग ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था । विष्णु, शिव, ब्रह्म 
आदि भिन्न २ देवताओं को आराध्य व इष्ट देव मानकर विभिन्न सम्प्रदायों ने 
भारतीय धार्मिक जीवन को संकलित व संचालित किया” । इस में विष्णु 
भगवान्‌ का स्थान विशेष था, जिन के नाम से भागवतधर्स व वेष्णवर्धर्म 
सेकड़ों वर्ष तक भारत में ज़ोरदार रद्दे । इसी मक्तिमाग के बीज वेदों में 
बरतेमान हैं । उषा, वाक्‌ आदि सम्बन्धी सूक्तों में हमें भावी भक्तिरस के दशेन 
होते हैं! । ऋग्वेद के विष्णु में हमें भागवत के विष्णु बीजरूप से दीखते 
हैँ? । विष्णु के तीन पदों में ही भविष्य के वामनावतार का भाव निहित है 
इसी प्रकार अन्य अवतारों के भाव के लिये भी पर्थ्याप्त सामग्री वेदों से मिलती 
है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का समस्त धार्मिक जीवन वेदों से 
ही विकसित द्वोता है, जिस पर आगे चल कर विचार किया जायगा । 


वेदिक काल में दाशनिक विकास--भारतीय दशनशात्न वेदिक 
काल से ही विकसित हुआ है । उस का प्रारम्भ तो कदाचित्‌ और भी पहिले 
से हुआ होगा | भारत की भोगोलिक परिस्थिति ने जीवन-कलह को बिलकुल ही 
सरल बना दिया था। इस सस्य-श्यामला भारतभू में अन्न-वद्न बहुत द्वी 
सरलता से प्राप्त हो सकते थे । इसलिये लोगों ने जीवन की पहेलियों पर विचार 
कर उन्हें समझना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझा । हम कोन हैं, कहां से आये 
हैं, क्यों आये हैं, कहाँ जायेंगें आदि प्रश्नों के उत्तर ढूँढने में उन्होंने अपने 
सब प्रयत्न लगा दिये । जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन, मरण भ्रादि पहेलियों को 
सुलझाने में उन्हों ने कोई बात उठा न रखी । ऋग्वेदादि में हमें इस मानसिक 
बत्ति के दशन होते हैं, जिस का विस्तृत विकास उपनिषदों में किया गया है । 


जीव व ब्रह्म तथा उन का परस्पर सम्बन्ध--प्राकृतिक जगव्‌ 
का सम्यक्‌ अध्ययन करके वेदिक आयों ने इस बात का अनुभव कर लिया था 
कि इस जगत्‌ का कर्ता अवश्य कोई है जिस ने मनुष्यों में भी जीवन-शक्ति 
भरदी है, जो कि जीव या प्राण कहलाती है। उस परमशक्ति की स्तुति में 
कितने ही मन वेदों में मिलते हैं । इन से तत्कालीन आध्यात्मिक विकास का 
स्पष्ट पता चलता है । उन्होंने जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी भलीभौंति 
समझने का प्रयज्ञ किया था । जीव व ब्रह्म की एकता जेसी कि छान्दोग्योप- 


धर्म व दशेन २५५ 


निषद्‌ के “तत्त्वमसि**” वाक्य में निहित है, वेदों में भी समझाई गई है । 
यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में, जिसे ईशोपनिषद्‌ भी कहते हैं, इस तत्त्व 
को अच्छी तरह से समझाया गया है । 

सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त--रूष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
भी हमें ऊँचे से ऊँचे सिद्धान्त वेदों में मिलते हैं । इस सृष्टि के प्रवाह को 
अनादि व अनन्त मानकर उस की उत्पत्ति परमात्मा ने किस प्रकार की इसे 
समझने का प्रयज्ञ किया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सर्वप्रथम 
ऋत व सत्य को परमात्मा ने तप द्वारा उत्पन्न किया । तत्पश्चवात्‌ दिनरात, 
आकाश, पृथ्वी आदि बनाये गये । उस ने सूयचंद्रादि को पहिले के समान 
बनाया । इस सम्बन्ध में मन्हरों में जो “यथापूर्व” शब्द प्रयुक्त किया गया है, 
उस से सश्क्रिम के अनादिल का बोध द्वोता है । इसी प्रकार वरुण, इन्द्र, 
अप्नि, विश्वकर्म्मन्‌ आदि को स्॒ष्टि का कता बताया गया है । 

हिरण्यगर्भ खूक्त--ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में” बताया गया हद 
कि द्रिण्यगर्भ सब के पहिले ही से था। वही एकमात्र संसार का खामी है 
वही आकादा प्रृथ्वी आदि का निर्माता है । उसे ही हविष प्रदान करना चाहिये 
इत्यादि । 

नासदीय सूक्त--नासदीय सूक्त में दाशनिक ढन्न पर सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । उस में रश्युत्पत्ति के पूर्व की अवस्था पर 
विचार किया गया है । उस समय न सत्‌ था न असत्‌ । सब अन्धकार- 
मय था। तप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का द्वधीभाव हुआ व तत्पश्चात्‌ अन्य संसृष्टि 
हुईं । इस सूक्त में काम को सृष्टि की उत्पत्ति का मुझ्य कारण बताया गया 
है। उसे 'मनसो रेतः” कहा गया है। इस सूक्त के 'सत्‌”! व “असन! में हमें 
सांख्य के पुरुष व प्रकृति के दशन होते हैं व सत्‌ तथा असत्‌ के पूर्व की जो 
ऐक्यमय स्थिति बताई गई दे, उसी में वेदान्त के अद्वेतवाद या मायावाद 
को दम बीजरूप से पाते हैं । इस प्रकार यह कद्दा जा सकता है कि “नास- 
दोय” सूक्त से ही भारतीय दशनशास्र का श्रीगणेश होता है । 

पुरुष-सूक्त--पुरुषसूक्त में आलझ्आारिक भाषा की सद्दायता से सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । इस में बताया गया द्वै कि जिस से यह 
संसार बना है, वह है परमात्मारूपी पुरुष का शरीर । संसारोतपत्ति के काय्ये 
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को एक मद्दान्‌ यज्ञ माना गया है, जिस में पुरुष को 'मेध्य” कहा गया है। 
उस पुरुष से विराद्‌ उत्पन्न हुआ व विराट से पुनः पुरुष उत्पन्न हुआ । इस 
प्रकार पुरुष उत्पादक व उत्पादित दोनों है । वही परम आत्मा व अहंकारमय 
जीवात्मा दोनों ही है। यही शंकर के मायावाद का मौलिक खरूप है । इस 
सूक्त में वर्णव्यवस्था का भी स्पष्ट उलछिख है व चन्द्र, सूब्ये, मेडबकरी आदि 
जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है । 

कमे-सिद्धान्त--इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त कर्म के सिद्धान्त को भी 
वैदिक आर्यो ने अच्छी तरह से समझा था। इसी कर्म-सिद्धान्त के द्वारा शत्यु 
के रहस्य को भी समझने का प्रयत्न किया गया था । वे यह भी जानते थे कि 
अपने करममोा के अनुसार जीवात्मा भिन्न २ शरीरों को धारण करता 
है । पुनजन्म के इस सिद्धान्त का स्पष्ट उलछेख अथर्ववेद के कितने ही 
मत्रों में हे' । 

सख्वगे व नरक की भावना--खर्ग व नरक के भाव भी वैदिककालीन 
समाज में वर्तमान थे। म्॒त्यु के पश्चात्‌ यम के राज्य में आनंदानुभव किया जाता 
है! । यम ही सर्वप्रथम मत्ये था, जिसे मृत्यु का सामना करना पड़ा । ऋग्वेद 
में खगेलोक का वर्णन आता है, जहां बहुतसे सींगवाली गायें रहती हैं व 
जहां 'मध्व उत्स” शहद का भण्डार है* । इस विष्णुलोक का रसाखादन करने 
के लिये वेदिक आय्ये उत्सुक रहा करते थे । 

इस प्रकार हमें वेदों से तत्कालीन धार्मिक व दाशनिक जीवन का पता 
लगता है, साथ ही यह भी मालूम होता है कि भारत के बाद के धार्मिक व 
दाशनिक जीवन का विकास भी वैदिकसिद्धान्तों से ही होता है । 

उपनिषदों का अध्यात्मवाद--उतनिषदों के अध्यात्वाद का 
प्रारम्भ, जैसा कि पहिले ही बताया जा चुका है, वेदों से होता है । ब्राह्मण- 
काल में यज्ञों को अत्यन्त ही अधिक महत्त्व दिये जाने के कारण आध्यात्म-वाद 
पिछड़ गया था। किन्तु उपनिषदों में पुनः वह शक्तिशाली हो गया । अब बाह्य 
जगत्‌ से मन को हटा कर अन्तजंगत्‌ पर लगाया जाने लगा । जीव व ब्रह्म के 
सम्बन्ध का साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया जाने लगा । “ब्रह्म णः कोशो 5सि”? 
आदि राब्दों द्वारा आत्मा व ब्रह्म का निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया 
जाने लगा । 
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संसार आत्मिक विकास की शथह्लुलामात्र है। यज्ञों द्वारा आत्मा कमी भी 
परमपद को प्राप्त नहीं हो सकता । संसार की अन्तरात्मा को समझ उस से 
तादात्म्य स्थापित करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यज्ञ भी इसी तथ्य 
के प्रतीक हैं * । सांसारिक बन्धनों के अन्धकार से मुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तत्त्व को प्राप्त होने की इच्छा उपनिषदों में कितने ही स्थलों पर दर्शाई गई 
है। असत्‌ से सत्‌, तमस्‌ से ज्योति व झत्यु से अम्गबत की ओर ले जाये जाने 
की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की गई है"। आत्मा के प्रश्न को भी सुलझाने 
का प्रयत्न किया गया है। आत्मा ही सुख दुःख का पूर्णतया भोक्ता है। प्रकृति 
इस से बिलकुल भिन्न है, जिसका यथार्थ में अस्तित्त नहीं है । आत्मा की 
चार अवस्थाएँ हैं जसे जागणति, खप्न, सुषुप्ति, तुरीया, या वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, 
तुरीय । इसी प्रकार ब्रह्म को जगत्‌ का संस्रष्टा मान उस के सखरूप को समझने 
का प्रयज्ल किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है*” कि जह्दां से ये 
जीवधारी उत्पन्न द्वोते हैं व उत्पन्न द्ोकर जीवित रहते हैं व मरने पर जहां 
प्रवेश करते हैँ, वह ब्रह्म है। इहदारण्यक उपनिषद्‌ में आता है कि वही 
आत्मा सब भूतों का अधिपति है, सब भूतों का राजा है । सब जीव, लोक 
द्वेव, प्राण आदि का समावेश इसी में हो जाता है । यही आनंदमय ब्रह्म है व 
प्रद्ेक जीवात्मा इसी में लीन होना चाहता है । 

आत्मन व ब्रह्मन की एकता--उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्म की 
एकता भी अच्छी तरह से समझाई गई है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के “तत्त्वमसि”” 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया गया है । इसी वाक्य के भिन्न २ 
आर्थों पर वेदान्त के भिन्न २ वाद निहित है। शकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ 
निम्बाकं आदि मध्यकालीन दाशनिक इसी वाक्य को अपने २ सिद्धान्तों का मूल 
बना कर उपनिषदों से अपने मन्तव्य के लिये पुष्टि प्राप्त करते हैं* । इस 
“तत्त्वमसि” के रहस्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है । 


आत्मन त्रह्म न्‌ 
(१) वेधानर--शरीरयुक्त (१) विराद्‌ 
(२) तैजस (३२) हिरण्यगर्भ 
६३) प्राश (३) ईश्वर 
(४ ) तुरीय (४ ) आनंद 


१३ 
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ब्रह्म, जीव व प्रकृति--उपनिषदों में जीव व प्रकृति को ब्रह्म का 
परिवर्तित रूप माना गया है । त्रह्मय ही इस जगत्‌ का एक मात्र निमित्तादि 
कारण है । उसी ब्रह्म में से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ द्वोता है । मिन्न २ 
जीव इसी विकास के परिणाम हैं । इस विकास का प्रारम्भ प्रकृति से होता है 
व अन्त आनंद में होता है । इसे मकड़ी व उस से उत्पन्न जाले की उपमा दी 
जाती है। इस प्रकार इस समस्त विश्व की जड़ में त्रह्म ही है । जगत्‌ में 
दीखनेवाली भिन्नता के पीछे इसी एकता का साम्राज्य है? । 

वाहाय भिन्नता को समझाने का प्रयल्ल--इस बाह्य भिन्नता को 
समझाने का प्रयत्न भी उपनिपदों में किया गया है। व्रह्म के अंश के कम या 
अधिक रहने से ही यह भिन्नता बन गई है, लेकिन सब कुछ उसी ब्रह्म का 
खरूप है'' । ऐतरेय उपनिपद्‌ में जीवों के चार प्रकार बताये गये हैं; जैसे 
जरायुज, अण्डज, खेदज व उद्धिज । इन के अतिरिक्त पग्चमहाभूतों का भी 
उल्लेख है । प्राकृतिक विकास में इन महाभूतों का मद्तत्व भी भली भाँति 
समझाया गया है । इन भूतों का विकास इस प्रकार बताया गया है --- 


आकाश ( शब्द ) 

वायु ( शब्द व स्पशे ) 

अग्नि ( शब्द, स्पश व रूप ) 

जल ( शब्द, स्पश, रूप व रस ) 

भूमि ( शब्द, स्पशे, रूप, रस व गन्ध ) 


इन पश्चमहाभूतों के साथ पश्चतन्मात्राएँ भी उल्िखित हैँ । किन्तु यह सब 
उसी ब्रह्म का परिवर्तित खरूप है । बाह्य भिन्नता का यथार्थ में अस्तित्त्व नहीं 
है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है । 

मानव-जीवन का ध्येय--उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का मुख्य 
कर्तव्य है कि वह उन कारणों को दूर करे जिन के कारण जीवात्मा जन्म-मरण 
के बन्धन में पड़ता है" । इसी को मोक्ष कहा गया है। आत्मतत्त्व को पहिचाने 
बिना यह मोक्ष सम्भव नहीं है । इसलिये “अहंभाव” को एकदम हटा देना परम 
आवश्यकीय है, क्योंकि “अहंकार” के कारण ही मनुष्य इस संसाररूपी गर्त में 
पड़ता है'/ । पाशविक मनोश्वत्ति के निरोध से ही सब कुछ साधा जा सकता है । 
इसलिये आत्म-निग्रह भी आवश्यकीय है । कुत्सित इच्छाओं का अन्त करने से 
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सब प्रकार की साधना सरल द्वो जाती है । इस प्रकार तैयारी करके मोक्ष का 
अनुभव किया जा सकता है जो कि एक आनंदमय अवस्था है । जो जीव इस 
अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते उन के लिये कर्म-सिद्धान्त के अनुसार पुनजन्म 
का बन्धन रहता है” । मृत्यु के पश्चात्‌ जीव 'स्थूल-शरीर” को छोड़ देता है; 
किन्तु 'सूक्ष्म-शरीर” से, जिसे 'लिज्नशरीर! भी कहते हैं, जकड़ा ही रहता 
है” । जो जीव अपने पुण्यों द्वारा आत्मतत्तव को पहिचान पाता है वह 
“'देवयान! या “अर्चिमांग” द्वारा तब्रह्मेक” या 'सत्यलोक” को जाता है, जहां से 
वापिस नहीं आना पड़ता । साधारण पुण्यवाले जीव 'पितृयान” या 'धूममार्ग” द्वारा 
“न्द्रलोक' को जाते हैं, जहां से पुण्यों के फल के क्षीण होने पर, उन्हें वापिस 
आना पड़ता है। जो जीव मोक्ष की प्राप्ति कर छेते हैं, उन्हें किसी माग का 
भी अनुसरण नहीं करना पड़ता । 

उपनिषदों के इसी अध्यात्मवाद ने पटदशनों के विभिन्न सिद्धान्तों तथा 
जैन व बोद्ध मन्तव्यों को जन्म दिया है । इसी अध्यात्मवाद की भूमिका पर 
भारत का दाशनिक भवन खड़ा किया गया है। 

बोद्ध व जेन कालीन आध्यात्मिक उथलरू-पुथलू--ईसा के पूर्व 
छठी शताब्दिने भारत में ही कया किन्तु विश्वभर में एक आध्यात्मिक उथलन 
पुथल के दशन किये थे” । कन्फ्यूश्षियस, ज़रतुख्र, बुद्ध, महावीर आदि इसी 
शताब्द में उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष में, जेसा कि बोद्ध-ग्रन्थों से मालूम होता 
है, इस समय अनेकों आचाय्ये उत्पन्न हुए, जिन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के नये २ 
मांगे समाज के सामने रखे“? । इन सिद्धान्तों को तीन विभागों में विभाजित 
किया जा सकता है । 

(१) चावाक, बौद्ध, जैन आदि के सिद्धान्त ( ईं० पू० ६०० के लगभग ) 

(३) भगवद्वीता व बादके उपनिषदों के सिद्धान्त (ई० पू० ५०० के 
लगभग ) 

(३) पददशन के सिद्धान्तों का विकास (ई० पू० ३०० के लगभग ) । 
इन सिद्धान्तों का सम्पूण खरूप ३० स० २०० के लगभग बन चुका था। 

इस युग के सर्वेसाधारण रूप से मान्य सिद्धान्त ये थे--पुन्जन्म, संसार की 
क्षणभह्ठरता व तज्जन्य दुःख, कर्मसिद्धान्त, कठिन तपश्चयो, वर्णाश्रमधर्म का 
सिद्धान्त इत्यादि । 
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चावोक या लोकायतिक सिद्धान्त--इस दाशनिक उथल-पुथल के 
युग में कुछ विचारक ऐसे भी थे, जो भोतिक भस्तित्तत को ही सब कुछ मान 
अज्ञात आध्यात्म-वाद को ढकोसला समझते थे । ईश्वर जीव आदि पर विचार 
करना तो अलग रहा, वे उन के अस्तित्व को भी नहीं खीकारते थे । उन के 
आदि आचाय्ये चावोक थे, जिन के सिद्धान्तों का उल्लेख अन्य ग्रन्धों में मिलता 
है! । “बाहंस्पत्यसृत्र” इन के मत का आदि ग्रन्थ माना जाता था, जिसका कि 
लोप हो चुका है। सर्वदशनसंग्रह के प्रथम अध्याय में इन के सिद्धान्तों का 
सारांश दिया गया है। 'प्रबोधचन्द्रोदय”ः नाठक के द्वितीय अड्ड में भी इन के 
सिद्धान्तों को 'लोकायत” नाम से सम्बोधित कर उन का उल्लेख किया गया है। 
लोकायत-मत के अनुयायियों के मतानुसार 'लोकायत” ही एक मात्र सच्चा 
शासञ्र है, जिस का प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। भूमि, जल, अम्नि वायु आदि तत्त्वों 
के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। इन्हीं चार तत्त्वों के सम्मिश्रण से चेतना 
शक्ति व बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है द्वव्यप्राप्ति, भोग आदि ही जीवन के सच्चे 
उद्देश हैं । दूसरा और कोई लोक नहीं है। झत्यु के पश्चात्‌ सब चीज़ों का 
अन्त द्वो जाता है। कोई ईश्वर नहीं है । इसलिये खूब ही आनंद, मौज, ऐश- 
आराम आदि करने चाहिये। वेदों के कर्ता धूते, भाण्ड व निशाचर थे । शरीर 
के भस्म हो जाने पर वह पुनः केसे आ सकता है १ 

इस लोकायतिक सिद्धान्त के माननेवाछे प्राचीन भारत में कितने थे व 
कभी समाज पर इसका प्रभुत्त्व रहा या नहीं, इस सम्बन्ध में सप्रमाण तो कुछ 
कहा नहीं जा सकता । किन्तु इसके किसी भी ग्रन्थ का अप्रामाण्य रहना यह 
स्पष्टतया बताता है कि इसके माननेवाले इने गिने ही रहे होंगे। समाज ने 
इसे कभी भी अपनाया न होगा" । 

जैन मत--वर्धमान महावीर इस मत के संस्थापक या सुधारक थे । 
बोद्-प्रन्थों में “निरगंथों'*' का उल्लेख आता है, जिससे जेनियों का ही बोध 
दोता है। व्धभान के कठिन तपस्या करने के बाद उसे 'जिन” पदवी प्राप्त 

हुईं । इसलिये उस के अनुयायी “जेन” कहलाने लगे । किन्तु इस मत के 

माननेवालों का प्राचीन नाम तो “निग्गन्थ! ही माद्षम होता है। 

यज्ञों में की जाने वाली हिंसा से घबराकर, वधेमान ने यज्ञों का तथा उनका 
प्रतिपादन करनेवाले वेदों का भी विरोध किया । यज्ञों का ऐसा विरोध तो 
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उपनिषदों में भी मिलता है। वधमान जेनियों के चोबीसवें तीथैकर माने जाते 
हैं। ऋषभदेव उनका पहिला तीथेकर था। वरधेमान के पहिले पाश्वनाथ भी हो 
चुके थे । इन सब बातों से स्पष्ट है कि यह मत अल्यन्त ही प्राचीन है, वष- 
मानने उसे अन्तिम खरूप दिया" । 

झान का सिद्धान्त--वर्धमान ने आध्यात्म-वाद व नेतिक तप का 

सिद्धान्त अपने पुरोगामियों से ही सीखा था, किन्तु 'ज्ञान का सिद्धान्त” उसका 
अपना था। उसने "ज्ञान? को पांच प्रकार का माना है जैसे--- 

(१) मति ( (0707797"ए (7००0277007 ) 

(२) श्रुति (॥६70 ४6026 १७०ए०१ ४॥70प2 शंए॥9 8ज700- 

॥68), ०" ए०008 ) 

यह दो प्रकार का ज्ञान "प्रत्यक्ष! कहलाता है । 

(३ ) अवधि ( 4)7600 &709060206 ) 

(४ ) मनःपर्याय ( ॥)76०७ +_&09छ]6426 ० ४90 #शा०्प्रश्रा09 

0६ 050807/8 ) 

(५) केवल ( 70४6० &70फ9]60286 ) 

इस तीन प्रकार के ज्ञान को 'परोक्ष” कहते हैं । 

ज्ञान! के पुनः दो प्रकार माने गये हैं यथा प्रमाण” व 'नय? । किसी वस्तु 

का उसी के दृष्टि-बिन्दु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रमाण” कहलाता है तथा 
किसी अन्य दृष्टि-बिन्दु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 'नय? कहलाता है । इस 
नय के सात प्रकार हैं जैसे -- 

(१) नेगम-नय--किसी वस्तु को उसके साधारण व विशेष गुणों से युक्त 
देखना तथा उन दोनों प्रकार के ग्रुणों के भेद को न 
समझ पाना । 

(२ ) संग्रह-नय--इस में साधारण गुणों पर ज़ोर दिया जाता है। इसके 
दो प्रकार हैं, पर संग्रह व अपर संग्रह । 

( ३ ) व्यवहार-नय--बाद्य-ज्ञान पर आश्रित लोकिक दृष्टि-कोण । 

(४ ) ऋजुसूत्र-नय--किसी विद्षिष्ट समय पर किसी वस्तु की अवस्था का 

ज्ञान । 
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ऊपर लिखे हुए ज्ञान प्राप्त करने के तरीके “अर्थ नय” नाम से भी जाने जाते 

हैं व बाकी के 'शब्द नय? कहते हैं । 

(५ ) शब्द-नय--किसी नाम के लेने पर उससे बोधित वस्तुविशेष की 

मनमें स्मृति लानेवाला ज्ञान । 

(६ ) समाभिरुढ़-नय--किसी वस्तु के लोकिक अर्थवाले नाम से उसके 
विभिन्न पहलू व खरूप में से किसी एक की कल्पना 
से उत्पन्न ज्ञान । 

(७ ) नयाभास--अश्रमपूर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न ज्ञान । 

इन “नयों' के और दो विभाग किये गये हैं; द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक । 


सप्त भ्टीनय--जेन दशन के अनुसार किसी भी वस्तु या उसके गुण धर्म 
को दशाने के सात प्रकार हैं । इसी को 'स्थाद्गाद” या 'सप्तभन्नीनय” कहते हैं।”। 

(१ ) स्थादस्ति 

(२) स्थाद्‌ नास्ति 

(३ ) स्यादस्तिनास्ति 

६४) स्यादवक्तव्य 

(५) स्थादस्ति अवक्तव्य 

( ६ ) स्याज्नास्ति अवक्तव्य 

( ७ ) स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य 

इस 'सप्तभज्नी-नय” का तात्पये यह है कि सम्पूर्ण सत्य! ( 20980]7(० 
गु"प्रह! ) कहीं सी नहीं है। सब वस्तुएँ “सदसदात्मक' हैं । जब कि सब कुछ 
परिवर्तनशील ही है, तब तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि कोई भी वस्तु 
कभी भी सातत्य प्राप्त कर सकती है। यही जनियों का “अनेकान्तवाद” है।*। 


नवतत्त्व--इस संसार की प्रत्मेक वस्तु उत्पन्न होती है व नाश को प्राप्त 
द्ौती है। इसमें द्रव्य व गुण का प्राधान्य है, जिनका समवाय-समवायी सम्बन्ध 
है | इस संसार की सब वस्तुओं के पुनः दो विभाग किये जा सकते हैं--( १) 
जीव ( भोक्ता ), व ( २) अजीव (भुक्त )। धर्म ( (४8०७॥02 770 76- 
7670 ) व अधर्म ( (/&8प४7०४ 76४४ ) इन दो शक्तियों द्वारा यह संसार- 
चक्र चलता है। इस संसार में नवतत्तव ( 'र॥70 #प08770॥6 ५४५४8 ) 
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हैं, जिनको जाने व समझे बिना जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। वे 

तत्त्व इस प्रकार हैं--(१) जीव, (२) अजीव, (३ ) पुण्य, (४ ) पाप 
(५) आश्रव, ( ६ ) संवर, ( ७) बन्ध, ( ८ ) निजरा, (९) मोक्ष । 

(१ ) जीव--- 

ये जीव असंख्य व भिन्न २ प्रकार के हैं, जेसे निद्यसिद्ध मुक्तन-ये 
दोनों “निरुषाधि! जीव कहलाते हैं; बद्ध--ये 'सोपाधि? हैं । ये जीव 
अज्ञानवश 'पुद्ढल” (/&00७ ) से तादात्म्य स्थापित करलेते हैँ व परिणामतः 
संसारचक्र में पड़ जाते हैं । ये सब जीव सातल्य-युक्त हैं । “चेतना? 
इनकी विशेषता है । इनका रूप भी होता है, जो कि भोतिक शरीर के छोटे 
या बड़ें रहने से कम ज़्यादा भी द्वोता रहता है। सब से बढ़े जीव 'पंच्चेख्ियः 
व सबसे छोटे “एकेन्द्रियः कहलाते हैं। जेनियों के अनुसार पत्थर, धातु आदि 
में भी जीव रहते हैं । 

(२) अजीव-- 

जीव व अजीव का सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि वे अलग नहीं हो सकते । ये 
पांच प्रकार के हँ--आकाश, काल, धर्म, अधर्म, ये चार 'अमूर्त! ( [7778- 
€ंधं ) हैं व पांचवा पुद्रल मूर्त (१॥8(००७। ) है । इन्हीं पांचों 
से 'लोक' बनता है। इसके आगे 'अलोक? है। जेनियों का विश्वास है कि जीव 
व इन पांच प्रकार के अजीवों--( १ ) धर्मास्तिकाय, (२) अधमौस्तिकाय, 
(३ ) आकाशास्तिकाय, (४ ) कालास्तिकाय, (५) पुह्लास्तिकाय--के कारण 
ही संसार का अस्तित्त्व है व ये ही जगन्नियन्ता का काम करते हैं । इसलिये 
किसी अन्य विधाता की आवश्यकता नहीं है । 

६ ३ ) पुण्य-- 

इसके नो प्रकार हैं; जेसे अन्न, पाण, वच्र, लयण, दयन, वन, शरीर, वचन, 
व नमस्कार । 

(४ ) पाप" हु 

इसके अठार प्रकार हैं; जेसे' जीवहिंसा, असत्य या मपावाद, अदत्तादान 
अन्द्मचय्य, परिप्रह, क्रोध, मान, लोभ, कषाय, राग या आसक्ति, द्वेप, कैश 
अभ्याख्यान, पेशुन्य, निन्‍दा, रति या अरति, मायाद्रपा व मिथ्यादशनदल्य । 
इन पार्पों के «२ दुष्परिणाम द्वोते हैँ । 


२६४ भारतीय संस्कृति 


(५) आशभ्रव-« 

बैयालीस मार्गों ( आश्रव ) द्वारा कर्म! जीव में प्रवेश करता है, जिस के 
कारण जीव संसार-चक्र में पढ़ जाता है। 

(६ ) संवर-- 

जो “कर्म! जीव में प्रविष्ट हो चुका है, वह तो खतः ही नष्ट हो जायगा व 
मुक्ति मिल जायगी, यदि नये “कम” के प्रवेश को रोक दिया जाय । कर्म को 
रोकने के सत्तावन प्रकार हैं । 

(्‌ ७ ) बन्धु+-_- 

“पुल” से जीव का सम्बन्धित होना ही “बन्ध? है। “कर्म” एक पुस्तक है 
'पुद्रल” जिस के पृष्ठ हैं । बन्ध के चार प्रकार हैँ--भ्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
व प्रदेश । 

(८ ) निजेरा-- 

तप को ही निजेरा कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है, बाह्य आभ्यन्तर । 
बाह्य तप में अनशन, उणोदरी, बृत्तिसक्रेप, रसत्याग, कायछ्लेश, संलीनता; 
व आशभ्यन्तर तप में प्रायश्चित्त, विनय (दशेन, चरित, मन, वचन, काय, कल्प ), 
वेयावच, खाध्याय, ध्याण, उत्सगे आदि का समावेश होता है । 

(५९ ) मोक्ष-- 

जब “जीव” कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है व जीवनमरण के गत॑ से 
निकल जाता है, तब उसे "मोक्ष” प्राप्त होता है। जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वे 
'सेद्ध” कहलाते हैं जो कि इस प्रकार हँ--जिन, अजिन, तीर्थ, अतीर्थ आदि। 

कर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान--इन तत्तवों के आलछोचनात्मक बिचार 
करने से पता लगता है कि जेन दशेन में कम को कितना मदत्त्व-पूर्ण स्थान 
दिया गया है । कर्मो के ही कारण जीव संसार-बन्धन में पड़ता है, जेसा कि 
पहिले बताया जा चुका है। कमे चार प्रकार से उत्पन्न होते हँ---भविरति, 
कषाय, योग, मिथ्यात्त्व । ये आठ प्रकार के द्वोते हैं जेसे ज्ञानावरणीय, दरशेना- 
वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुकर्म, नामकर्म, ग्ोत्रकस॑ व अन्तरायकर्म । 
कमें के बन्धन से मुक्त दोने की चोद सीढदियें हैं; जेसे मिथ्याल, साश्सदन, 
सिश्न, अविरत सम्यर्इष्टि, देशविरति, भ्रमत्त, अप्रमत्त, नियतिबादर या अपूर्वे- 
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करण, अनियतिबादर, सूक्ष्म-समाराय, उपस्थानमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवली, 
अयोगिकेवली । 

रलत्रय--प्रत्मेक जेनी को सर्वप्रथम रल्नत्रय अपनाने पड़ते थे, जो कि 
इस प्रकार हैं; सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ चारित्र्य" | सत्य, अहिंसा 
आदि को भी अपनाना पड़ता था । 

साधु व भ्रावक--समस्त जेनियों को मुख्य दो भागों में विभक्त किया 
गया था; जंसे साधु व श्रावक। इन दोनों को भिन्न २ नियम पालने 
पड़ते थे । साधु को दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ देँतौन, ख्रानादि का 
अधिकार प्राप्त नहीं था । उन्हें प्रतिदिन भिक्षा मॉगनी पड़ती थी व अपने 
अपराधों को खीकार करना पड़ता था। इस के पश्चात्‌ अध्ययन करने का समय 
आता था | ज्नियों को भी दीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था। प्र्येक साधु को 
पांच त्रत धारण करने पड़ते थे; जेसे अहिंसा, असत्यत्याग, अस्तेयत्रत, ब्रह्म- 
चय्यत्रत, अपरिग्रहत्रत । उसे रात्रि-भोजन भी त्यागना पड़ता था। 

श्रावक को अपना देनिक जीवन धार्मिक बनाना पड़ता था । उसे “पत्च 
अतिचार” छोड़ने पड़ते थे, जिस के लिये ये ब्रत धारण करने पड़ते थे---- 
प्राणातिपतविरमणत्रत, म्षावादबिरमणत्रत, मेथुनविरमणत्रत, अदत्तादानविर- 
मणत्रत, परिग्रहविरमणत्रत । इन्हें “अनुव्रत” कहते हैं । जो इन अनुब्नतों 
का पालन करता था तथा मदिरा, मांस, मधु आदि से दूर रहता था वह सचा 
श्रावक कहलाता था । इस के अतिरिक्त तीन ग्रुणब्रत ( दिशिवतपरिमाण, उप- 
भोगपरिभोगपरिमाण, अनर्थदण्डब्रत ) व चार क्षिक्षात्रत ( सामयरिक, देशाव- 
काशिक, पोषध, अतिथिसंविभाग ) भी श्रावक को धारण करने पड़ते थे । 
उसे “पश्चपरमेश्वर' का सत्कार करना पड़ता था, जो कि इस प्रदवार हैं--साधु, 
उपाध्याय, आचाये, तीर्थकर या भरिहन्त व सिद्ध । 

जैनियों के दो मेद-द्गिम्बर, श्वेताम्बर--समय के प्रभाव से 
जनियों की दो शाखाएँ होगई--दिगम्बर, शैताम्बर । इन मेदों के कालादि 
के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है । हमें यहां उन के 
सेद्धान्तिक मतमेद पर विचार करना है, जिस का पता उन के नामों से ही 
लगता है । इस के अतिरिक्त जिन प्रन्थों को श्रेताम्बरी मानते हैं, उन 
सब को दिगम्बरी नहीं मानते । इन के मन्दिर रहते हैं, जहां तीथेकरों की 
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प्रतिमा रहती है; जिन के पूजन, दशन आदि किये जाते हैं । इन के बहुत से 
लौहार भी रहते हैँ, जेसे पञ्ुसण ( नववर्ष ), दिवाली ( महावीर का निर्वाण- 
दिवस ), ज्ञानपश्चमी, मोनग्यारस इत्यादि । 

जैन देवी देवता--जैनियों के बहुतसे देवी देवता भी रहते हैं, जिन 
का निवास नरक, पाताल, खगे आदि में रहता है" ।--- 

नरकस्थ देवता--अम्ब, अम्बरस, शाम, सबल, रुद्र, महारुद्र, महाकाल, 
असिपत, धनु, कुम्भ, वाल, वेतरणी, खरस्वर, महाघोष । 

पातालस्थ देवता--असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत॒कुमार, द्वीप- 
कुमार, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, खगस्थ देवता--ज्योतिषी, 
विमानवासी, किल्विषिया, तियेक्‌ , जाम्बूक, लोकान्तिक । 

इस प्रकार जेन दशन व जन मत के सिद्धान्तों को सारांश में समझाया गया 
है । इन सिद्धान्तों ने भारत के धार्मिक जीवन पर अपना प्रभाव डाला था, 
जिसे हम आज भी देख सकते हैं । जेनियों के कारण ही भारतीयों पर 
अहिंसा व मांसाहारनिषेध की जबरदस्त छाप पड़ी" । किन्तु यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि जेनियों ने बहुतसे सिद्धान्त वेदिक ब्राह्मणों से ही लिये थे । 

बौद्ध दृशन--जैन दशन के समान बोद्ध-दशन ने भी कर्मसिद्धान्त, 
पुनजेन्म आदि बहुत से सिद्धान्त उपनिपदों से लिये थे, किन्तु फिर भी उस का 
विकास खतन्त्र ही माल्म होता है । बोद्दों के मुख्य सिद्धान्त दो 
हैं--चार आय्ये सत्य, बारह प्रकार का ग्रतीद्यसमुत्पाद+ ( (8प्र5&) 
[07007०४४०४ ) । दुःख, समुदय, निरोध, प्रतिपद्‌ या मांगे “आयेसत्य! हैं व 
अविदया, संस्कार, नामरूप, षडायलन, स्पश, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, 
जाति, जरामरण, शोकपरिदेवनदुःखदोर्मनस्थयोपयासाः आदि बारह प्रकार का 
“प्रत्यीय समुत्पाद' है । 

संसार दुःखमय--बोद्ध मत का मुख्य मन्तव्य है कि यह संसार 
दुःखमय है, जिस से मुक्त होना प्रत्येक जीवधारी का कर्तव्य है । इच्छा दुःख 
का कारण है । सांसारिक वस्तुओं के क्षणिक रहने से अज्ञान द्वारा उत्पन्न 
इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती । यह जीवन परिवत्तेनों की एक खबुला- 
मात्र है। इसमें सत्यांश कुछ भी नहीं। इसकी चार अवस्थाएँ हैं; जैसे उत्पाद, 
स्थिति, जरा व निरोध । यही ऐिद्धान्त आगे चलकर "क्षणिकवाद? में परिणत 


धर्म व दशन २६७ 


हो जाता है । आत्मा के सम्बन्ध में गोतमबुद्धने मोन धारण करना ही उचित 
समझा था*। उसके मतानुसार मनुष्य का व्यक्तित्व परिवर्तनशील है । उसका 
अन्तर पश्चस्कन्धों का समुदाय है, जिसे 'पुग्गल” या 'पुद्टल” भी कहते हैं । वे 
पश्चरकन्ध इस प्रकार हँ--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान । इनका 
विकास उपनिषदों के 'नामरूप” से हुआ है । नाम के अन्तर्गत चित्त, विज्ञान 
आदि का समावेश हो जाता है । सांसारिक वस्तुओं को दो विभागों में विभा- 
जित किया जा सकता है; जसे रूपिणो, जिसके अन्तगत चार तत्त्व व 
उनसे बने हुए पदार्थ हैं व “अरूपिणो', जिनका कोई रूप नहीं है। 
इनमें चेतना की भिन्न २ अवस्थाओं का समावेश हो जाता है, अथोत्‌ पश्चन 
स्कन्धों का । ये अरूपी व रूपी उपनिषदों के नामरूप से सम्बन्धित हैं । 

कमेवबन्धन--पश्चस्कन्धों को एकत्रित करने में कारणरूप कर्म ही है। 
इसी को 'पुनजेन्म” या “संसार! कहते हैं । 'नाम-रूप? का ही पुनजन्म होता 
है। कर्म के बन्धन से छूटने में ही सच्ची मुक्ति है। आठ प्रकार के मांगे पर 
चलने से ही कर्म बन्धन तोड़ा जा सक्ता है। वह माग इस प्रकार का है-«« 
सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यक्‌ वाकू, सम्यक्‌ चारित्र्य, सम्यक्‌ वृत्ति* ॥ 
इस मागे में सफल होने के लिये आवश्यकीय है कि सब कर्म शुद्ध हों, आ<त्र 
से अशुद्ध न किये गये हों । उन चार आय्येसलोों का भी हमेशा ध्यान करना 
चाहिये, जिससे मनुष्य सन्माग से कभी भी विमुख न हो सके । प्रत्येक मनुष्य 
को ध्यान, शील, दान, प्रज्ञा, विज्ञान आदि से युक्त होकर मोक्षप्राप्ति का 
प्रयल्ल करना चाहिये । निवाणप्राप्ति के लिये जो तप, ध्यान, धारणा आदि किये 
जाते हैँ, उनसे '्रह्म-विहार' की प्राप्ति होती है जो कि चार हं--मैत्री, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा? । 

सुवर्णे-मध्य--गोतमवुद्धने महावीर के समान तप की पराकाष्टा करना 
उचित नहीं समझा । उन्होंने 'सुबर्ण मध्यः को ही खीकार किया । बौद्ध 
भिक्ुुओं के लिये अच्छे २ वस्न, नियमित भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था की 
गई थी । बुद्ध को यह बात भरीभौति ज्ञात थी कि शारीरिक कष्ट मानसिक 
व आत्मिक विकास के लिये हानि कारक है । 

न्िरत्न--जनियों के अनुसार बौद्धों के भी तीन रत्न थे--वुद्ध, सट्ठ व 
धर्म । प्रयेक को इस मत की दीक्षा पाते समय कहना पड़ता था कि “(बुद्ध 
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धारण गच्छामि,” “सह शरण गच्छामि,” “घम शरण गच्छामि””' । बौद्ध 
संघ बहुत ही सुन्दर ढज्न पर संगठित किया गया था। निवाण-प्राप्ति के लिये 

इसके सदस्य होना आवश्यकीय था । इसके सदस्य दो प्रकार के थे+- 

उपासक, भिक्षु। इन दोनों के लिये देनिकनीवन के नियम भिन्न २ थे । 


बोद्ध मत की दो शाखाएँ, हीनयान व महायान--समय के 
प्रभाव से बोद्धधर्म की भी दो शाखाएँ होगई । इन्हें हीनयान व महायान 
कहते हैं । हीनयान में आध्यात्मिक व नेतिक सिद्धान्तों पर अधिक ज़ोर 
दिया गया है । निवाण के लिये तप आत्म-निप्रह आदि की आवश्यकता मानी 
गई दै । सम्पूर्ण संसार क्षणिक है, बहुतसे छोटे बड़े धर्म मिलकर आत्मा 
का भास कराते हैं । निर्वाणप्राप्ति के लिये आये-सत्यों का ध्यान व उनकी 
सघारणा आवश्यकीय है । इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य 
“अहंत” बनता है, जब कि कोई भी कर्म उसे संसार से बॉधने के लिये 
नहीं रहता । हीनयानियों के मतानुसार निवोण की प्राप्ति एकान्तवर्तिनी 
गुफाओं के अन्धकार में ध्यानावस्थित होने से द्वो सकती है । किन्तु 
प्रारम्भिक बोद्धसिद्धान्तों के अनुसार जीवनकलह में भाग लेना आवश्यकीय 
था। हीनयान के अनुयायी कितने ही देवी देवताओं को भी मानते थे । ये 
देवता न तो स्वान्तयोमी थे और न सर्वव्यापी । बुद्ध को 'दिवातिदेव” 
कहा जाता था । पहिले बुद्ध को देवता माना गया, ततूपश्चात्‌ बुद्ध बनने 
के मागे में प्रबृत्त मुनियों को, फिर ब्राह्मण देवताओं को भी इनमें सम्मि- 
लित कर लिया गया । इस प्रकार हीनयान एक विचित्र मत बन गया, जो 
सैद्धान्तिक रूप से ईश्वर के अस्तित्तव को नहीं मानता; किन्तु बुद्ध की पूजा 
करना उचित समझाता है” । खगनरक की भावना को भी इसने अपनाया 
था। इस के सब ग्रन्थ पाली भाषा में ही हैं । इसे “उत्तरीय बोद्धमत! भी 
कहते हैं । 

महायान--यदि बौद्ध मत के प्रादुभाव से लेकर अशोक के पूर्व तक के 
छिद्धान्तों को प्रारम्भिक बोद्ध मत” कहें, तो अशोक के काल के ऐिद्धान्तों को 
हीनयान मत कह सकते हैं । अशोक के पश्चात्‌ से छेकर कनिष्क के समय 
तक जो दाशेनिक व धार्मिक वृत्तियें बौद्ध जगतू में रहीं, उन्हें महायान नाम 
से सम्बोधित कर सकते हैं“ । जब बोद्धमत समस्त भारत में व अन्य देशों में 
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भी फैलने लगा, तब उसे अपने अस्तित्त्व को सुरक्षित रखने के लिये कितने ही' 
परिवर्तनों को अपनाना पड़ा । यही महायान की विशेषता है । इस के 
मतानुसार 'पश्चस्कन्ध” सत्य नहीं हैं । यह संसार भी पूर्णतया मिथ्या है । 
'भूत-तथता? या 'धर्मकाय” यही जीवन का सार है। इसी के द्वारा “निवोण- 
प्राप्ति) भी हो सकती है” | इस “भूत-तथता” की तुलना उपनिषदों के ब्रह्मन्‌ 
से की जा सकती है। सब जीव इसी के खरूप हैं । “अविद्या” के कारण ही यद 
संसार-चकर चलता है। अश्वघोष के मतानुसार अविया व चेतना एक ही हैं । 

महायान के धार्मिक सिद्धान्त--मद्ायान के धार्मिक ऐिद्धान्तों में 
विचार-खातत्ष्य को पूरा स्थान दिया गया है । “आदि बुद्ध/ को तो परम-पूज्य 
माना ही गया है, साथ ही प्राचीन वेदिक देवताओं को भी बोद्ध बाना पहिना 
कर अपना लिया गया है । इन देवताओं की स्तुति भक्ति आदि जन-साधारण 
के लिये आवश्यकीय समझी गई है। भक्ति द्वारा ही निवोण हो सकता है । 
इस प्रकार महायान के भक्तिमागे को भगवद्गीता के सिद्धान्तों से भिन्न प्रमाणित 
करना कठिन हो जाता है। सब पदार्थों में “घर्मकाय” का अस्तित्त्य है । 
इस के ऊपर “संभोगकाय” है, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तुओं का भोग किया 
जाता है। इस के पश्चात्‌ “निमाणकाय' है, जिससे मन विकार-पूण बनता है । 
महायान धर्म का आदश “बोधिसत्त्व” ( “3प्रवत88 ॥7 7072? ) है । 
इस आदश तक पहुँचने के लिये दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना 
चाहिये; जसे प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, आर्चप्मती, सुदुजया, अभिमुक्ति, 
दूर क्रमा, अचला, साधुमती, तथागता ( धर्म-मेघ ) | दान, वीय, क्षान्ति, ध्यान, 
भ्रज्ञा आदि की प्राप्ति के लिये भी प्रय्लश्ील रहना चाहिये । मदह्यायानियों का 
निवोण अन्धकारमय नहीं है । 

चार बोद्ध दशन--हिन्दू दार्शनिकों के मतानुसार चार बौद्ध दशन 
है,'* दो हीनयान के व दो महायान के । वेभाषिक व सोत्रान्तिक जो कि 
सवास्तिवादी कहलाते हैं, क्‍योंकि वे संसार के अस्तित्त्व को सद्य मानते हैं, 
हीनयान के अन्तगंत हैं । योगाचार व माध्यमिक मद्दायान में हैँ । 

वैभाषिक--इस के माननेवाके अन्य दर्शनों की भाषा को “विरुद्ध भाषा? 
कहते थे या वे “अभिषर्म” की टीका “विभाषा? को सर्वापरि मानते थे 
इसलिये उन के दर्शन का नाम “वेमाषिक” पड़ा हो । वे सूत्रों को नहीं 
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मानते, केवल “अभिधर्म” को ही मानते हैं । उन के सिद्धान्तानुसार प्रद्येक 
बसतु को अनुभव से समझने का प्रयज्ञ करना चाहिये । वे प्रकृति व 
मन के पए्थक्‌ अस्तित्त को मानते हैं । सत्य ज्ञान की प्राप्ति केवल ऐन्द्रिक 
( 2?०7००१४४०॥ ) व काल्पनिक ज्ञान ( (४070००११४०॥ ) से द्वो सकती 
है । इन के मतानुसार गोतम बुद्ध एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्‍्हों 
ने अपने वुद्धत््व से विशिष्ट निर्वाण को प्राप्त कर म्त्यु से अन्तिम 
निवाण प्राप्त किया व अपने अस्तित्व का भी नाश किया । दूसरों की सहायता 
के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति ही उन में दिव्यत््व था । 

सोत्रान्तिक--ये लोग वेकारिक जगत्‌ का खततन्न्र अस्तित्व मानते थे । 
वैभाषिकों के समान इन्होंने भी कणवाद को अपनाया था । इनके मतानुसार 
विचार में खतः विचार करने की शक्ति है। इस प्रकार चेतना दाक्ति प्राप्त 
होती है । 


योगाचार ( विज्ञानवाद )--आर्यसन्न ( असन्न ) व उसके छोटे भाई 
वसुबन्धु ने जो कि दिदनाग का गुरु था, विज्ञानवाद का सूत्रपात किया 
अश्वघोष”? भी इसी का मानने वाला था | इसके मतानुसार 'परमसत्य” या 
थोधि! केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैँ, जो कि योगाभ्यास करते हैं । प्रकृति 
एक विचार-मात्र है। चेतना में काय्यशक्ति खय॑-सिद्ध है। इसीलिये इसे 
निरालम्बवाद भी कहते हँ | 'आलय” अपने आन्तरिक दृष्टा व बाह्य दृश्य 
((00]००४ ) के द्वेत के कारण एक छोटासा जगत्‌ बन जाता है। '“आलूय' 
चेतना की परिवर्तनशील धारा ( (/॥व0९2 8076४7० ) ही है। आलय व 
अविया के योग से “अहंभाव” उत्पन्न होता है व उरासे बाह्य जगत्‌ अस्तित्त्व में 
आता है । 

माध्यसिक--वुद्ध के समान इसके अनुयायी भी सुवर्णमध्य को अपनाना 
अपना कर्तव्य समझते थे । नागाजुन” इसके सिद्धान्तों को मानने वाला था। 
माध्यमिक मन्तव्यानुसार वेकारिक जगत्‌ सत्य नहीं हो सकता । सम्पूर्ण सत्य 
कहीं भी नहीं है । सब कुछ काय्ये व कारण की खशछ्ुलापर ही निभेर है । 
संसार के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं व ईश्वर के अतिरिक्त कोई संसार नहीं है। 
दोनों ही आभासमात्र है। कुछ भी सत्य नहीं है । जगत्‌ में “शून्य” का प्राधान्य 
है। इस 'झन्य' से कुछ लोग पूर्ण अभाव का अर्थ लेते हैं, जो कि वैकारिक 
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जगत के बारे में ठीक हो सकता है व कुछ छोग उस “परम-सत्य! का अर्थ 
लेते हैं, जो इन परिवर्तनों में छिपा हुआ है। इसका सम्बन्ध आध्यात्मिक सत्य 
से किया जा सकता है । 


पट्द्शन--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा 
आदि आस्तिक षद्दशनों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इशमें से कुछ का 
उल्लेख जैन ग्रन्थों में भी मिलता है । किन्तु इन्हें व्यवस्थित रूप प्राप्त 
करने में कुछ समय लगा होगा । साधारणतया, ऐतिहासिकों का मत है कि 
६० पू० पांचवी शताब्दि से लेकर ३० पू० पहिली शताब्दि तक इन दरशनों ने 
व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था । ये दशन आस्तिक कहलाते हैं, क्योंकि 
वेदप्रामाण्य इन्हें मान्य है। आस्तिकता व नास्तिकता का ईश्वर के अस्तित्त्व से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इनमें कितने ही सिद्धान्त सर्वसाधारणरूप से पाये जाते 
हैं; जसे पुनजन्म, वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, अविया, भ्रत्यक्षादि प्रमाण 
हत्यादि । प्रत्येक दशन अपने २ ढद्गभपर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से 
छुड़ाने का दावा करता है । अब प्रत्येक पर अलग २ विचार करना चाहिये । 


न्‍्याय--इस दशन के प्रणेता गोतम मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने अपने 
न्यायसूत्रों में इस के सिद्धान्तों का विवेचन किया है । इस में बुद्धि को 
सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा सत्र कुछ जाना जा 
सकता है । इस दशन के अनुसार सोलह तत्त्व है, जिनको अच्छी तरह से 
जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है” । ये सोलह तत्त्व इस प्रकार 
हैं--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयत्र, तक, निर्णय, 
वाद, जल्प, वितण्डा, हेखाभास, छल, जाति व निग्रहस्थान । 


प्रमाण--प्रमाण ज्ञानप्राप्ति के साधन हैं। ये चार प्रकार के हँ--प्रयक्ष, 
अनुमान, उपमान व शाब्दिक । इन्द्रिय व अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान तीन प्रकार का है; पूवेवत्‌, शेषवत्‌, 
सामान्यतो दृष्ट । पूर्वेवत्‌ में कारण-काय्य भाव रहता है। कास्ये से कारण का 
अनुमान शेषवत्‌ कहाता है । दो वस्तुओं में गत्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'सामान्यतो दृष्ट! कहा जा सकता है । 
उपमान में प्रसिद्धवस्तु-साधम्य से अप्रसिद्ध की साधना द्ोती है; जैसे “यथा 
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गौस्तथा गवयः? । आप्तोपदेश को झाब्दप्रमाण कहते हैँ । इस में वेदादि 
आगर्मों द्वारा प्राप्त ज्ञान का समावेश द्वो जाता है” । 

प्रमेयादि--प्रमाणग्राह्म अर्थ प्रमेय है, जिस के अन्तगंत आत्मा, देह, 
बुद्धि, इन्द्रिय, सुख आदि हैं“ | किसी वस्तु-विशेष के सम्यक्‌ ज्ञान के श्रति 
जो शंका होती है, वह संशय है। किसी फल की इच्छा से जो कार्य्यारम्भ 
द्ोता है, वह प्रयोजन है । दृष्टान्त वह है, जिसमें विवाद का कोई विषय ही 
न रहे । सिद्धान्त चार प्रकार के हैं; जेसे' सर्वतन्त्र, प्रतितन्न, अधिकरण व्‌ 
अभ्युपगम । प्रतिज्ञा, हेतु, दृश्टन्त, उपनय, निगम आदि पांच अवयव हैं 0 
संशय का उपरम तक कहाता है। संदेह व तक के पश्चात्‌ जो निश्चय होता 
है, उसे निणेय कहते हैं । पक्षप्रतिपक्ष-परिग्रह से गुरुश्षिष्य के जो प्रश्नोत्तर 
द्ोते है, उसे वाद कद्दते हैँ । वादी प्रतिवादी की विजिगीषा से प्रेरित बात- 
चीत में छलजाद्यादि दूषण का आजाना जल्प कहाता है । प्रतिपक्षसाधन- 
विद्ीन बातचीत को वितण्डावाद कहते हैं । हेलाभास, जिसमें द्वेतु का 
आभास मात्र ही रहता है पांच प्रकार का है; जैसे असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, 
कालात्ययापदिष्ट व प्रकरणसम । छल उसे कहते हैं, जिस में बोलने वाले के 
अर्थ को तोड़ मरोड़ कर दूसरा ही अर्थ लगाया जाय । इस के तीन प्रकार हैं-+« 
वाकूछल, सामान्यछल, उपचारछल । जाति में अदूषण का दृष्ण के समान 
आभास होता है । इस के चोबीस प्रकार हैं । निग्नरहस्थान उसे कहते हैँ, 
जहां विपक्ष का निग्रह होता है। प्रतिज्ञा, हानि, संन्यास, विरोध आदि इस के 
विमेद हैं । 

आत्मा व प्रकृति--आत्मा व प्रकृति एक दूसरे से भिन्न हैं । ज्ञान 
जीवात्मा का गुण है व इच्छा, प्रयल्ल, सुख, दुःख आदि का इसी से सम्बन्ध 
है: । प्रकृति पूणतया जड़ है । मन व आत्मा के संयोग से चेतनाशक्ति उतपन्न 
होती है | आत्मा व शरीर दोनों ही बिलकुल भिन्न २ हैं । आत्मा इस दरीर 
के बन्धन से मुक्त होना चाहता है। वह जन्ममरण के दुःखों से छुटकारा पाना 
ही सर्वोत्तम समझता है । वह मन की सहायता से एक शरीर से दूसरे शरीर में 
भ्रवेश करता है । शरीर छोड़ते समय वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अणु- 
मात्र ही है । चर्मचछुओं से उसे देखना असम्भव ही है। विभिन्न शरीरों में 
रदने वाली आत्मा को जीव भी कहते हैं । ऐसे कितने ही जीव हैँ । दृष्ट जगत्‌ , 


धर्म व दशेन २७३ 


जो कि जीवात्मा व प्रकृति से बना है, इश्वर की कृति है । जीवात्मा के विभिन्न 
अनुभवों के लिये वह इस सृष्टि की रचना करता है । उसी की उपासना से 
केवल्य प्राप्त होता है । 

वेशोबिक--कणाद मुनि इसके प्रणेता थे । नेयायिक व वेशेषिकों का देवता 
के विषय में कोई भेद नहीं है, भेद केवल तत्त्वों के सम्बन्ध में है । वेशेषिक 
सिद्धान्त मानने वालों के तत्त्व इस प्रकार” है--द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष व. समवाय । द्रव्य नो हँ---भू , जल, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा व मन । गुण चोबीस हैं--स्पशे, रूप, रस, गन्ध, 
शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्ल, परल्ल, अपरल, बुद्धि, 
सुखेच्छा, दुःखेच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, लेह, गुरुख, द्रवत 
व वेग । कर्म के पांच भेद हैं--उत्क्षेप, अवक्षेप, अवकुश्वनक, प्रसारण व 
गमन । सामान्य के दो प्रकार हैं--पर, अपर । विशेष के द्वारा वस्तुओं की 
भिन्नता का ज्ञान होता है । आधारआधेयभूत अयुतसिद्धों का जो सम्बन्ध 
रहता है, उसे समवाय कहते हैं; जैसे “तन्तुषुपठट” । बाद के आचार्यो ने 
अभाव को भी सातवां तत्त्व मान लिया है““। 

प्रमाण--वेशेषिक सिद्धान्त के मानने वालों को चार प्रमाण मान्य हैं-- 
प्रद्यक्ष, अनुमान, स्मृति व आपैज्ञान । संशय, विपयेय, अनध्यवसाय, खप्न 
आदि से विपरीत ज्ञान प्राप्त होता है । 

वेशषिक व न्यायके सिद्धान्तों की समानता--सेद्धान्तिक दृष्टि से 
नेयायिक व वशेषिकों में बहुत कम अन्तर माहम द्वोता है। वेशेषिकों का 
आत्मासम्बन्धी सिद्धान्त नेयायिकों से मिलता झुलता है । यही हाल उनके 
परमाणुवाद ( 30०7० ००४५ ) का है । 

परमाणुवाद--इस परमाणुवाद का आरम्भ उपनिषदों से द्वोता है 
जैन, आजीविक आदि ने भी इसका उल्लेख किया है । किन्तु फणाद ने इसे 
व्यवस्थित खरूप दिया । ये परमाणु जगत्‌ के उपादान कारण माने जाते हैं । 
परमाणु एकत्रित व पृथक होते रहते हैं । यह काय्ये अनन्तकाल से चला आता 
है। अभि व पृथ्वी के परमाणुओं द्वारा ईश्वर के ध्यानमात्र से यह ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हो जाता है" । इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस 
प्रकार और सृष्टि भी होती है। अपने परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा ब्रह्मा 
मानसपुत्र, प्रजापति, मनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वर्ण व अन्य जीवों को 
उत्पन्न करता है। सृष्टि व प्रठढय अनन्तकाल तक होते रहते हैं । अहिंसा ही 
परम धर्म है व हिंसा अधर्म है। संसार से घृणा करना ही हिंसा है। धर्म से 
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हर प्रकार की उन्नति होती है। इसलिये दुष्ट मनोबृत्तियों का निरोध करना 
चाहिये । अदृष्ट से सम्बन्धित होकर उसके परिणामखरूप आत्मा का शरीर 
धारण करना ही संसार है; उससे पृथक होना मोक्ष है । नेयायिकों के समान 
वेशेषिक सिद्धान्त के अनुयायी भी एक जगन्नियन्ता ईश्वर को मानते हैं 
साँख्य--इस दशन के प्रणेता कपिलमुनि थे । इस के अनुयायी पत्चीस 
तत्त्वों को मानते हैँ; पुरुष व प्रकृति मुख्य हैँ । इन दोनों का सम्बन्ध अ 
व छूंगड़े के सम्बन्ध के समान है । प्रकृति अन्धी है व पुरुष छँगड़ा है । 
जब तक पुरुष प्रकृति से अपना भिन्नल नहीं समझ लेता, तब तक इस संसार का 
नाटक चला करता है । पुरुष को केंवल्य-ज्ञान होते ही यह सब बन्द हो जाता 
है । अविवेक ही पुरुष व प्रकृति का संयोग कराता है। यह संसार प्रकृति से 
ही विकसित हुआ है । प्रकृति के सत्त्व, रजसू, तमस्‌ आदि तीन ग्ुण हैं 
जब तक ये तीनों ग्रण समावस्था में रहते हैँ, तब तक कोई विकास नहीं होता 
किन्तु गुणक्षोभ होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ हो जाता है व पुरुष भी 
अविया के कारण इस में फैस जाता है । यह विकास इस प्रकार होता है 
प्रकृति ( इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं ) 


| 
| 
बा (१) बुद्धि (२) 


(३) 
अहंकार 
न 
| | | 
सात्त्विक राजस तामस 

| (१९) 
(४) | | (१४) पश्चतन्मात्रा 
मन द्स इन्द्रिय | (२४) 


पश्चमहा भूत 
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पुरुष पच्चीसवां तत्त्व है। ये सब मिलकर सांख्य के पत्चीस तत्त्व होते हैं । 

आध्मा का खरूप--आत्मा को पुरुष भी कहा गया है । पुरुष अनेक 
हैं। ये सब प्रकृति नटी का नाठक चुपचाप देखते हैँ । इस पुरुष को सांख्य 
दशन में अमूर्त, चेतन, भोगी, नित्य, सर्वगत, अक्रिय, अकर्ता, निगुण, सूक्ष्म 
इत्यादि माना गया है । जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय आदि से बँध जाता है, 
तब जीव कहाता है। प्रत्येक जीव का 'स्थूलशरीर' रहता है, जो मृत्यु के 
पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है, व एक 'सूक्ष्म-शरीर” भी रहता है, जिसे “लिज्ञ शरीर” 
भी कहते हैं । इसी शरीर के साथ जीवात्मा पुनजेन्म धारण करता है। 

ज्ञान--सांख्य दशेन में ज्ञान पांच प्रकार का माना गया है--प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा व स्मृति । प्रमाण तीन हैँ--प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द । 
यह संसार दुःखमय है । यहां आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदेविक आदि 
तीन प्रकार के दुःख रहते हैं । सद्य ज्ञान या विवेक द्वारा इन दुश्खों से' 
छुटकारा होता है। मिथ्या ज्ञान से इन की बृद्धि होती है । निस्खार्थ बृत्ति 
द्वारा सह्दुणों को प्राप्त करने से सत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है । योग, वैराग्य, 
ध्यान आदि भी आवश्यकीय हैं । रजोग्रुण व सतोगुणको घटाकर सत्त्व की 
वृद्धि करनी चाहिये । 

सांख्य व ईश्वर--कुछ विद्वानों का मत है कि सांख्य दशन में ईश्वर 
को स्थान नहीं है । सांख्य के प्राचीन आचार्यो ने यह तो स्पष्टरूप से नहीं 
कहा कि ईश्वर नहीं है, किन्तु इस बात का अवश्य उछेख किया है कि ईश्वर के 
अस्तित्व की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यह सब जगत्‌ प्रकृति से ही 
विकसित होता है । किन्तु आगे चलकर सांख्य के आचार्या को अपने दशन 
की एक त्रुटि का अनुभव होने लगा । जब कि पुरुष तटस्थ व द्रष्टामात्र है व 
प्रकृति अन्धी रहने के कारण खतः कुछ भी नहीं कर सकती, तब प्राकृतिक 
विकास का प्रारम्भ केसे हो जाता है? वाचस्पति, विज्ञानभिछु, नागेश प्रभ्ूति को 
एक व्यवस्थापक ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत हुई व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्त्व 
को मान लिया । यही ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है *। 

योग--इस के प्रणेता पतज्नल्ति मुनि थे, जो कदाचित्‌ महाभाष्यकार भी 
थे”। योग व सांख्य में इतनी सेद्धान्तिक समानता है कि कपिल के “निरीश्वर- 
सांख्य' से इस की भिन्नता बताने के लिये इसे 'सेश्वर-सांख्य” भी कहते हैं ॥ 
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इस के सिद्धान्तों के अनुसार सांसारिक जीवन का उद्धव इच्छाओं के कारण 
द्ोता है । इसलिये चित्त की बृत्तियों का निरोध परमावश्यकीय है । यही सच्चा 
ओग है । इन इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करने से चित्त को अधीन 
किया जा सकता है। चित्तवृत्ति के निरोध के लिये “अष्टाज्योग” की साधना 
आवश्यकीय है” । योग के आठ अन्न इस प्रकार हँ--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रद्याहार, ध्यान, घारणा व समाधि । इन आठ अज्ञों के साधन से 
शरीर व मन की अच्छी पुष्टि होती है, जिस से कुवासनाओं का मन पर कोई 
प्रभुत्व नहीं हो सकता । इस प्रकार “केवल्य” की प्राप्ति हो सकती है । योग- 
दशैन में इस बात को भी मान लिया गया है कि सब लोग “'केवल्य” की प्राप्ति 
नहीं कर सकते । उन के लिये क्रियायोग ही पर्थ्याप्त है जिस के अन्तगंत तप, 
खाध्याय व ईश्वर-प्रणिधान है । 


ईं धवर--योग का ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है, किन्तु प्राकृतिक विकास 
का प्रथम दशक है व जीवों को प्रकृति से पृथक कर उन्हें केवल्य प्राप्त 
कराने में भी सहायक होता है“ । 


पूर्वेमी मांसा--इस के कर्ता जैमिनि थे । इस दशन को कर्म-मीमांसा 
भी कहते हैं, क्योंकि इस का अधिक सम्बन्ध कर्मकाण्ड से है । इस के 
मतानुसार नित्य व नमित्तिक यज्ञादि करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त हो सकती 
है'। इन सब का प्रारम्भ वेदों से होता है । “चोदनालक्षणो धर्म: का 
परीक्षण ही इस मीमांसा का मुख्य उद्देश है। इस में यज्ञों का ही प्राबल्य है; 
दाशनिक सिद्धान्त तो गोणरूप से हैँ । वेद सर्वोपरि है व कर्म का ज्ञान पर 
अभुत्तव है । 


मीमांसऋ तीन प्रमाणों को मानते हेँँ--प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द । बाद के 
आचार्य्यों ने तीन प्रमाण और माने हें---उपमान, अथापत्ति व अभाव । इन 
प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है। ज्ञान प्राप्ति के चार अन्ञ हँ--ज्ञाता, 
ज्ञेय, ज्ञानकारण व ज्ञातता । 


जैमिनि ने आत्मा के अस्तित्त् के लिये विस्तृत-रूप से कोई प्रमाण नहीं 
दिये । इस सम्बन्ध में वेदान्त के मन्तव्य को ही मान लिया गया है। प्राकृतिक 
जगत्‌ का भरितित्त्व यथार्थतापूर्ण है तथा वह मन से पृथक्‌ है, जो कि उस का 
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साक्षात्कार करता है। प्रभाकर के मतानुसार आठ तत्त्व हैं--्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, परतन्ञता, शक्ति, सादइय व संख्या । गुणोंके अधिष्ठान को द्रव्य कहते 
हैं। ये द्व्य नो हैं--भू, जल, वायु, अम्रि, आकाश, आत्मा, मन, काल, व्‌ 
स्थान । द्रव्य व गुण के सम्बन्ध के बारे में मीमांसकों ने बहुत कुछ वेशेषिक 
दशन से लिया है । इन के मतानुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं---नित्य, 
नेमित्तिक व काम्य । तीनों वर्ण इन सब कर्मो को करने के अधिकारी हैं । कम 
व परिणाम का संचालन “अपूर्द” द्वारा होता है । पूव्व॑मीमांसा में कितने ही 
द्वेवताओं का उल्लेख है, जो यज्ञ में हविष्‌ प्राप्त करते हैं । इन देवताओं के 
अतिरिक्त किसी अन्य सवॉपरि देवता की आवश्यकता मीमांसकों को प्रतीत 
नहीं होती । उन के सिद्धान्तानुसार कर्म ही परम सत्य है व ईश्वर-घर्म है । 

उत्तरमीमां सा--इसके कर्ता बादरायण या व्यास वह्दे जाते हैं, जिन्होंने 
वेदान्तसुत्रों में इस दशन के समस्त सिद्धान्तों का विवेचन किया है । इसे 
वेदान्त भी कहते हैं । इसके अनुसार प्रमाण दो हँ--श्रुति ( प्रत्यक्ष ), स्मृति 
(अनुमान ) | इस जगत में व्रह्म ही सत्य है। पुरुष व प्रकृति उसी के परिव- 
तिंतखरूप हैं” । पुरुष में जो ब्रह्म है, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । दोनों का भेद मुक्ति के पश्चात्‌ भी रहता है। यह संसार ब्रह्म के 
संकल्प का परिणाम है। यह उसकी लीला है । मोक्ष प्राप्ति के लिये जीवात्मा 
को अच्छे २ गुणों को प्राप्त करना चाहिये, जिससे आत्मश॒द्धि हो सके व इस 
प्रकार जीवन पवित्र बन जाय । 

शंकर का अद्वेत वेदान्त--शंकराचाय्य ने वेदान्तसूत्रों पर भाष्य 
लिखकर अपना एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे 'शांकर वेदान्त? 
या 'मायावाद” कहते हैं । वेदान्त-सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के लिये सामग्री 
अवश्य है, किन्तु उसका खरूप व्यवस्थित नहीं है । इसे शंकर ने व्यवस्थित 
किया । उसका मुख्य सिद्धान्त है कि जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं 
है । वह केवल आभास मात्र है” रात्रिके अन्धकार में जिस ग्रकार रजु में 
सपप का भ्रम द्वो जाता है, उसी प्रकार अविद्या के अन्धकार में त्रह्म इस जगत्‌ 
के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्म का इस प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित 
होने के कारण भी है । जीव को “मायान्वित ब्रह्'' भी कह सकते हैं । इस 
प्रकार अनेकत्त्व केवल आभास है व एकत्त्व एक मात्र सत्य है। “ब्रह्म सर्च 
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जगन्मिथ्या”, “सर्व खल इदं व्रह्म ?, “तत्त्वमसि” आदि उपनिषदों के वाक्यों 
से शांकर मत की पुष्टि की जाती है। जब जीवात्मा सच्चे ज्ञान के प्रकाश से 
अविद्यान्धकार को दूर कर माया के फन्दे को तोड़ देता है, तब उसे एकत्त्व का 
भास होने लगता है और वह इस बात का अनुभव करता है कि “अहं ब्रह्म 
अस्मि” (में ही व्रह्म हूं )। इसी को मुक्ति कहते हैं!” । 

अन्य आचार्य्यों के सिद्धान्त--रामानुज, मध्च, निम्बाक, वक्षभ आदि 
मध्यकालीन आचार्या ने भी वेदान्त-सूत्र पर अपने २ भाष्य लिख कर भिन्न 
२ सिद्धान्त उपस्थित किये; जो विशिष्टाद्वेत, दतद्वेत, झुद्धाद्गबेत आदि नामों से 
जाने जाते हे'“४। जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को समझाने म॑ जो भेद है उसीके 
कारण उनके मन्तव्यों में भी भिन्नता आगईं है, अन्यथा अन्य सब सिद्धान्त 
समानरूप हूँ । स्थानाभाव के कारण यहां उनपर विस्ताररूप से विचार नहीं किया 
जा सकता । 


वेदिक काल के पश्चात्‌ धार्मिक जीवन का विकास--बैदिक 
काल के पश्चात्‌ ज्यों २ समय बीतता गया, व्यों २ धार्मिक जीवन में भी बहुतसे 
परिवरतेन होते गये, जिनके परिणामखरूप भारत का धार्मिक जीवन विकसित 
होने लगा । समय की गति से वह विकास उस अवस्था को पहुँचा, जिसे आज 
हम हिन्दू-धर्म के नाम से जानते हँ। यों तो जो धार्मिक मन्तव्य आज इस 
नाम से जाने जाते हैं, उन का आरम्भ वेदों से ही होता है; किन्तु विकास की 
अवस्था में इस हिन्दू-घ॒र्म में बहुतसी ऐसी बातें समा गई, जो उसकी मोलिक 
अवस्था में नहीं थीं । 

यज्ञों का महक्व--वैदिककाल के पश्चात्‌ एक ऐसा समय आया जब कि 
यज्ञों का करना कराना ही एक मात्र धर्म समझा जाता था। प्रद्मेक धर्मनिष्ठ 
जीवन कर्मकाण्ड से पूर्णतया भरा रहता था। नित्य नेमित्तिक आदि कितनेही 
कम करने के लिये रहते थे । ब्राह्मण ग्रन्थों व धर्म, गह्य, श्रोत आदि सूत्रों में 
इनका अच्छा विवेचन किया गया है । 

त्रिदेव--इसके पश्चात्‌ रामायण, महाभारत आदि का समय आता है। 
वैदिककाल के इन्द्र, वरुण, अभि आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आदि ने ले लिया*”“ । इन्हीं की स्तुति उपासना आदि की जाने लगी । इसी 
ब्रिदेव की भावना को पुराणों ने और भी विकसित किया” । इस भावना का 
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यह मतलब कदापि नहीं था कि वेदिककालीन एकेश्वरवाद का स्थान अने- 
केश्वर-वाद को दिया जाय । ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी परमेश्वर के ही तीन 
खरूप माने गये हैँ व उसकी भिन्न २ शक्तियों के द्ोतक हैँ । ब्रह्मा का काम 
सजन करना, विप्णु का काम रक्षण करना व शिव का काम नाश करना है। इस 
संसार में ये तीनों प्रवृत्तियें स्प्टरूप से' दिखाई देती हैं । इन का भ्रेरक वही एक 
परमेश्वर है । इस प्रकार त्रिदेव की कल्पना में एक ही परमात्मा को विभिन्न 
दृष्टिकोणों से देखा गया है । उसमें अनेक देवताओं का भाव निहित नहीं है । 
ज्यों २ समय बीतता गया, त्यों २ लोग प्राचीन ऊँचे २ दाशनिक व धार्मिक 
सिद्धान्तों को समझने में असमर्थ होने लगे, क्योंकि प्राचीन भाषा को समझने में 
भी कठिनाइयों का अनुभव होने लगा था। परिणामखरूप मुक्ति प्राप्त करने का 
या ईश्वर को समझने का एक और मार्ग निकाला गया । इससे पहिले का मार्ग 
ज्ञान का माग था, जिस पर चलने के लिये कठिन तप, दाग आदि की आव- 
इयकता थी । जनसाधारण में इस मार्गपर चलने का सामथ्य नहीं रहा था। 
इसीलिये एक नया मार्ग ढूँढा गया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । इसे 
“भक्ति माग? कहते हैं । 

भक्ति मार्ग--इस मार्ग का उद्देश यह है कि किसी इष्ट-देवता की सच्चे 
हृदय से उपासना करना, भक्ति करना, उसके ग्रुणगान भजन संकीर्तन आदि 
करना, जिससे कि मुक्ति प्राप्त होसके”' । पहिले पहिल त्रह्मा, विप्णु, महेश 
आदि तीन देव ही साधारणतया इष्ट देव माने जाते थे। किन्तु धीरे २ इन 
तीन देवों के अतिरिक्त कितने ही इश्देव हो गये व प्र्येक की भक्ति आदि की 
विधि में भी अन्तर हो गया। इस प्रकार वेष्णव, रोव आदि कितने ही सम्प्रदाय 
हमारे धर्म में हो गये । इन सम्प्रदायों के बाह्य चिह्न भी जुदे २ बन गये?“ । 

धर्म के इस परिवर्तित खरूप का सुन्दर व स्पष्ट चित्र हमें पुराणों में मिलता 
है । एक पुराण से अठारह महापुराण व अठारह उपपुराण का बनना ही इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्ति की गन्ना भिन्न २ स्रोतों में बहने लगी थी? ' 
व उसने समस्त भारतवर्ष को अपने जल से परिष्ठावित॑ कर दिया था । 

भक्तिमाग पर ऐतिहासिक दृष्टि--$छ विद्वानों का मत है कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से यदि भक्तिमार्ग पर विचार किया जाय, तो यह कहा जा 
सकता है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथके प्रभाव से भी कदाचित्‌ इसने हिन्दू 
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धर्म में प्रवेश किया हो;'? क्योंकि बोधिसत्त्वादि की पूजा करना व उस के 
गुणगान, भजन, संकीर्तन आदि करना महायान का मुख्य मन्तव्य था। इससे 
जनसाधारण उस की ओर आकर्षित होने लगे । हिन्दूधम॑ ने महायान की 
इस विशेषता को अपना कर बोद्ध-धर्म के तीज गति से बढ़ते हुए वेग को एक- 
दम रोक दिया। बोधिसत्त्व के स्थान में विष्णु, शिव आदि की भक्ति की जाने 
लगी । किन्तु इतिहास से पता लगता है कि ईसा की सातवीं शताब्दि में हर्ष 
के समान सम्राट , बोद्ध व हिन्दू देवता दोनों के प्रति अपने पूज्य भाव दशोता 
था । इससे माल्म होता है कि बोद्ध व हिन्दुओं में सर्वदा द्वेष व वेमनस्त॒ ही 
नहीं बना रहता था। वे आपस में मिल्झुल कर रहना भी सीख गये थे । इस 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बोद्ध-धर्म का भक्ति-मांग के विकास पर कुछ 
प्रभाव अवश्य पड़ा होगा । किन्तु यह तो सम्भव नहीं माल्म होता कि हिन्दू 
धर्म की भक्ति बोद्धों से ही ली गई हो । 


भागवत या वेष्णव सम्प्रदाय--भक्ति-मार्ग के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता लगता है कि ईसा के पूर्व की पहिली शताब्दि में भी भागवत 
सम्प्रदाय का बहुत प्राबल्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एन्टिया- 
ल्किडास का राजदूत हिलीयोडोरो मध्यभारत फे बेसनगर (मध्यभारत 
के आधुनिक भिलसा के पास ) के राजा के पास भेजा गया था । वहां जाकर 
वह यूनानी विष्णु का परमभक्त होगया, यद्वां तक कि उसने विष्णु का मन्दिर 
बनवाया व एक विष्णुध्वज स्तम्भ खड़ा करवाया, जिस पर एक लेख खुदवाया, 
जिस में “परमभागवतो हिलीयोडोरो” शब्द आज भी खुदे हुए हैं! । 
पातप्लल महाभाष्य में कंसवध व बालीबन्ध नाटकों के अभिनय के 
उल्लेख से भी पता चलता हे कि ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में भी भक्ति- 
मार्ग का प्राबल्य था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मीगाज़थीनीज़ ने भी कृष्ण व 
शिव की भक्ति का स्पष्ट उछेख किया है । इन भ्रमाणों से भक्ति मागे की 
प्राचीनता स्पश्टतया सिद्ध हो जाती है। यथार्थ में इसका प्रारम्भ जेसा कि 
पहिले बता चुके है, वेदिककाल से होता है । भक्तिभावसे परिपूर्ण कितने ही 
मच्च ऋग्वेद में पाये जाते हैं । विष्णुलोक का सुन्दर वर्णन करने वाली 
कऋ्रचाओं में भी भावी भक्ति-मार्ग के दशन होते हैं। भक्तिन्‍्मागे का प्राबल्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । युप्तसम्नाटों के लेखों से माछूम होता है कि वे 
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“परम भागवत” पदवी से अपने नाम को अलज्भत करते थे । इस प्रकार 
भागवत-धर्म का इतिहास बहुत ही प्राचीन व विस्तृत है । 
शोव-सम्प्रदाय--भागवत सम्प्रदाय के साथ २ शैवसम्प्रदाय का भी 
विकास हुआ था । प्राचीनकाल में इसका विशेष प्राबल्य पश्चिमी भारत में था। 
महाभारत व पुराणों में शाक-द्वीप का जो वणन आता है, उसमें बताया गया है 
कि वहां शवों का प्राबल्य था" । मोहन्जोदाड़ो व दरप्पा में जो प्राचीन वस्तुएँ 
मिली हैँ, उनमें शिव पशुपति की मूर्तियें भी हैँ“ । इसी प्रकार ईसा की द्वितीय 
छताब्दि में कुछ कुशानवंशी राजा भी शेव थे!” | छठवीं शताब्दि में हुणों ने 
भी इस मत को अपनाया था,“ जसा कि तोरमाण व मिहिरगुल के सिक्कों से 
मालूम होता है । किन्तु यह मत घीरे २ भारतभर में फेल गया था । कितने 
ही वर्षो तक दक्षिण भारत में इसने प्रभुत्त जमाया था । एक समय ऐसा भी 
था, जब इस मत का प्रावल्य समस्त भारत में होगया था । किन्तु वेष्णव व 
शव दोनों ही सम्प्रदाय बराबरी से उत्तरोत्तर वृद्धि करने छगे । कभी २ इन के 
अनुयायियों में कुछ मुठभेड़ भी हो जाती थी, किन्तु साधारणतया भारत के 
धार्मिक वातावरण में सहिष्णुता का साम्राज्य रहता था। 
पुराण व साम्प्रदायिक विकास--पुराणों के विकास व सम्प्रदायों के 
विकास का घनिष्ट सम्बन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण 
का साहित्य जनसाधारण को प्रिय लगता था । इसी प्रकार भक्ति-माग भी उन 
का प्रिय मांगे था। इसलिये पुराण व भक्ति मार्ग का सम्बन्धित हो जाना 
खाभाविक ही था। पुराणों ने सम्प्रदायों के धर्म-ग्रन्थों दा काम दिया | शिव, 
वायु, मार्कडेय, विष्णु, भागवत आदि पुराणों का रहस्य इसी में छिपा हुआ है ॥ 
भक्ति-मार्ग का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों ९२ समय बीतता गया, 
तयों २ भक्तिमाग विकसित होता ही गया। मध्य-काल में इस विकास की पराकाष्टा 
दोगई, जबकि भारत के भिन्न २ भागों में कितने ही सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, वह्चला आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में मध्य- 
कालीन भक्ति-साहित्य का निमौण किया । कबीर, रामानंद, सूरदास, तुलसी, 
चेतन्यप्रभु, नरसिंहमेहता, मीराबाई, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर आदि सन्तों 
ने मध्यकाल में भक्ति की गज्ञ को समस्त भारत में बहाया था? । आज भी 
भारत के जनसाधारण के हृदय-सिंद्ासन पर ये ही सन्त वर्तमान हैं । इन्हीं के 
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वचन हिन्दुओं के जीवन को नियन्त्रित व संचालित करते हैं। इन में से 
कितनों ने ज्ञान व भक्ति का सुन्दर समन्वय करने का प्रयल्ल भी किया है । 
भक्ति-काव्य ने भारत के हृदय पर अपना अच्छा प्रभुत्त जमा लिया है । 


भक्ति-मार्ग की चुराइयॉ--भक्ति-मार्ग के विकास की चरम सीमा होने 
के पश्चात्‌ इस में कितनी वुराइयाँ भी आने लगीं । ईश्वर की भक्ति के नाम पर 
कितना ही अनाचार किया जाने ऊुगा। भिन्न २ सम्प्रदायों के आचार्यों में से 
विद्वत्ता का लोप होने से आडम्बर, इच्द्रियलोछपता आदि का साम्राज्य बढ़ने 
लगा । आचाय व उन के सम्बन्धी, कृष्ण बन २ कर, अपनी भक्तनों को 
गोपियाँ बना रंगरेलियों खेलने लगे व इस प्रकार कृष्ण के नाम को कलइझ्डलित 
करने लगे । परिणामतः, इन सम्प्रदायों के व्यावहारिक जीवन के प्रति शिक्षित 
समुदाय में घृणा का भाव पेदा होने लगा व समाज में एक प्रकार की क्रान्ति 
उपस्थित होगई जिस का दोरदौरा अभी भी चला जाता है । इस प्रकार भारत 
के धार्मिक इतिहास में भक्ति मार्ग का स्थान अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। 


अध्याय ९५ 
साहिलिक- विकास 


साहित्यिक-विकास के विभिन्न पहल्तू--प्राचीन भारत के साहित्यिक 
विकास का प्रारम्भ वेदिककाल से ही होता है, यद्यपि वेदिक साहिय व उसके 
पश्चात्‌ के साहित्य में भाषा, व्याकरण आदि की दृष्टि से बड़ा भेद है! । इस 
विकास को भलीभाँति समझने के लिये यह आवश्यकीय ऐ कि उसके विभिन्न 
पहलुओं पर विचार किया जाय । इस विकास के मोटे तोर पर दो विभाग किये 
जा सकते हँॉ---साहिय व उसकी विभिन्न शाखाएँ, व साहिद्य का शाज्रीय 
विवेचन । पहिले विभाग के अन्तगत गद्य, पद्म, चम्पू, नाटक आदि का व 
दूसरे में अलद्वारशाखत्र, नाव्यशासत्र आदि का समावेश होता है । 

काव्य व उसकी परिभाषा--साहित्य के लिये संसक्षत आलंकारिकों ने 
'काव्य' शब्द प्रयुक्त किया है, जिसे भिन्न २ दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया 
है। काव्य के खरूप के सम्बन्ध में साधारणतया चार विचार-सरणियें रही 
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हैं--अलड्डार, रीति, रस, ध्वनि। भिन्न २ आचार्यों ने काव्य में इन चारों में से 
किसी एक को अधिक महत्त्व दिया है । इस पर आगे चलकर विस्तृतरूप से 
विचार किया जायगा । किन्तु यहां यह बताना उपयुक्त ही है कि काव्य-प्रका- 
शकार भम्मट ने काव्य की परिभाषा में इन सब दृष्टिकोणों का सामजस्थ अच्छी 
तरह स्थापित किया है । मम्मट की परिभाषा इस प्रकार है--- 

“तददोषा शब्दार्था सगुणावनलक्डती पुनः कापि ।””* 

गुणयुक्त अदोष दब्दार्थ को, जो कि कभी २ अलक्काररहित भी हो, काव्य 
कहते हैं । मम्मट ने उत्तम काव्य” को ध्वनि कहा है । इस प्रकार उसने 
अलड्जार, रीति, रस, ध्वनि आदि चारों का समावेश काव्य में किया है, किन्तु 
उसने महत्त्वपूर्ण स्थान तो ध्वनि को ही दिया है । पं० विश्वनाथ द्वारा की हुई 
काव्य की परिभाषा भी साहिल्कों में छोकप्रिय बन गई है । वह परिभाषा इस 
प्रकार है-- 

“वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ 

रसात्मक वाक्य ही काव्य है । इसमें रस को ही काव्य की आत्मा बताया 
गया है। इस प्रकार भारतीय आलंकारिकों ने विज्ञान व मानस-शास््र के सद्दारे 
काव्य का विश्लेषण करने का सफल प्रयत्न किया था। 


काव्य-मेदू--वाव्य के साधघारणतया दो भेद माने गये हँ--गयय व 
पद्य/ । इस का एक तीसरा भेद भी माना गया है, जिसे चम्पू कहते हैँ । 
इस में गय्य व पद का मिश्रण रहता है । 


गद्य--प्राचीन भारतीयों को गद्य से अधिक प्रेम न था । उन का 
अधिकांश साहित्य यहांतक कि व्याकरण, ज्योतिष आदि सम्बन्धी साहितद्य 
भी पद्ममय ही है। फिर भी गद्य को अपनाया गया है । प्राचीन गद्य का 
इतिहास यजुर्वेद के गयांशों से प्रारम्भ होता हे । त्राह्मण ग्रन्थों में इस के 
विकास का स्पष्ट पता लगता है। सब तव्राह्मण ग्रन्थ गद्य में ही लिखे गये हैं" । 
इन के आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता हे कि ब्राह्मण-काल में गय के 
भिन्न २ अज्नों का विकास हो गया था । किन्तु वह गद्य आलंकारिकों का 
काव्यमय गय नहीं है । उस में किसी रसविशेष का अस्तित्त नहीं है । 
उपनिषद्‌,“ यास्क्रकृत निरुक्त,' कोटिलीय अर्थशास्र,? पातज्नक मद्दाभाष्य! 
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आदि में भी इसी प्रकार के गद्य के दृष्टान्त मिलते हैं । इस से स्पष्ट है कि 
गयद्यमय लेख लिखना प्राचीन काल में पूर्णतया ज्ञात था । 

काव्यात्मक गद्य का सर्वप्रथम दृश्ान्त संस्क्ृत श्िलादिलेखों से मिलता है । 
रुद्रदामन्‌ के गिरनारस्थित शिलालेख ( ईं, स, १५० के लगभग ) में इस का 
प्राचीनतम दृष्टान्त है । इस के गयांश में आलझ्जारिक भाषा में सुदशन तड़ाग 
के बाँध के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ द्वारा पुनः बँधवाये जाने का सुन्दर वर्णन है | 
बड़े २ समास, यमक, अनुप्रास, उपमा आदि के प्रयोग से इतना ही नहीं इन 
अलड्जारों के नामों के स्पष्ट उछेख आदि से मातम होता है कि उस समय 
परिमार्जित व सुन्दर गयकाव्य लिखने की प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी थी ॥ 
कहीं २ तो इस में बाणभट्ट के गद्य की याद आजाती है । इसी प्रकार गुप्त- 
सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयागस्थित स्तम्भलेख (ईसा की चौथी शताब्दि ) में 
काव्यमय सुन्दर गद्य के दशन होते हैं, जिस को पढ़ने से तत्कालीन काव्य के 
आश्चय्येजनक विकास का पता चलता है' । इस प्रकार प्राचीन शिलादिलेखों 
के अध्ययन से यह स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि आलक्लारिकों द्वारा निर्दिष्ट 
लम्बे २ समासादि से युक्त गद्य-काव्य की सब विशेषताएँ उक्त शिलालेखों में 
आ्राप्त गयांशों में वर्तेमान हैं । 

गद्यकाव्य के दो मेद किये गये हँ--कथा व आख्यायिका । दण्डी ने 
इन दोनों के भेदों को समझाने का प्रयन्न किया है, किन्तु अन्य आलडझ्जारिकों 
के मत में दोनों के भेदों को स्पष्टतया बताना सरल नहीं है । इस 
अकार के गद्यकाव्य छठवीं व सातवीं शताब्दि में लिखे गये हैं, जिनका ब्यौरा 
इस प्रकार है । 

दृशकुमारचरित--इसका लेखक दण्डी है, जिसने काव्यादश*" नामी 
अलकझ्लारशाशञ्र का ग्रन्थ भी लिखा है। दण्डी का समय ईसा की छठवीं शताब्दि 
बताया जाता है । इसमें दस राजकुमार भिन्न २ दिशाओं में यात्रा के लिये 
जाते हैं व लोटने पर प्रद्मेक अपने २ अनुभवों को रोचक ढन्ञ पर सुनाता है ॥ 
इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन का सुन्द्र चित्र खींचा गया है । 

वासव॒दत्त7--इसका लेखक सुबन्धु हे, जो कि सातवीं शताब्दि के छग॒भग 
हुआ है । इसमें उज्जेन की राजकुमारी वासवदत्ता व वत्सराज उदयन के प्रेम की 
कदानी है । इस विषय पर भासादि नाठककारोंने भी सुन्दर नाठक रचे हैं ॥ 
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कादम्बरी--इसका लेखक बाणभट्ट है जो कि हृर्षवधन का समकालीन 
था। इसमें कादम्बरी नाम की एक काल्पनिक नायिका का चरित्र-चित्रण है । 
चन्द्रापीड़, महाश्वेतादि पात्रों का वणन भी अत्यन्त ही रोचक व काव्यमय है। 
इसका प्राकृतिक वर्णन भी बहुत ही सुन्दर है। आच्छोद सरोवर के किनारे 
महाश्वेता व पुण्डरीक का प्रथम-द्शन में परस्पर प्रेमपाश में बँध जाना व प्रेम 
के आवेश में पागल बन जाना अत्यन्त ही रोचक है व काव्य की दृष्टि से भी 
उत्कृष्ट है” । इसके कुछ पात्रों के सामने शेक्सपीयर के पात्र भी फीके पड़ 
जाते हैं । इसमें पात्रों का काम दो २ तीन २ जन्म तक चलता है । 

हर्षचरित--यह भी बाणभट्कृत है । इसमें कन्नौज के हर्षवर्धन का 
चरित्र चित्रित किया गया है। यह ग्रन्थ आठ. उच्छूास में बना है । इसमें भी 
कविने अपनी कविलशक्ति का परिचय देने का प्रयत्न किया है । किन्तु इसमें 
उसका हाथ इतना मँजा हुआ नहीं है, जितना कि कादम्बरी में । फिर भी कहीं 
२ वर्णन बहुत ही सुन्दर है; उदाहरणार्थ बौद्ध आचाये के आश्रम का वर्णन, 
जहां कि पशु पक्षियों ने भी अहिंसादि के सिद्धान्तों को अपने जीवन में ओत 
प्रोत कर लिया था, मनुष्यों का तो हाल ही क्या; 

इन गयकाव्य के ग्रन्थों में कवित््वशक्ति का परिचय तो मिलता है, किन्तु 
कहीं २ कृत्रिमता का बाहुलय दिखाई देता है, विशेषकर वासवदत्ता व दश- 
कुमारचरित में । बड़े २ समास व श्छेषादि अर्थालद्भारों का शब्दजाल, शाब्दा- 
लद्ढारों का बाहुल्य आदि कालिदास के समान कवि की उत्कृष्ट कविता का रसा- 
खादन करनेवाले को बहुत ही फीका माद्ूम पड़ता है। मम्मट द्वारा प्रतिपादित 
काव्यकसोरी पर ये कदाचित्‌ “अधम काव्य? उतरें, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से 
इनका महत्त्व अवश्य है । 

लघु-कथा ( रैं" स० ४००-११०० तक )--संस्क्ृत गद्य का दूसरा अज् 
है लघु कथा का साहित्य । प्राचीन काल से ही समाज में छोटी २ कहानियें, जो 
कि बहुधा उपदेशपूर्ण रहती थीं, प्रचलित थीं । बोद्ध, जन, ब्राह्मण आदि ने इन 
कहानियों को साहित्य-खरूप देकर अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रयत्न 
किया था । संस्क्ृतभाषा में तो इसे गद्यात्मक साहित्य का एक विशेष अनज्ञ ही 
बना दिया गया। ये लघुकथाएँ इतनी रोचक व लोकप्रिय बन गई कि इनमें से 
कितनी ही विदेशों तक में फेल गई व उनका अनुवाद कितनी ही विदेशी: 
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हितोपदेश--इस का बहुतसा भाग पश्चतन्त्र से लिया गया है । इस 
की तिरताडीस कहानियों में से पत्चीस पश्चतन्त्न में की हैँ । यह संग्रह भारत में 
बहुत ही लोकप्रिय है; अतएवं अन्य किसी भी संस्कृत ग्रन्थों की अपेक्षा इस 
का प्रचार अधिक है। इंग्लेन्ड में संस्कृत पढ़ने वालों को सर्वप्रथम यही 
पुस्तक पढ़ाई जाती है। इस की भूमिका भी पश्चतन्त्न के समान है, किन्तु इस 
में मूख राजपुत्रों का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुदशन है । इस के चार 
भाग हेँ--(१) मिनत्रभेद, (२) मित्रलाभ, (३ ) विग्रह व (४ ) सन्धि ॥ 
इस के लेखक का पता नहीं है और न इस के समय के सम्बन्ध में कुछ भी 
निश्चितरूप से कहा जा सकता है । केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह 
पुस्तक पांचसो वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिये, क्‍योंकि इस की प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रति ३० स० १३७३ में लिखी गई थी । इस की कहानियें भी 
अत्यन्त ही रोचक व शिक्षाप्रद हैँ । 

बेतालपशञश्चविद्यति--इस में वेताल ( शवों में निवास करने वाला एक 
प्रकार का पिशाच ) की पतच्चीस कहानियों का संग्रह है । एक योगी उजेन के 
विक्रम राजा को एक वृक्ष पर टेंगे हुए शव को बिना कुछ बोले स्मशान तक छे 
जाने को कहता है, जहां कि जादू के कुछ कृत्य किये जाने वाले हैं । ज्यों ही 
राजा उस शव को अपने कन्धों पर ले जाता है, वयों ही उस के अन्दर का 
पिशाच एक कहानी सुनाने लगता है । उस के द्वारा प्रश्न किये जाने पर राजा 
भूल से उत्तर दे देता है। परिणामतः शव पुनः बक्ष पर चला जाता है। इस 
प्रकार पच्चीस बार राजा से भूल होती है । इस के लेखक व समय का कोई 
पता नहीं है । 

सिहासनद्वानिशिका--इस में राजा विक्रम का बत्तीस पैड़ियोंवाला 
सिंहासन रोचक कहानियें सुनाता है। इस के भी लेखक व समय का कोई 
पता नहीं है । 

शुकसप्तति--इस में अपने पति के विदेश चले जाने पर एक तज्री 
दूसरे पुरुषों के पास जाना चाहती है व इस सम्बन्ध में अपने तोते की सलाद 
लेती है । तोता उस की बात का अनुमोदन करता है, किन्तु उसे कहता है कि 
घर से बाहिर जाने के पूर्व कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि 
अमुक स्त्री को करना पड़ा था। इस पर वह उस ञ्त्री की कहानी सुनना चाहती 


में 
बट 
हे 
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है व तोता कहानी सुनाने लगता है, किन्तु उसे अधूरी ही छोड़ता है । इस 
प्रकार सत्तर रातें बीत जाती हैं व उस का पति लोट आता है । 

बृहत्कथाम ज़री--हैं०> स>० १०३७ के लगभग क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथा 
के आधार पर इस ग्रन्थ को रचा । विस्तार में यह कथासरित्सागर का 
तीसरा भाग है । 

कथासरित्सागर---यह पद्मात्मक है । इस में १२४ तरहें व्‌ २२००० 
शोक हैं । इस का लेखक काइमीरी कवि सोमदेव है, जिसने इस ग्रन्थ को 
३० स० १०७० के लगभग रचा । लेखक खीकार करता है कि यह ग्रन्थ 
गुणाव्यक्त बृहत्कथा पर बहुत कुछ अवलम्बित है, जिस का उल्लेख दण्डी, 
बाण आदि ने भी किया है । इस में बहुत से सुन्दर व रोचक किस्से हैं ॥ 
संस्कृत व्याकरण न जानने के कारण अपनी रानी के द्वारा कहे गये वचनों के' 
अर्थ को बराबर न समझ सकने के कारण लज्जित होकर एक राजा ने संस्कृत 
के धुरन्धर विद्वान्‌ बनने का नहीं तो मरजाने का निश्चय किया। इस में राजा 
दित्रि की भी कहानी है, जिसने इयेन से कपोत को बचाने के लिये अपने आप 
को अपण कर दिया था। 

पच 

पद्य--( ३० पू० २००-११०० ई० तक ) पद्माग्मक काव्य के दो विभाग 
किये जा सकते हें--महाकाव्य, खण्डकात्य । महाक्राव्य के लिये आवश्यकीय 
है कि उसमें बहुतसे सगे हों, नगर, ऋतु, पर्वत, नदी आदि का विस्तृत 
वर्णन हो व उसकी वस्तु भी विस्तृत होनी चाहिये । खण्ड-काव्य का खरूप 
छोटा रहता है । वस्तु भी अल्प ही रहती है । इसमें गीतिकाव्य व 
दिक्षाप्रद काव्य का भी समावेश हो जाता है । 

पद्य-काव्य पर ऐतिहासिक दश्टि--यों तो वाल्गीकि-रामायणको आदि 
महाकाव्य कहा जाता है, किन्तु पद्मात्मक काव्य के इतिहास पर यदि विचार 
किया जाय, तो पता लगेगा कि इसका ज्ञान पाणिनि ( ईं० पू० ५०० या ७०० 
वषे के लगभग ) के समय में भी वर्तमान था | पाणिनि की बहुतसी कविताएँ 
अन्य ग्रन्थों में उद्धत की गई हैँ, जिससे मालूम होता है कि उसने कुछ काब्य 
अवश्य लिखे होंगे! । पातज्षऊ महाभाष्य में भी काव्यप्रन्थों से बहुतसे शोक 
उद्धृत किये गये हें, जिनके पठन से स्पष्टतया मालूम होता है कि ईं० पू० 
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वूसरी शताबिद में भी जो कि पतञ्जलि का समय माना जाता है, काव्य का 
पर्य्याप्त प्रचार था । उक्त पद्मांशा कवित्त्व, रीति आदि की दृष्टि से महाकाव्यों के 
पयांशों से मिलते झुलते हैं । अश्वघोष का बुद्धचरित” महाकाव्य का एक 
ज्वलन्त उदाहरण है । अश्वघोष ईसा की पहिली शताब्दि में कनिष्क का सम-« 
कालीन था । मद्दाकाव्य के लिये आवश्यकीय सब नियमों का पालन इस 
पुस्तक में अच्छीतरह से' किया गया है । एक बोद्ध द्वारा गोतमबुद्ध का जीवन- 
चरित्र संस्क्ृत-काव्य में लिखा जाना स्पष्टतया बताता है कि ऐसा की पहिली 
शताब्दि में संस्कृतकाव्य अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया था व शिक्षित समाज 
पर नये सिद्धान्तों की छाप बेठाने का अच्छा साधन समझा जाता था। 

प्राचीन शिलालेखों में काव्य--६ई० स० ३५०-०७० वर्ष के संस्कृत 
दिलालेखों के आलोचनात्मक अध्ययन से भी पता चलता है कि महाकाव्य-रीति 
साहित्यजगत्‌ में पूर्णतया ज्ञात थी । उनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं-- 

गिरनारस्थित रुद्रदामन्‌ का लेख--यह ई० स० १५० वर्ष का 
माना जाता है। यदद लेख“ गद्यात्मक काव्य में है, किन्तु उसके आलोचनात्मक 
पठन से स्पष्ट होता है कि उक्त लेख के लेखक को अलड्जरशात्र का ज्ञान 
अबदय था व वेदर्भी रीति के पतद्मात्मककाव्य उसके समय में लोकप्रिय थे । 
इससे ऐसे काव्यों का लिखा जाना स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है । 

आन्ध्र राजा का नाशिक-स्थित लेख--यह लेख भी ई० स० दूसरी 
शताब्दि का है। इसके पठन से भी परिमार्जित काव्य-रीति के अस्तित्त्व का 
प्रमाण मिलता है । 

राजा चन्द्र का मेहरोली-लोहस्तम्भमलेख---इस लेख में किसी तिथि 
का निर्देश नहीं है । किन्तु ऐतिहासिक ६० स० ३४० के लगभग का इसे बताते 
हैं। काव्य की दृष्टि से यह लेख महत्त्वपूर्ण है। इसमें तीन शादूलविक्रीडित 
उन्द हैं व यह काव्य का एक उत्कृष्ट छोटा सा नमूना है? । इसमें उपमा, एक- 
देशविवर्ती रूपक, असंगति, विरोधाभासादि अलझ्भार विशेषरूप से ध्यान देने 
योग्य हैं । 

हरिषेणक्रत समुद्रशुप्तप्रशस्ति--इसका समय ईसा की चोथी 
शताब्दि का उत्तराघ है । इस प्रशस्ति से माल्म होता है कि समुद्रगुप्त खतः 
कवि था व कवियों का आश्रयदाता भी था, जिनमें से एक दरिषेण था। इस 
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हरिषेण ने वेदर्भी रीति के सुन्दर काव्य में अपने आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति 
लिखी है, जिसके शछोकों को पढ़कर कालिदास की याद आये बिना नहीं 
रहती । 

गुप्तकाल के अन्य लेखों में भी उत्कृष्ट काव्य के सुन्दर नमूने मिलते हैं व 
उनके आलोचनात्मक अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि इस समय अल- 
ड्वारशात्र के भिन्न २ अज्ज भी विकसित हो चुके थे । इस प्रकार इन लेखों के 
प्रमाण से हमें माल्म होता है कि गुप्तकाल में काव्य अपनी उत्कृष्टता पर पहुँच 
चुका था व उसके भिन्न २ अज्ञ भी विकसित हो चुके थे । अब हमें कुछ 
मदहत्त्वपूणे महाकाव्यों पर विचार करना चाहिये । 

महाकाव्य 

कालिदास के महाकाव्य--श्न महाकाव्यों में कालिदास के महाकाव्य--- 
रघुवंश, कुमारसम्भव--सर्वोत्तम समझे जाते हैं । कालिदास संस्कृत कवियों में 
सर्वोपरि है। इस सम्बन्ध में शट्ठा का लेश भी नहीं रह सकता । उस के 
कालनिणैय के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा भारी मतमेद है । इस सम्बन्ध में 
दो विचारसरणियें विशेष उछेखनीय हैं । भारतीय जनश्रुति के अनुसार 
कालिदास विक्रम संवत्‌ के संस्थापक राजा विक्रमादित्य के राजखकाल 
(३० पू० ५६ के लगभग ) में हुआ । जैन जनश्रुतियों में इस राजा का स्पष्ट 
उल्लेख है व उसे “शकारि” भी कहा गया है । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार 
यह कविकुलगुरु गुप्त -काल में हुआ, जब कि संस्क्ृत-काव्य अपनी चरम सीमा 
को पहुँच चुका था” । यहां हमें इस विवाद में घुसने की आवश्यकता नहीं है । 
अब हमें उस के महाकाव्यों पर विचार करना चाहिये । 

रघुवंश--इस में उन्नीस सगे हैं । इस में राम का जीवनचरित व उन 
के पूर्वज तथा उत्तराधिकारी राजाओं का सुन्दर वर्णन है । पहिले नौ सर्गों 
में दिलीप, रघु आदि प्रथम चार पूर्वजों का वर्णन है। दसवें सगे से' पन्द्रहवें 
तक उन का खयं का वर्णन है । इसी में कालिदास ने वाल्मीकि को “आदि 
कवि”? कहकर सम्बोधित किया है । बाकी के सर्गों में राम के उत्तराधिकारियों 
का वर्णन है। यह महाकाव्य कवि की प्रोढ़ कृति का उत्कृष्ट नमूना है” । काव्य 
की दृष्टि से इसमें के कितने ही वर्णन विश्वसाहित्य में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते 
हैं। इन्दुमती के खयंवर का वर्णन बहुत ही सुन्दर है** । उसके मरने पर 
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अज जो विलाप करता है, वह सचमुचमें करुण-रस का एक सुन्दर स्रोत ही है । 
इसी प्रकार राम के अयोध्या लोटते समय जो त्रिवेणी संगम का वर्णन किया 
गया है, वह यथार्थ में काव्य का उत्कृष्ट नमूना है । इसकी बीस से अधिक 
टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें मह्चिनाथ की संजीवनी सर्वोत्तम समझी जाती 
है । महिनाथ खतः दक्षिणावतत, नाथ आदि टीकाकारों का उछख करता है । 
इसके अतिरिक्त दिनकरमिश्रक्ृत सुबोधिनी व जैन चारित्रवधनकृत शिशु- 
हितेषिणी विशेष उछेखनीय हैं । 

कुमार-संभव--यह कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। इसमें सन्रह सगे 
है 4 पहिले सात सर्गों में शिव व पावती के विवाह, प्रेमाछलाप आदि का वर्णन 
है। बाद के सग में कुमार का जन्म, तारकासुर का वध आदि का विस्तृत 
वर्णन है । यह भी कालिदास की उत्तम कृति है“? | इसमें कवि ने निसगे का 
बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा है, जिसके सामने वड््‌सवर्थ का निसग-चित्रण 
फीका पड़ जाता है । इसकी लगभग बीस टीकाएँ हैं । मछिनाथ ने भी इस पर 
टीका लिखी है । 

भद्दीकाव्य--यह ग्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय वलमी में लगभग 
सातवीं शताब्दि में लिखा गया है । कितने ही टीकाकार भतृदरि को इसका 
लेखक मानते हैं । इसमें बावीस सर्गों में रामचरित्र का वणन किया गया है। 

किन्तु कवि का मुख्य उद्देश संस्कृत-व्याकरण के विभिन्न नियमों के उदाहरण 
समझाना हे” । 

किराताजुनीय--इसमें अठारह सगे हैं व किरात वेषधारी क्षिव तथा 
अजुन के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है । 
इसके लेखक भारवि का उल्लेख ३० स० ६३४ के ऐहोल के शिलालेख में आता 
है, जिससे मालूम होता है कि यद्द काव्य ईसा की सातवीं शताब्दि के बाद 
का नहीं हो सकता । इसमें शब्दचित्र के कितने ही उदाहरण मिलते हे” ॥। 
इसलिये काव्य की दृष्टि से इसका स्थान ऊँचा नहीं हो सकता । फिर भी “भारवि 
का अर्थगोरव” तो प्रसिद्ध ही है । कोई २ इसकी कविता को नारियल की उपमा 
देते हैं, जिसके फोड़े जाने पर रसाखादन किया जासकता है । 


शिशुपाल-वध--इसमें बीस सर्गों में यह बताया गया है कि किस प्रकार 
चेदि का राजा शिशुपाल कृष्ण द्वारा मारा गया था । इसका लेखक माघ है ॥ 
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इसी लिये इसे माघ-काव्य भी कहते हैं । इसका समय नवीं या दसवीं शताब्दि 
के लगभग होना चाहिये । इसमें कवि की विभिन्नशात्रों की आश्रयजनक 
विद्वत्ता का पता तो अवश्य लगता है, किन्तु काव्य की दृष्टि से इसका महत्त्व 
अधिक नहीं होसकता” | 

नेषघधीय--इसमें बावीस सगे हैं । इसका लेखक श्रीदृषे है, जिसका समय 
बारहवीं शताब्द का उत्तराधे है । इसमें निषथ के राजा नल का जीवनचरित्र 
बर्णित है। यह विस्तार में बहुत बड़ा है किन्तु काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है, 
क्योंकि इसमें अलझ्जारों पर अधिक ज़ोर दिया गया है” । 

हरविजय--इसमें पचास सगे हैं । इसका लेखक रल्लाकर नामी कारस्मीरी 
कवि है, जो कि नवीं शताब्दि में हुआ है। इसमें शिव की मदन पर प्राप्त 
विजय का वर्णन है । 

नलोद्य--इसमें नलके सब कुछ गँवा देने पर पुनः उन्नत अवस्था को 
थ्राप्त होने का वर्णन है। साधारणतया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 
है, किन्तु यह काव्य बहुत बाद का है व इसमें कृत्रिमता का आधिक्य है । 

राघवपाण्डवीय-- इसका लेखक कविराज है, जो कि ३० स० ८०० 
के लगभग हुआ है । इसमें अलझ्भारों की सहायता से एक ही साथ रामायण व 
महाभारत की कथाओं का वर्णन है“ । विश्व के साहित्य में इस प्रकार का और 
कोई अन्थ नहीं है । इसमें कृत्रिमता की चरमसीमा होगई हे । 

इन काव्यों के अतिरिक्त और भी महाकाव्य हैं, किन्तु वे इतने महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । 

खण्डकाव्य 
गीति-काव्य (६० स० ४००-११०० )--संस्क्ृत गीति-काव्य के खतन्त्र 
ग्रन्थ बहुत कम हैं, किन्तु उन्ही थोड़ेसे ग्रन्थों के अध्ययन से गीति-काव्य के 

आश्वयेजनक विकास का पता चलता है। संस्कृत नाटकों में भी इसके उत्कृष्ट 
उदाहरण यत्र तन्र प्राप्त होते हैं । कालिदास के मेघदूत व ऋतुसंद्वार इस काव्य 
के उत्कृष्ट नमूने हैं'” | अब इनमें से कुछ पर विचार करना चाहिये । 

मेघदूुत--इसके दो भाग हैं--पूर्वांप व उत्तराघे । इसमें कुल एक सो 
पन्द्रह मन्दाकान्ता उन्द हैं | इसके सोन्दय्ये व कवित्तव से गेठे के समान 
जमन विद्वान्‌ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । इसमें अपने देश से निर्वासित 
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यक्षने, जो कि रामगिरि पर्वेत पर एक वर्ष का कारावार्स भोग रहा था, मेघ द्वारा 
अपनी स्री को संदेशा मिजवाया है । इसीलिये इसका नाम मेघदूत है । 
पूर्वांध में यक्ष मेघ को अलकापुरी का माग बताता है, जिसमें कविने भिन्न २ 
स्थलों का सुन्दर वर्णन किया है“ । उज्जेन को “दिवः कान्तिमत्‌ खण्डमेकम्‌”” 
कहकर सम्बोधित किया गया है। उत्तराध में अलकापुरी, यक्ष की स्नी का वणेन व 
यक्ष का सन्देश वर्णित हैं । इस में कवि का प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुन्दर हे*' ॥ 

ऋतुसंहार--इसमें ६ सर्गों में १५३ उन्द हैँ व छः ऋतुओं का बहुत ही 
सुन्दर वर्णन है। सर्वप्रथम श्रीष्म का वर्णन आता है, जिसमें दिवस में कडी- 
धूप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बहुत ही सुहावना व ठंडा रहता है; चांदनी 
रातें तो प्रेमी पागलों के लिये विशेषरूप से सुहावनी बन जाती हैं" । फिर 
कड़ी धूप के दुष्परिणामों का वर्णन है। इस के पश्चात्‌ वर्षाऋरतु का आगमन 
होता है। चातक पक्षी भी दिखाई देने लगते हैं। छोटी २ नदियों इठलाती 
हुईं समुद्र की ओर दोड़ी चली जातीं हैं । इसके पश्चात्‌ नव-विवाहिता वधू के 
समान सोन्दर्य से लदी हुईं शरद ऋतु आती है व चहुँ ओर सौन्दयय का 
साम्राज्य छा जाता है । इसके पश्चात्‌ शीत ऋतु आती है, जब कि अग्नि व 
धूप बहुत ही प्रिय लगते हैं । रात्रि का समय आकर्षक नहीं रहता । कवि बसन्‍्त 
का वर्णन अधिक विस्तृत रूप से करता है । यह वही समय हे, जब कि नायि- 
काएँ कान में कर्णिकार पुष्प लगाकर व बालों की लटाओं में अशोक व चम्बेली 
के फूल गूँथकर, अपने प्रेमियों के पास जाती हैं। इसी समय मधुकर का गुन- 
गुनाना व कोयल की कुद्दू सुनी जाती है । आम में बोर भी दिखाई देने लगते 
हैं व कामदेव अपने बाणों से कुमारियों के हृदयों को बेघता है/' ॥ 

घटक पेर---इसमें केवल बीस ही छन्द हैं । इसका नाम लेखक के नाम 
पर रखा गया है । कवि का काल-निणेय करना कठिन है। जनश्रुति के अनुसार 
वह विक्रम के नो रलों में से एक था। 

चोरपसश्वाशिका--इसमें पचास उन्द हैं व यह उत्कृष्ट काव्य का सुन्दर 
नमूना है । इसका लेखक कास्मीरी कबि बिल्हण है, जो कि ११ वीं शता्िद में 
हुआ है। जनश्रुति के अनुसार यह कवि किसी राजकुमारी के प्रेम में फँसा 
था। जब यह बात राजा को माकहम हुईं, उसने उस कवि को खस्त्यु-दण्ड 
दिया । इस पर उसने अपनी प्रेयवी को सम्बोधित कर “अगद्यापि स्मरासि”? 
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शब्दों से प्रारम्भ होने वाले पचास छनन्‍्द लिखे, जिन्हें सुनकर राजा अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुआ व उसने ग्र॒त्युदण्ड के बदले कवि को अपनी राजकुमारी ब्याह दी । 

आह्ार-शतक--इसका लेखक सुप्रसिद्ध भतृहरि है । इसमें सो छन्द हैं । 
कवि ने >टज्ञार-रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है! । 

आज्ञार-तिलक- जनश्रुति के अनुसार कालिदास इसका लेखक है । इसके 
तेइस छन्दों में श्यज्ञार-रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन है । 
, अमरुशतक--इसमें सो छन्दों में कविने बहुत ही सुन्दर ढन्न पर नायक 
ब नायिका के प्रेम का चित्रण किया है । 

गीतगोविन्दू---लक्ष्मणसेन ( ईंसाकी १२ वीं शताब्दि ) के समकालीन 
बन्नाल के कवि जयदेव की यह सुन्दर कृति है । इसमें कृष्ण व गोपियों के प्रेम 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है । 

शिक्षाप्रद-काव्य 

नीतिशतक--इसमें नीति-विषयक भिन्न २ विषयों से सम्बन्धित सौं 
उन्द हैं*” । इसका लेखक भतृंहरि है । 

वैराग्यशातक--इसमें सौ उन्दों द्वारा संसार की क्षणभद्भुरता एवं असा- 
रता तथा वेराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खींचा गया है“ । इसका 
लेखक भी भतृहरि है। 

शान्तिशतक--काइमीरी कवि दिल्हण का बनाया हुआ यह काव्य है। 
कविने सो छन्दों द्वारा शान्ति-प्राप्ति के मागे को समझाने का प्रयत्न किया है । 

मोहमुहूर--इसके लेखक शंकराचाय्य हैं, जिन्होंने इसमें अपनी दाश- 
निकशृत्ति को काव्य का खरूप देने का प्रयत्न किया है । 

चाणक्य-शतक--इसका लेखक चाणक्य है, जो सौ उन्‍्दों में नीति का 
उपदेश देता है । 

नीतिमसझ्री--इसमें ऋग्वेदान्तगंत कथाओं के द्वारा नीति के सिद्धान्तों 
को समझाया गया है । 

नाटक 
( 2० सू० ४००-१००० ) 

नाटक की उत्पक्ति--नाटक की उत्पत्ति के विषय में बहुतसा मतमेद है, 

किन्तु इसका विकास कितने ही तत्त्वों द्वारा हुआ होगा । भारतीय जनश्रुति के 
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अनुसार तो इसका प्रारम्भ वेदों से ही होता हे/* । नाटक के विकास के प्रारम्भ 
की सामग्री ऋग्वेद में मिलती है। पुरूरवस-उर्वशी,” यम-यमी,* विश्वामित्र- 
नदी * आदि से सम्बन्धित संवाद-मन्त्रों से नाटक के संवादों के लिये प्रेरणा 
प्राप्त की गई द्ोगी, क्योंकि संवाद नाटक का एक मुख्य अन्न है। 

नाटक व नाच--“नट'” व “नाटक! राब्दों की व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से 
मालम होगा कि ये शब्द संस्कृत की “हत्‌” धातु से बनते हैं, जिसका अर्थ होता 
है 'नाचना? । इससे मालूम होता है कि नाटक के विकास में नाच का भी 
विशेष स्थान रहा द्ोगा । प्रारम्भ में कदाचित्‌ नाटक का खरूप नृत्यमय ही 
होगा व दारीर की विभिन्न हलूचलों द्वारा भावों का प्रदशन किया जाता होगा। 
जयदेव का गीत-गोविन्द इसी प्रकार के प्रारम्भिक नाटक का नमूना है । 

प्राचीन यज्ञों का नाटकीय स्वरूप--न्राह्मणकाल के यज्ञों के खरूप 
को भी बहुत कुछ नाटकीय कह सकते हैं । ये यज्ञ मूकभावों के भ्रदशन के 

न्द्र अवसर थे । ऋत्विक्‌ , अध्वयु आदि को अपने २ काम प्रथक्रूप से करने 

पड़ते थे। यज्ञ-वेदी बनाना, यज्ञसामग्री आदि को व्यवस्थित रूप से सजाना 
आदि काम नाटक के अभिनय के समान ही रोचक बन जाते थे । कदाचित्‌ 
यह भी संभव हो कि इन मूक अभिनयपूर्ण यज्ञों से सर्वप्रथम नाटक लिखने 
की प्रेरणा प्राप्त की गई हो * । 

नाटकों का सर्वेप्रथम उल्लेख--अभिनय किये गये नाटकों का सर्व- 
प्रथम उछेख पातज्लू महाभाष्य में है," जहां कि कंसवध व बालीबन्ध की 
घटनाओं तथा विभिन्न पात्रों द्वारा उनके अभिनय किये जाने का उल्लेख है। 
जनश्रुति के अनुसार सन्नीत का प्रारम्भ भी कृष्ण व गोषियों के प्रेमालाप से ही 
होता है । गीतगोविन्द, बज्ञाल की आधुनिक यात्राएँ आदि भी कृष्ण के ही 
जीवन से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वेष्णव सम्प्रदाय 
ने भी नाटक के विकास में अपना हाथ बटठाया था ॥। नाटक के इस पहलू पर 
आगे चलकर विचार किया जायगा। अब हमें मुख्य २ नाठककारों व उनकी 
कृृतियों पर विचार करना चाहिये। 

भास--संस्क्रत नाटककारों में भास ही एक ऐसा है जो कालिदास की 
बराबरी का दावा कर सकता हे” । एक सिद्धदस्त नाटक-कार के रूप में उसका 
उल्लेख कितने ही प्राचीन प्रन्थों तथा अन्य नाटक-कारों ने किया दै । उसके 
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समय के बारे में बहुत मतमेद है । कोई २ विद्वान्‌ उसे कालिदास के बाद का 
बताते हैं व कोई २ कालिदास के पहिले का । कोई उसे ई० पू० चोथी 
शताब्दि के लगभग ले जाते हैं व कोई ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दि 
तक । किन्तु उसका कालिदास के पहिले का होना अधिक युक्तिसंगत माल्म 
द्वोता है । 

भास के नाम से तेरह नाटक प्रख्यात हुए हैं । मेसूर के गणपतिशात्री ने 
सर्वेप्रथम इन नाटकों को “त्रिवेन्द्रम संस्क्ृत सिरीज़्ञ” में छपवाकर प्रकाशित 
किया । किन्तु बहुतसे विद्वान्‌ इन नाठकों के भासक्ृत होने पर श्ढा भी करते 
हैं। ये नाटक इस प्रकार हैँ--- 

(१) रामायण पर आश्रित--अभिषेक नाटक, प्रतिमा-नाटक । 

(२) महाभारत पर आश्रित--दूतघटोत्कच, मध्यम-व्यायोग, कर्णभार, 
ऊरुभज्ञ, दूतवाक्य, पच्चरात्र, बालचरित । 

(३) कथा साहित्य पर आश्रित--खप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, 
अविमारक, चारुदत्त । इन नाटकों में खप्नवासवदत्ता का स्थान सब से' ऊँचा 
है । इसमें कविने अपने सम्पूणे कोशल को बताने की चेष्टा की है”" ॥ इसमें 
“जासो दास: वाली कहावत चरितार्थ होते दिखाई देती है । इसने अपने 
नाटकों की वस्तु रामायण, महाभारत व प्राचीन कथासाहित्य से ली है । 

कालिदास--यह संस्कृत कवियों व नाटक-कारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
कर चुका है। इसे जो 'संस्क्ृत कविता का विलास””* कद्दा गया है, वह बिलकुल 
ठीक ही है। इसके तीन नाटक प्राप्य हँ--शकुन्तला, विक्रमोवेशी व मालन 
विकाभिमित्र । शकुन्तला की वस्तु महाभारत के आदिपव्व से ली गई है। 
इसका नायक प्राचीनकाल का एक सुप्रसिद्ध राजा दुष्यन्त है व नायिका विश्वा- 
मित्र तथा मेनका की पुत्री शकुन्तला है। दुष्यन्त व शकुन्तला का पुत्र भरत 
भी अत्यन्त ही महत्त्वशाली राजा था। इस नाटक के सात अड्ड हैं और यह 
यथार्थ में नाव्यशासत्न के अनुसार नाटक ही है; क्योंकि इसकी वस्तु 
इतिहास से ली गई है तथा इसमें पांच अज्लू से अधिक अड्ड हैं व उदात्त-भावों 
का समावेश है । इसमें कण्व के आश्रम में रहनेवाली शकुन्तला व भारतसप्रनाट 
दुष्यन्त की प्रेमकहानी का चित्रण किया गया है। नायक-नायिका का प्रेम में पढ़ना 
व गान्धवे प्रथा से विवाहित द्वो जाना, पश्चात्‌ दुर्वासा के श्राप के परिणामसरूप 
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नायिका का नायक द्वारा भुलाया जाना आदि प्रसन्नों का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया है” । हेमकूट पर्वत पर नायक-नायिका के पुनर्मिलन का चित्र भी 
बहुत ही प्रभावशाली है । 

विक्रमोचैशीय--यह पांच अह्जु का त्रोटक है । इसमें पुरूरवस्‌ व उर्वशी 
के प्रेम की कहानी हे” । इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद, पुराण आदि प्राचीन 
अ्न्थों में भी आता है। पुरूरवस्‌ राक्षसों द्वारा सताई गई उर्वशी की रक्षा 
करता है व परिणामखरूप दोनों में प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । खगे में 
उवेशी से कुछ गलती हो जाने के कारण व श्राप के परिणामखरूप उसे मत्यु- 
लोक में रहना पड़ता है । यह श्राप उसके लिये वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि 
वह मत्युलोक में अपने श्रियतम पुरूरवस के साथ निःशक्ब-भाव से रहती है । 
एक बार जंगल में घूमते २ किसी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करने से उबेशी लता 
बन जाती है व पुरूरवस्‌ पागल के समान अपनी प्रेयसी को हूँढता इधर उधर 
घूमता है व अन्त में उस लता का आलिज्ञन करता है । परिणाम-खरूप उर्वशी 
पुनः जीवित द्वो जाती है । राजा को यह भी पता लगता है कि उसे आयुष्‌ नाम 
का पुत्र भी हुआ है, जिसका पालनपोषण एक आश्रम में हुआ है। उर्वशी को 
खग में जाना पड़ता हे, किन्तु इन्द्र पुरुरवस्‌ के विक्रम से प्रसन्न होकर उर्वशी 
को सदेव के लेये पुरूवस्‌ के साथ रहने की अनुमति देता है । इस प्रकार 
पुरूरवस व उर्वशी दोनों ही सुख का जीवन व्यतीत करते हैं । 

मालविका पिमित्र--इस की वस्तु इतिहाससे ली गई है । इस में समाज 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है । इस में विदिशा के शुज्ञ-वंशीय राजा अभिमिन्र 
( ३० पू० दूसरी शताब्दि के लगभग ) व रानी की दासी मालविका के प्रेम की 
कहानी का वर्णन है । मालविका के सोन्दय्ये से डर कर रानी उसे राजा की 
दृष्टि में पड़ने से रोकने की भरसक चेष्टा करती है, किन्तु राजा किसी प्रकार 
उसे देख ही छेता है व उससे प्रेम करने लगता है । रानी की चोरी से राजा 
मालविका से बातचीत करने के कितने ही प्रयत्न करता है । अन्त में यह ज्ञात 
होता दे कि नायिका एक राजकुमारी है, डाकूओं के हाथों पड़ने से उस की 
ऐसी बुरी हालत हुई थी । अब राजा के उससे ब्याह करने में कोई बाधा नहीं 
रहती व दोनों सुखपूर्वक ग्रहस्थाश्रम का आनंद ढूटते हैं । 


मसच्छकटिक--यह दस अड्डों का एक प्रकरण है। इस की श्रस्तावना में 
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राजा झद्कक को इस का लेखक बताया गया है,” जहां कि उस के गरुणगान किये 
गये हैं । यह्द नाटक ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दि का होना चाहिये । 
कुछ विद्वान्‌ इसे ईसा की ६ वीं शताब्दि का बताकर दृण्डिन्‌ को इस का छेखक 
मानते हैं, किन्तु यह संभव नहीं हो सकता । यह एक सामाजिक नाटक है, 
जिस में समाज का अच्छा चित्र खींचा गया है । घटनास्थल उजयिनी व 
उस का निकटस्थ प्रदेश है । इस का नायक एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त है, 
जो कि अपनी अभूतपूर्व उदारता के कारण निधन हो गया है । इस की 
नायिका वसन्तसेना नामी एक धनाव्य वेश्या है, जो कि इस गरीब किन्तु 
उदारचरित्रवाले ब्राह्मण से प्रेम करती हे” व अन्त में उस से विवाह करलेती 
है । तीसरे अह्ु में चोरी का शाखत्रोीय किन्तु हास्यरसपूणे वर्णन है” । चोये 
में वसन्तसेना के महल का विस्तृत वर्णन है । 

श्रीहषेव्धन ( ६० स० ६०६-६७४७ )--यह थानेश्वर व कन्नोज का 
राजा था व कवियों का आश्रयदाता था व साथ ही खतः भी एक अच्छा 
नाटककार था । इस के लिखे हुए तीन नाटक हैं; जेसे रज्लावली, नागानन्द व 
प्रियदार्शिका । रल्लावली में वत्सराज उदयन व उस की रानी वासवदत्ता की 
ग्रेमकहानी का अच्छा वर्णन है। अन्त में माल्म होता है कि वह सागरिका 
सिंहल द्वीप की राजकुमारी रल्ावली है। इस प्रकार दोनों का विवाह हो जाता 
है । नागानन्द का नायक बोद्ध है व उस का समस्त वातावरण पूर्णतया बोद्ध 
है। प्रियदर्शिका में वत्सराज व आरण्यिका के रूप में वासवदत्ता की चचेरी 
बद्दिन प्रियद्शिका की प्रेम-कहानी है । 


भवभूति--इस के नाटकों की प्रस्तावना से मालूम होता है कि यह 
यजुर्वेंद की तेत्तिरीय शाखा का एक ब्राह्मण था व विदर्भ का रहने वाला थाँ** 
इसे कदाचित्‌ उजयिनी का भी ज्ञान था व कुछ समय वह्दां रहा भी द्वोगा ।॥ 
इस का आश्रयदाता कान्यकुब्ज का राजा यशोवर्मन्‌ था, जो कि ईसा की आठवीं 
शताब्दि के पूर्वाध में हुआ है । इस के तीन नाठक प्राप्त हैं; जेसे मालती- 
माधव, मद्दावीरचरित व उत्तररामचरित । 

मालतीमाधव--यह भवभूति का सबसे अधिक विख्यात व लोकप्रिय 
नाटक है । यह दस अड्भु का प्रकरण है । घटनास्थान उजयिनी है । इस में 
राजन्मन्त्री की लडकी मालती व किसी अन्य देश के मन्ञ्री के पुत्र माधव की, 
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जो कि उजयिनी में अध्ययन करने के छिये आया था, प्रेम-कहानी का वर्णन 
है । इस के साथ माधव के मित्र मकरन्द व राजा के किसी मित्र की पुत्री 
मदयन्तिका के प्रेम का वणन भी समाविष्ट किया गया है। माल्तीमाधव एक 
दूसरे से मिलते हैँ व प्रेमपाश में बँध जाते हैं” । किन्तु राजा ने निश्चय कर 
लिया है कि मालती का ब्याह अपने मित्र से ही होगा, जिसे मालती नहीं 
चाहती । विवाह के समय मकरन्द मालती का वेष घारण कर“ विवाहादि 
संस्कार में सम्मिलित द्ोकर मालती को बचा छेता है । दो बोद्ध भिक्षनिएँ भी 
नायक व नायिका को सहायता पहुँचाती है व परिणामखरूप नायकनायिका 
का विवाह हो जाता है । 


महावी रचरित--इस की वस्तु रामायण से ली गई है । इस में सात 
अड्डू हैं व राम का जीवन चरित्र वर्णित है, जिस का अन्त राम के राज्याभिषेक 
से होता है । 


उत्तररामचरित--इस में राम व सीता के प्रेम का सुन्दर चित्र खींचा 
गया है। राज्याभिषेक के पश्चात्‌ जब कि राजा आदि सब लोग अपने २ घर 
लौटगये हैँ, राम को अपने गुप्तवर से पता लगता है कि प्रजा में सीता के 
रावण के घर रहने के कारण असन्तोष है । एक सच्चे राजा के समान वे सीता 
को द्याग देते हैँ, जो कि गंगा की शरण में जाती है। उस के दो पुत्र लव व 
कुश वाल्मीकि के आश्रम में पाले व पोसे जाते हैं । सीता के बिछोह में राम 
की स्थिति बहुत ही करुणाजनक हो जाती है,“ किन्तु वे अपने कर्तव्यों को कभी 
भी नहीं भूलते । उन्हें श॒द्र तपस््री को मारने के लिये दण्डक वन की ओर 
शीघ्र रवाना होना पड़ता है। वहां पुनः सीता की स्मृति आने पर उन्हें फूट 
२ कर रोना पड़ता है” । यहां नाटककार ने करुण रस का बहुत ही सुन्द्र 
चित्र खींचा है | पश्चात्‌ राम अश्वमेष-यज्ञ करते हैँ व सीता की सुवर्ण-प्रतिमूर्ति 
बनवाते हैं । उधर घोड़े की रक्षा के लिये लक्ष्मण का पुत्र भेजा जाता है, 
जिस की मुठभेड़ वाल्मीकि के आश्रम के पास लव व कुश से होती है व 
परिणामतः दोनों में घमसान मचता है । वाल्मीकि के आश्रम में काशल्या, 
जनक आदि सब ही आ पहुँचते हैं । वहां राम भी पहुँचते हैँ । यहीं पर सीता 
व अपने पुत्र छव-कुश से उन का मिलन होता है । 
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भट्टनारायण--यद्द बन्नाल का रहने वाला था। इस का प्रादुभोव ईसा 
की नवीं शताब्दि का मध्य-भाग है । इस ने वेणीसंहार नामक एक छ६ 
अड्डी नाठक लिखा है | इस नाटक की वस्तु महाभारत से ली गई है । इस में 
दुयोधन द्वारा द्रौपदी का राज-सभा में घसीठा जाना तथा शत्रु के रक्त से द्रोपदी 
के बालों को सँवारने के भीमकृत प्रण आदि का वैन है । कला की दृष्टि से 
इस में कोई सान्दय नहीं है । यह केवल वर्णनात्मक है, जिस में बड़े २ संवादों 
का समावेश है, जो कि बिलकुल ही रोचक नहीं हैं । 

अन्य नाटककार--इन के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के और भी नाटक 
कार हैं, जिन के नाटक इतने लोकप्रिय व प्रसिद्ध नहीं हैँ । राजशेखर (ई० 
स० ९०० के लगभग ) ने प्राकृत में चार नाटक लिखे हैं, जेसे विद्धशाल- 
भज्ञिका, कपूरमझरी, बालरामायण व बालभारत | क्षेमीश्वर ( ईसा की १० वीं 
शताब्दि के लगभग ) कान्यकुब्ज का रहने वाला था व इसे राजा महीपालठ 
का आश्रय प्राप्त था। इस ने चण्डकोशिक नामका एक नाटक लिखा है । 
दामोदरमिश्र ( इसा की ११ वीं शताब्दि ) धारा के भोज की राजसभा का 
कवि था । इस ने एक नाटक लिखा है, जिस का नाम हनुमन्नाटक या 
महानाटक है । कृष्णमिश्र (ईसा की ११ वीं शताब्दि का अन्त) ने 
प्रबोधचन्द्रोदय नामी एक छःअड्डी नाटक लिखा है” । इस की विशेषता 
यह है कि इस के वस्तु व पात्र दाशनिक हैं व इस का उद्देश वेष्णब सिद्धान्तों 
से परिपुष्ट ब्राह्मण-धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना है । 


अलझ्जार-शात्र 

इस शास्त्र का प्रारम्भ--इस शात्न का प्रारम्भ भी वेदों से होता है, 
क्योंकि ऋग्वेदादि ग्रन्थों में काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैँ, जिनमें उपमा, 
रूपक आदि अलऊझ्लारों का उपयोग स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। उषादि के 
सूक्तों' के आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि वेदिककाल में 
सुसंस्कृत व परिष्कृत भाषा द्वारा उत्तम २ भावों को समझाना भडीभ॑ौति ज्ञात 
था। इसी से अलझ्ढारशाञ्न का श्रीगणेश होता है । भरतमुनिप्रणीत नाव्यशान्न, 
रुद्रदामन्‌ के दिलाढेखादि से अलझ्जारों के अस्तित्तत का पूणतया पता चलता 
है। खतन्च्र प्रमाणों से यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि पाणिनि व पतजञ्नढ्लि 
के समय में काव्यों का प्रारम्भ हो गया था व ग़ुप्तकाल में काव्य अपनी चरम- 
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सीमा तक पहुँच गया था। इससे स्पष्ट है कि उस समय अलझ्जार-शासत्र भी 
विकसित द्वो चुका था। 

भारतीयनाव्यशासत्र में अलड्लारादिका उल्लेख--अलड्जारों का 
सर्वेप्रथम शाल्रीय ढन्नपर उल्लेख भारतीय नाव्यशाञ्र (ईसा की द्वितीय 
शताब्दि ) के द्वितीय अध्याय में आता है" | उसमें चार अलझ्जार, दस गुण, 
दस दोष व काव्य के छब्बीस लक्षणों का वर्णेन है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक 
आदि अलझ्जार भरत मुनि को ज्ञात थे । उपमेय या उपमान की एकता या 
अनेकता के अनुसार उपमा के चार भेद ज्ञात थे । एक दूसरे दृष्टिकोण से 
इसके पांच मेद माने गये थे; जेसे प्रंशसोपमा, निन्दोपमा, कल्पितोपमा, सदशी- 
उपमा व किंचित-सदृशी उपमा । रूपक व दीपक के कोई भेदों का उछेख नहीं 
है । यमक के दस भेद बताये गये हैं, किन्तु शब्दालड्वार व अथालझ्भार के भेद 
का कोई पता नहीं चछता । दोष इस प्रकार थे--गूढ़ार्थ ( पयोयशब्दाभि* 
हितम्‌ ), अर्थान्तर ( अवध्येवणनम्‌ ), अर्थहीन (असम्बद्ध ) या अशेषार्थ, 
भिन्नार्थ, एकार्थ, न्‍्यायादपेतम्‌, विषम, शब्दहीन, विसन्धि । गुण ये हैं--- 
'छेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय्ये, ओजस्‌ , सोकुमाये, अर्थव्यक्ति, उदार, 
कान्ति । भरत मुनि के मतानुसार नाटक में रस-व्यक्ति के लिये लक्षग, गुण, दोष 
आदि की अत्यन्त आवश्यकता है। यहां पर रस का काव्य से कोई सम्बन्ध नहीं 
माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के समय में काव्य 
के भिन्न २ अन्नों का शास्रीय ढड्ज पर विकास प्रारम्भ हो चुका था । बाद के 
आचार्यो ने इन सब अड्ों को विकसित कर काव्य से सम्बन्ध रखने वाली भिन्न 
२ विचार-सरणियों को प्रवाहित किया, जिनके कारण अलझ्जार-शास्र ने अपना 
सम्पुणे शरीर धारण कर लिया । 


काव्य की चार मुख्य विचारसरणियें--(१) अलज्लार- 
विचार०--अलक्भार-शातन्न के आचार्यो ने काव्य को शास्लीय ढज्न पर समझने के 
प्रयत्ञ किये थे व उसके मुख्य २ अन्नों को भी भली भाँत्रि समझा था । काव्य 
के खरूप के सम्बन्ध में भिन्न २ आचायों के भिन्न २ मत थे । ये सब सिद्धान्त 
साधारणतया चार विचारसरणियों में विभाजित किये जा सकते हैं; जसे अलझ्झार, 
रीति, रस व ध्वनिट' । अलझ्जार विचारसरणी का मुख्य मन्तव्य यद है कि 
अलड्जार ही काव्य में सब कुछ है” । उसके बिना काव्य फीका पड़ जायगा । 
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यों तो अलझ्ारों का ज्ञान प्राचीनकाल से चला आता है, जेसा कि पहिले बताया 
जा चुका है, किन्तु इसे व्यवस्थित व शासत्रीय खरूप देकर काव्य की एक महत्त्व 
पूणण विचार-सरणी के आधार-स्तम्भ बनाने का सर्वप्रथम श्रेय तो भामह““ को 
है, जिसने अपने अलझ्जार-शास्र में इस विचार-सरणी को अपनाते हुए इस 
बात पर विशेष ज़ोर दिया कि काव्य को समझने के लिये अलझ्जारों का अध्ययन 
ही मुख्य साधन होना चाहिये । उसके मतानुसार काव्य का शरीर शब्द व अर्थ 
का बना हे तथा अलझ्जार जो कि इस शरीर को आभूषित करते हैं, काव्य के 
आवश्यकीय चिह्न हें“ । दूसरे रब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य वह 
है, जिसमें शब्दसमन्वय हो तथा जिसका अर्थ भी होता हो व जिसे अलझ्जार 
द्वारा सुन्दर बनाया गया हो । 


अलड्जारों का विभाजन--आलड्लारिक विकास की भिन्न २ अवस्थाओं 
के अनुसार भामहने अलड्जारों को विभिन्न समुदायों में विभाजित किया 
है, जेसे-- 

(१) अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक व उपमा । 

(२) आशक्षेप, अथान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति व अति- 
शयोक्ति । 

(३ ) यथासांख्य, उद्प्रेज्ञा व खभावोक्ति । 

(४ ) अन्य चोबीस अलड्ढार । 


इस प्रकार भामह, अलझ्डकार-विचारसरणी का सर्वप्रथम पुरस्कर्ता था, 
यद्यपि मेधाविन ने भी, जो कि इसके पहिले हुआ है, इसी विचार-सरणी को 
अपनाया था। भामह ने काव्य की परिभाषा लिखने का प्रयज्ञ नहीं किया और 
न 'वक्रोक्ति व अलझ्जार” के सिद्धान्त को स्पष्ट समझाने का ही प्रयत्न किया है । 
उसने “काव्यप्रयोजन” “काव्यहेतु” “काव्य-योनय:” आदि का विवेचन किया 
है । उसने काव्य को “शब्दा्थोसहितों काव्यम” कहा है । ये दाच्दार्थ 
निर्दोष व सालझ्भार होने चाहिये । उसने काव्य के रूपमेद व भाषामेद क्रमशः 
इस प्रकार किये हैं--( १ ) गय, पद्य, (२) संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश । काव्य 
के अन्य मेद प्रमेद भी दशाये गये हैं । उद्धट,'* रुद्रृट आदि अलड्ढार-शास््र 
के आचाये इसी विचार-सरणी के अनुयायी थे । 
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रीति-विचार०--इस विचारसरणी के अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा 
है, जेसा कि इसके मुख्य पुरस्कर्ता वामन ने कहा है---“रीतिरात्मा काव्यस्य/”*। 
वामन के पहिले दण्डी“ ने भी काव्य में रीति के महत्त्व को खीकार किया है। 
उस ने रीति के लिये 'मार्ग” शब्द प्रयुक्त किया है । इस विचार-सरणी 
का उल्लेख बाणभट्ट के ग्रन्थों में भी मिलता है, जहां हमें पता लगता है कि 
गोड़ के लोग अक्षराडम्बर के अल्यन्त ही प्रेमी थे!" । “गोड़माग”? की निन्दा 
करते हुए दण्डी ने भी इस बात का उल्लेख किया है । उस ने अपने काव्यादश 
में अलड्भारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जिससे मारूम होता है कि 
उस की झुकावट अलड्डार-विचारसरणी की ओर भी थी। उस के मतानुसार 
आग! के लिये न केवल अलड्डार किन्तु गुण भी परम आवश्यकीय हैं!” । 
गुणयुक्त मागे के रसाखादन में कवित्व का सोन्दर्य है। उसने 'विदर्भ मार्ग! 
का भी उल्लेख किया है, जिस के प्राणखरूप दस गुण इस प्रकार हैं--श्लेष, 
प्रसाद, समता, माधुय्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारल, ओजसू , कान्ति व 
समाधि । उसने गुण व अलझ्जार में कोई विशेष भेद नहीं माना, जेसा कि वामन 
व उस के बाद के आलंकारिकों ने किया है, किन्तु उस ने गुणों को भी 
अलड्जार मान लिया है । | 


रीति का व्यवस्थित खरूप--दण्डी के ग्रन्थों में जो कुछ अस्पष्ट व 
अव्यवस्थित है, वह वामन के समय में स्पष्ट व व्यवस्थित रूप धारण करता है। 
अभिनवगुप्त व आनंदवधन के पूर्वे वामन पहिला ही आलडझ्ढारिक है, 
जिस ने अलझ्णार-शासत्र को सर्वप्रथम व्यवस्थित खरूप दिया । उस के 
मतानुसार शब्द व अर्थ काव्य के शरीर हैं व रीति आत्मा है, जिसे “विश्वेष्ट- 
पद्रचना” कहा गया है!” । पद-रचना का वैेशिश्य भिन्न २ गुणों पर निभर 
रहता है । रीति तीन प्रकार की रहती है--वैदर्भी, गोड़ी व पाश्वाली । वेदर्भी 
में दस्सों गुण रहते हैं, गोड़ी में ओजस्‌ व कान्ति का व पाश्चाली में माधुय्य 
व सोकुमाय्य का बाहुलय रहता है । इन रीतियों के नाम भिन्न २ देशों के 
नामों पर पड़े हैं, क्योंकि उन का प्रचार उन के नाम से सम्बन्धित देशों में 
विशेषरूप से रहा होगा । 

गुण--रीति व गुण का कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, यद तो अब स्पष्ट 
हो गया । इस प्रकार काव्य में गुण अद्यन्त ही आवश्यकीय सिद्ध हो जाते हैं । 
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इन्हें “काव्य की शोभा बढ़ाने वार धर्म! कहा गया है!” । ये गुण दस हैं, किन्तु 
शब्द व अर्थ के मेद से बीस हो जाते हैं । मम्मट आदि आचार्य इन दस 

गुणों को अनावश्यकीय समझ केवल तीन को ही खीकार करते हैं; जैसे 
ओजस्‌, प्रसाद व माघुय्य” । गुणों का सम्बन्ध काव्य की आत्मा ( रीति ) से 
है व अलड्शारों का सम्बन्ध उस के शरीर ( शब्द व अर्थ ) से है । 

अन्य रीतियें--रुद्रट ने वामन की रीतियों में लाठी को भी जोड़ दिया 
है!” । अभिपुराण में रीति के चार प्रकार माने गये हैं,” किन्तु इस मन्तव्य 
को भी खीकार किया गया है कि केवल वाक्य के छोटे या बड़े रहने के कारण 
ही उन में भेद नहीं रहता, बल्कि माधुय्य व उपचार के रहने न रहने से भी 
भेद होता है। भोज ने मागधी व अवन्तिका नाम की दो रीतियें और 
जोड़ दीं हँ।/** | इस प्रकार अलंकार-शास्र के विकास में रीति-विचारसरणी 
का भी काफी हाथ है । 

रस-विचार ०--जब कि अलझ्जार व रीति-विचारसरणियें विकसित हो रहीं 
थीं, उस समय कुछ आलंकारिक भारतीय नाव्यशाशत्र में उलछिखित रस पर 
अपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे । किन्तु यह रस नाटक से सम्बन्धित था 
न कि काव्य से । भामह ने रस का उछेख रसवत्‌ अलड्डार में किया है** व 
कहा है, जिस में शइज्नारादि रस स्पष्ट रूप से दृष्टि-गगोचर हों, वह रसवत्‌ 
अलड्ठार है। दण्डी व भामह ने विभाव, अनुभाव आदि रस से सम्बन्धी 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख भी उचित नहीं समझा । भामह के मतानुसार 
काव्य के लिये रस की आवश्यकता नहीं है, भले ही वक्रोक्ति अलद्भार में वह 
कभी २ पाया जाय” । इसी प्रकार दण्डी भी रसवदादि अलंकारों में रस का 
समावेश करता हे! | रसवत्‌ , प्रेयस , ऊजेखिन्‌ आदि अलड्जारों के उल्लेख से 
पता लगता है कि उसे आठ रसों का ज्ञान अवश्य था, किन्तु वह उन रसों को 
अलद्जार शासत्र से सम्बन्धित न कर सका । इसी प्रकार वामन, उद्धट आदि को 
रस का ज्ञान तो अवश्य था, किन्तु वे भी उसे काव्य के साथ सम्बन्धित न 
कर सके । यद्द काम सर्वप्रथम रुद्रठ ने किया । 

रससम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्त--भारतीय नाव्यशाख्र के रस- 
निष्पत्ति** से सम्बन्धित सूत्र को समझाते हुए प्राचीन आचारयोने रस के 
सम्बन्ध में भिन्न २ सिद्धान्तों को विकसित किया है । लोहटने विभाव को 
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रस का कारण माना है व रस इस प्रकार अनुकाये या उत्पाद्य बन जाता 
है!*५ । इसलिये भरतमुनि की "निष्पत्ति? को “उत्पत्ति! या पुष्टि! समझना 
चाहिये । रामादि के पात्र का अभिनय करने वाले नट के हृदय में ही रस की 
उत्पत्ति होती है, जो कि अपने हाव, भाव, अभिनय आदि से राम का अनुकरण 
करता है । इसे “उत्पत्ति-वाद! कह कर मीमांसा से सम्बन्धित किया 
जाता है! । 

कुक, भद्नायकादि के सिद्धान्त--शह्ुक के विचारानुसार रस 
काय्ये के रूप में उत्पन्न नहीं किया जाता, किन्तु दशक द्वारा इसकी अनुमिति 
की जाती हे” । विभाव आदि के द्वारा यह अनुमान किया जाता है कि 
नायक व नट का तादात्म्य ही है। इस प्रकार भरतमुत्ति की निष्पत्ति को 
अनुमिति कहना चाहिये व विभाव व रस का वेसा ही सम्बन्ध है, जेसा कि 
अनुमापक” या “गमक”! का, “अनुमाप्य” या “गम्य! से द्वे । इस सिद्धान्त को 
न्याय से सम्बन्धित किया जाता है/<। भट्टनायक उत्पत्तिवाद” व “अनुमिति- 
वाद! दोनों की समालोचना कर एक नया सिद्धान्त उपस्थित करता है, जिसे 
'भोगवाद” कहते हैं।!* | इसके अनुसार रस कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि विभाव का यथार्थ अस्तित्त्व नहीं है । इसका अनुमान भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच्चे नायक का अस्तित्व न रहने से उसके द्वृदय 
में स्थित रस का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। जिसका अस्तित्त्व ही नहीं, 
उसका अनुमान किस प्रकार किया जा सकता है? यह शक्तिरूप से अस्तित्त्व में 
रहनेवाली किसी वस्तु की अभिव्यक्ति का उदाहरण भी नहीं हो सकता ॥ 
रस तो स्थायीभाव में भरा हुआ है। अभिधा व भावकत्त्व शक्तियों द्वारा 
काव्य व नाटक में रस का अनुभव होता है, जिससे भोग नामी आनंद- 
दायिनी काये प्रणाली के द्वारा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस वाद का 
सम्बन्ध सांख्य से जोड़ा जाता है।*"। 


ध्वनिकार का “अभिव्यक्ति-वादः--ध्वनिकार ने “अभिव्यक्तिवादः 

को उपस्थित किया है,'! जिसका तात्पथ्य॑ यह है कि रस उत्पन्न नहीं होता 

और न उसका अनुमान ही किया जा सकता है । वह शक्तिरूप में तो पहिले ही 

से वर्तमान है, शब्दादि की शक्तियों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है । 

स्थायीभात्र व विभावों के एकीकरण से व्यज्न-व्यज्मक सम्बन्ध द्वारा रस व्यज्ञित 
२० 
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होता है। इसलिये भरत मुनि की निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति होना 
चाहिये । इसे वेदान्त से' सम्बन्धित किया जाता है! । अभिनवगुप्त ने काव्य 
में रस के महत्त्व को समझ ध्वनि से' उसका सामञ्स्य बेठाया'* व परिणाम- 
खरूप ध्वनि वाद! के सशक्त रहते हुए भी रस को काव्य-क्षेत्र में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त होगया'* । उसने यह स्पष्टतण बता दिया कि ध्वनिवादियों की 
व्यक्ति या व्यज्ञना को रस से भी सम्बन्धित किया जा सकता है । उसने 
र॒स को परिभाषित किया व अलझ्शारशास्र में उसके स्थान को स्पष्ट किया । इस 
प्रकार रस सम्बन्धी सिद्धान्तों के अधुरेपन को दूर किया गया। ध्वनिकार व 
आनंदवधन से एक कदम आगे बढ़कर उसने रस को काव्य का तत्त्वांश या 
उसकी आधार-छ्षिला मान लिया, जिसका प्रभाव भावी आलंकारिकों पर भी पड़े 
घिना महीं रहा । इसलिये विश्वनाथ के “वाक्य रसात्मक काव्यम” वचन इतने 
सर्वेमान्य होगये । इस प्रकार यह माह्मूम हो जाता है कि “रस-विचारसरणी” 
ने अलद्भार-शास्र को किस प्रकार प्रभावित किया था । मम्मठ आदि को काव्य 
की दृष्टि से इसके महत्त्व को खीकारना ही पड़ा । 

ध्वनि-विचार०--यों तो इस विचारसरणी का प्रारम्भ ध्वनिकार से 
द्वोता है, किन्तु यह संभव है कि कदाचित्‌ ध्वनि का सिद्धान्त प्राचीन सिद्धान्तों 
के सहारे ही विकसित हुआ हो । ध्वन्यालोक के प्रथम 'छोक में इस बात का 
उल्लेख है कि ध्वनि का सिद्धान्त पहिले से' ही अस्तित्त्व में था'" । इस मन्तब्य 
की इस बात से भी पुष्टि मिलती है कि वेयाकरण व दाशनिकों के स्फोटादिँ ४ 
अस्पष्ट सिद्धान्तों ने ध्वनि के सिद्धान्त को ग्रेरणा प्रदान की है । इस में तो 
कोई भी श्ढा नहीं कि जिस समय ध्वनि के सिद्धान्त को विकसित किया 
गया, उस समय आलझ्,ारिकों के सामने स्फोठादि के सिद्धान्त वर्तमान थे । 

शब्दों की शक्तियें--आलइऊ्लारिकों ने पहिले शब्दों की दो प्रकार की 
शक्तियें मानी थीं, जसे अभिधा व लक्षणा'” । अभिधा से वाच्यार्थ व 
लक्षणा से लक्ष्यार्थ का बोध होता है । वाच्यार्थ का तात्पय्ये शाब्दिक अर्थ 
स्रे है व लक्ष्यार्थ का तात्पय्ये शाब्दिक अर्थ को छोड़ और किसी अर्थ से रहता 
है, जो कि शब्दों की लक्षणा शक्ति द्वारा सूचित किया जाता है; जे “गन्नायां 
घोषः” ( गज्ञा पर घोष ) याने “गज्ञातठवर्ती घोष! । ध्वनि-वादियों ने शब्दों 
की एक तीसरी शक्ति पर ज़ोर दिया है, जिसे व्यज्ञना कद्दा गया है" । इस 
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का तात्पय्ये यह है कि शब्दों की वह शक्ति जहां अभिधा व लक्षणा निरर्थक 
हो जाती हैं व एक तीसरे ही अर्थ का बोध होता है । इस गूढ़तम अर्थ को, 
जो कि व्यञ्नना-शक्ति से प्राप्त होता है, व्यज्ञघार्थ कद्दा गया है । उत्कृष्टकाव्य 
में, जिसे कि 'ध्वनि-काव्य' कहते हैं, इस व्यक्षयाथं का रहना अल्यन्त ही 
आवश्यकीय है, जो कि व्यज्जना-बृत्ति द्वारा जाना जा सकता है । इसी व्यन्ञयार्थ 
को ध्वनि कहा गया है । ध्वनिवादियों के विचारानुसार यही काव्य की आत्मा 
है” । व्यज्ञार्थ को ध्यान में रखते हुए काव्य के तीन भेद किये गये हैं; जेसे 
ध्वनि, गुणीभूतव्यज्ञय व चित्र** । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अन्यों की 
अपेक्षा ध्वनि-विचारसरणी के अनुयायियों ने अलझ्कार-शात्र को अधिक 
प्रभावित किया है । आनंदवधन के पश्चात्‌ लगभग सब आलइझ्ढारिकों ने इस 
के सिद्धान्तों को मान लिया है। इस के सामने अन्य विचारसरणियों द्वारा 
प्रभुत्त्व प्राप्त करने के सब प्रयल्ल विफल रहे । ध्वन्यालोक के समान अन्य 
किसी ग्रन्थ ने अलंकार-शास्र के विकास को प्रभावित नहीं किया है । 

विभिन्न विचारसरणियों का समनन्‍्वय--इन चार विचारसरणियों 
द्वारा अलद्बार-शास्र का विकास होता रहा, किन्तु एक समय ऐसा आया, जब कि 
इन विभिन्न वादों को एक प्रवाह के रूप में बह्यने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
यह कार्य मम्मठ द्वारा सम्पादित किया गया । उसने अपने काव्यप्रकाश'रें 
में इन विभिन्न विचार-सरणियों के सिद्धान्तों का उत्तम सामञ्नस्य उपस्थित किया 
है। इस की आलंकारिक-व्यवस्था में अलझ्जार, गुण, इत्ति, रीति, रस, ध्वनि 
आदि सब को यथायोग्य स्थान दिया गया है, किन्तु ध्वनिवाद का प्रभुत्न तो 
फिर भी बना ही रहा । इस प्रकार मम्मठट ने इन सब सिद्धान्तों को मिलाकर 
अलझ्डधार-शास््र में एक नया वाद उपस्थित किया, जिस को भावी आलक्ञारिकों ने 
पूणणतया अपना लिया । इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलझ्ञार-शात्र के 
विकास में मम्मट का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है । 


नाव्य-शास्र 
नाख्य रूपकादि की परिभाषा--संस्क्ृत के नाव्य-शास्तर में नाटक के 
लिये रूपक शब्द प्रयुक्त किया गया है व नाटक भी रूपक के दस भेदों में 
से एक है | दशरूपक भ्रन्थ के रचयिता धनजञ्नय नाव्यरूपकादि को इस प्रकार 
परिभाषित करते हँ-- 
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“अवस्थानुकृतिनाव्यं रूप दृश्यतयोच्यते । 
रूपक तत्समावेशाइशघेव रसाश्रयम्‌””**+ ॥ 


किसी अवस्था की अनुकृति करना नाग्य कहाता है । इस के देखे जाने के 
कारण इसे “रूप” कहते हैं । इस में 'रूप” का समावेश होने से इसे 'डपक! 
कहते हैं । इस का आश्रय 'रस” है व इस के दस प्रकार हैं । 

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि किसी अवस्था विशेष की नकल 
को नाव्य कहते हैं, जिस में रस भी अन्तहिंत है । इसे रुप भी 
कहते हैं, क्योंकि इसे देखा भी जा सकता है । जब इस में भिन्न २ पात्रों का 
समावेश हो जाता है, तब इसे रूपक कहा जाता है । इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि नाग्य रूप व रूपक एक ही अर्थ के योतक हैं । रूपक के 
दो मेद हैं--रूपक व उपरूपक । रूपक दस हैं व उपरूपक अठारह* | रूपक 
के दस मेद इस प्रकार हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथि, अह्छु व इहाम्ृग । इन में नाटक व प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे साधारणतया एक ही अड्ड के रहते हैं । नाटक की 
वस्तु ऐतिहासिक रहती है तथा नायक उदात्त ग्रुणोंवाला कोई पुरुष रहता 
है । प्रकरण की वस्तु काल्पनिक रहती है व नायक भी साधारण व्यक्ति 
रहता है । 

रूपक के अछू--रूपक के तीन मुख्य अन्न रहते हैं; जेसे वस्तु, नेता 
व रस । वस्तु दो प्रकार की रहती है--आधिकारिक व प्रासन्निक । 
आधिकारिक वस्तु उसे कहते हैं, जिस का सम्बन्ध नेता से रहता है । 
नेता इष्ट-फल की सिद्धि के लिये जो कुछ करता है, उस का समावेश इसी में 
होता है। प्रासज्ञिक वस्तु का अस्तित्व आधिकारिक को सहायता देने के 
लिये है । इस में उन सब छोटी मोटी घटनाओं का समावेश हो जाता है, 
जो आधिकारिक वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं । इस के दो 
भेद हैं--पताका व प्रकरी । 

नाटकीय चस्तु के अन्य सेदू--एक दूसरे दृष्टिकोणसे वस्तु के पुनः 
तीन मेद माने गये हँ--प्रर्यात, उत्पाय व मिश्र । वस्तु के विकास को 
दृष्टि में रखते हुए उस के दो मेद और किये गये हैं--सूच्य व दृह्य-श्रव्य । 
सुध्य को विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अद्ञास्सय, अज्ञावतार आदि के द्वारा 
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बताया जाता है । इसी वस्तु के तीन विभाग और किये गये हैं; जेसे 
सर्वश्नाव्य, नियतश्राव्य व अभ्नाव्य । सर्वैश्राव्य के लिये “प्रकाश,” नियत 
श्राव्य के लिये “जनान्तिक” या “अपवारित” व अभ्राव्य के लिये “खगत”? 
शब्दों का उपयोग किया जाता है । 

अर्थ प्ररृति---नाटकीय वस्तु के सम्यक्‌ विकास के लिये जिन कारणों की 
आवश्यकता द्वोती उन्हें अर्थ-प्रकृति कहते हैँ । ये पांच हैं; जेसे बीज, 
बिन्दु, पताका, प्रकरी व काये । वस्तु के विकास की पांच अवस्थाएँ भी होती 
हैं; जेसे आरम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति व फलागम[ । इन पांच अर्थ- 
अकृति व पांच अवस्थाओं से पांच सन्धि|श बनतीं हैं, जो कि इस प्रकार हैं--- 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमरश व निर्वदण । इन सन्धियों के भी चौंसट 
अन्ज हैं । इस प्रकार नाटकीय वस्तु का विकास होता है, जिस का उद्देश धर्म, 
अर्थ, काम आदि त्रिवग की प्राप्ति रहता है । 

नेता, नायिका आदि--नाटठक के नेता के लिये आवश्यकीय है कि वद्द 
विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, रक्ततोक, शुचि, वाग्मी, रूढ़वंश, स्थिर 
व्‌ युवा हो । उसे बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, मान आदि से युक्त रहना चाहिये 
तथा शर्‌, दृढ़, तेजखी, शास्रचछु व घार्मिक बनना चाहिये । नेता के चार 
भेद होते हैं; जैसे ललित, शान्त, उदात्त व उद्धत । पुनः ये नेता निम्नाह्धित 
प्रकारों में से किसी एक के अन्तगंत आते हैं-- 

(१) दक्षिण--बहुतसी नायिकाओं से प्रेम करने वाला, किन्तु ज्येष्ठ से 

विशेषरूप से प्रेम करनेवाला । 

( २ ) शठ5--खकीया नायिका के भी विपरीत जानेवाला । 

(३ ) श४---अन्य नायिका से स्पष्ट रूपसे प्रेम करनेवाला । 

(४ ) अनुकूल--एकपत्नीजवती । 

नायक के सहायक पात्र भी रहते हैं; जैसे पीठमदे, विठ, विदूषक आदि 
नायक का विरोध करने वाला एक प्रतिनायक भी रहता है, जो कि लालची, उद्धत, 
उम्र, मूल, अपराधी व व्यसनी रहता है । नायिका के तीन मेद हैंः--- 

(१ ) खीया--नायक की पत्नी 

(२ ) अन्या--किसी दूसरे से सम्बन्धित 

(३ ) साधारण-स्री--गणिका इत्यादि । 
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इन नायिकाओं की आठ अवस्थाएँ रहती हँ--खाधीनपतिका, वासक- 
सजा, विरहोत्कंठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितप्रिया व 
अभिसारिका । 
नाटक की वृत्तिएँ--नाटक में चार बृत्तिएँ रहती हैं; जेसे केश्निकी, 
सालती, आरभटी व भारती, जिन का विवरण इस प्रकार है--- 
केशिकी--गायन, वृत्य व अन्य हाव, भाव, खेल आदि से सम्बन्धित है 
जिन से शशज्ञार की पुष्टि होती है। इस के चार अन्न हँ--नमें, 
नर्मस्फंज, नर्भस्फोट व नर्मगर्भ । 
सालती--दृढ़ता, साहस, धेये, उदारता, दया इत्यादि से सम्बन्धित है। 
श्रज्ञार बहुत कम रहता है | इस के भी चार अन्न हैं--संलाप, 
उत्थापक, सांघाल्य, व परिवर्तक । 
आरभटी--आश्चर्ययुक्त कृत्य, जादू के खेल, युद्ध, कोधयुक्त झगड़े आदि से 
सम्बन्धित है । इस के चार अन्न हैं--संक्षिप्ति, संफेट, वस्तू- 
व्थापन या वस्तूत्थान व अवपात । 
भारती--यह हाब्दों के परस्पर सम्बन्ध पर निभेर रहती है व इस का 
सम्बन्ध आमुख से रहता है । 
श्रृज्ञार-रस में केशिकी, वीर-रस में साल्ती, रोद्र व बीभत्स में आरभटी 
प्रयुक्त की जाती है, किन्तु भारती का प्रयोग तो सर्वत्र ही होता है । 
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग--भिन्न २ पात्रों के लिये भिन्न २ 
भाषाओं का प्रयोग आवश्यकीय था'**। अनीच व क्ृतात्म पात्र के लिये संस्कृत 
का प्रयोग निर्धारित है । कभी २ महादेवी, लिज्लिनी आदि भी इस का प्रयोग 
कर सकती हैं। प्रायः ब्लियों के लिये प्रात है। अधमों के लिये शरसेनी 
है । पिशाच, मागध आदि अत्यन्त नीच मनुष्यों के लिये अपने २ देश की 
भाषा विहित दै।। पात्रों के परस्पर सम्बोधन करने के सम्बन्ध में भी बहुतसे 
नियम बनाये गये थे । 


रखस--किसी साहित्यिक वर्णन के चमत्कार या सोन्दस्य से हृदय को जो 
एक प्रकार का अलोकिक आनन्द प्राप्त होता है, उसे साहित्यिक भाषा में रस 
कहते हैं'* । विभाव, अनुभाव, सालिकभाव, व्यभिचारीभाव आदे द्वारा 
इसका आखादन किया जाता है। विभाव स्थायीभाव की पुष्टि करता है व दो 
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प्रकार का रहता है, जेसे आलम्बन जो रस का मुख्य आधार रहता है व 
उद्दीपन जिससे रस के विकास में उत्तेजना मिलती है । नेत्र मुख आदि बाह्य 
इन्द्रिय द्वारा आन्तरिक भावों का जो प्रदशन होता है, उसे अनुभाव कहते 
हैं । किसी स्थायीभाव के कारण झारीर व मन पर जो श्रभाव होता है, उसके 
चिह्ों को सालिक व व्यभिचारीभाव कहते हैं । स्थायीभाव नाटक में प्रधान 
रूप से रहता है व अन्य भावों को अपने में समाविष्ट कर लेता है। इन 
विभिन्न भावों की सहायता से जो रस उत्पन्न होता है उसके आठ प्रकार हैं; 
जैसे श्वज्ञार, हास्य, करुण, रोड, वीर, भयानक, बीभत्स व अद्भुत' । कोई २ 
शान्त व वात्सल्य रसों का भी अस्तित्त्व मानते हैं । इन आठ रसों के स्थायी- 
भाव क्रमशः इस प्रकार हँ--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुग़ुप्सा 
व विस्मय । 

इस प्रकार हमें माल्म होगया कि प्राचीन भारत में नाटक के भिन्न २ अन्नों 
को व्यवस्थित रूप से शास्त्रीय ढज्ञ पर विकसित किया गया था । यों तो 
भारतीय नाग्वशासत्र इस प्रकार का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है, किन्तु पाणिनि 
ने अपनी अष्टाध्यायी में नटसूत्रों का जो उल्लेख किया है, उस से 
स्पष्ट है कि भारतीय नाव्य-शास््र के पूर्व भी प्राचीन आचार्यों ने इस दिशा में 
शास्रीय ढक्ञ पर प्रयत्न किया था। 


चम्पू 

चस्पू-काव्य पर ऐतिहासिक दृष्टि---गद्यप्ममय जो काव्य रहता है, 
उसे चम्पू कहते हे” | इस काव्य का ऐसा नाम क्यों रखा गया, इस सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता । यों तो एक साथ गद्य व पद्य में लिखने की 
परिपाटी बहुत प्राचीन है, किन्तु साहित्यिक चम्पू की प्रारम्भिक अवस्था जातक- 
माला व हरिषेण के लेख में देखी जाती है । किन्तु काव्य-चम्पू तो बहुत 
बाद के हैं । इनमें प्राचीनतम दमयन्तीकथा या नल-चम्पू है । इसका 
छेखक त्रिविक्रमभट्ट है, जिसने ईं० स० ९१५ में राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय” 
का नवसारीस्थित लेख लिखा है । इसे मदालसाचम्पू का ठेखक भी कह्दा 
जाता है। इसी शताब्दि के सोमदेव नामी एक दिगम्बर जेन ने यशस्ति- 
लक ग्रन्थ लिखा, जिसमें योवेयदेश के एक राजा की कथा द्वारा छेखक ने 
मोक्ष-प्राप्ति के ढिये जेन सिद्धान्तों की उपयुक्तता बताई है। दरिचम्रक्ृत 
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जीवनधरचम्पू भी जैन चम्पू है, जो ६० स० ९०० के लगभग लिखा 
गया है । भोज व लक्ष्मणभइकृत रामायण-चम्पू भी प्रसिद्ध हैं । अनन्तन 
कृत एक भारतचम्पू भी है । लाटदेश के वालभ कायस्थ षोड्ढलक्ृत 
उदयसुन्दरीकथा ६० स० १००० के लगभग लिखी गई । इस प्रकार चम्पू- 
साहित्य बहुत ही थोड़ा है, क्योंकि यह अधिक रोचक नहीं बन सका, जब कि 
गय्य, पद्य खतन्त्र रूप से विकसित हो चुके थे । 


परिशिष्ट 'क' 


रामायण 

भारत के साहित्यिक इतिहास में रामायण का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
इसे संस्कृत का “आदि-काव्य” कहा गया है व इसके लेखक वाल्मीकि को 
“आदि कवि? । बाद के संस्कृत कवियों ने इसी ग्रन्थ से प्रेरणा प्राप्त कर कितनी 
ही रचनाएँ की । धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्त्व कुछ कम नहीं । इसके 
वर्तैमान स्वरूप में इसमें २४००० शछोक है व यह नो काण्डों में विभाजित है । 
प्रो० जेकोबी का कहना है कि इसका मौलिक रूप केवल पांच काण्डों (२-६ 
का ही था, क्योंकि प्रथमकाण्ड में कही गई कितनी ही बातों का खण्डन बाद के 
काण्डों में है । इसके अतिरिक्त विषयसूची भी दो हैं । इस प्रकार इस ग्रन्थ में 
बाद में मिलावट की गई है। इस ग्रन्थ में वर्णित घटनाचक्र का सम्बन्ध 
कोशल के इध्ष्वाकुवंशसे है । 

रामायण का रचनाकाल---रामायण के रचना-काल के विषय में विद्वानों 
ने विभिन्न मत उपस्थित किये हैं । किन्तु इन विभिन्न मतों के होते हुए भी 
इस विषय में वे सभी प्रायः सहमत हैं कि वाल्मीकीय रामायण का रचना-काल 
ईसा के पृव॑ लगभग ६ ठी शताब्दि से' अधिक पहिले का नहीं है । इस 
सम्बन्ध के कुछ मत इस प्रकार है । 

(१) प्रो० वेबर मद्दाभारा और यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचनाकाल मानते हैं । 

(२) प्रो० जेकोबी ईसा के पूर्व ६ ठी शताब्दि में रामायण की रचना 
सीकारते हैं । 
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(३) श्री० मेकडनिल के मतानुसार रामायण का मोलिक रूप ईसापूर्व 
७०० वे के लगभग बना व बाद की मिलावट ईसापूर्व २०० वर्ष के 
बाद हुई । । 

(४ ) डॉ० भाण्डारकर रामायण को पाणिनि के बाद का मानते हैं । 

(५) श्री० चिन्तामणि वेय वर्तमान रामायण को भारत व महाभारत 
दोनों के बाद ईसा के लगभग दो शताब्दी पूर्वका मानते हैं । 

(६) श्री० कीथ रामायण का रचनाकाल ईसा के पूर्व चोथी शताब्दि 
मानते हैं । इस सम्बन्ध में जो प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं । 

रामायण की कहानी बोंद्ध साहित्य के दशरथ-जातक में वर्णित है । 

रामायण में बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार आया है और वह भी ऐसे 
प्रकरण में जो बाद में मिलाया गया है । इस से यह सिद्ध होता है कि 
रामायण बोद्ध काल के पहिले रची गई । 

रामायण में यवनों का उल्लेख दो बार आया है, जो कि प्रो० जेकोबी के 
मतानुसार बाद की मिलावट है। प्रो० वेबर का मन्तव्य कि रामायण की कथा 
पर यूनान का असर है, निराधार सिद्ध कर दिया गया है। 

रामायण द्वारा जिस राजनतिक परिस्थिति का बोध होता है, उससे भी 
समय-निर्णय में सहायता मिलती है । रामायण में पाटलीपुत्र का कोई 
उल्लेख नहीं है, जो कि ३० पू० ४ थी सदी में बसाया गया था व ई० पू० 
चोथी सदी के अन्त में मोय्येसाम्राज्य की राजधानी बना था। बालकाण्ड के 
३५ वें अध्याय में राम का उसी स्थान से जाना वार्णित हे, जहां पर कि यह 
दाहर बसा था। इस अवसर पर कवि ने पूर्वी भारत के कितने ही शहरों का 
उछेख किया है । यदि पाटलीपुत्र अस्तिख में होता, तो उसका उल्लेख भी 
अवश्य किया जाता । मूल रामायण में अयोध्या को कोशलदेश की राजधानी 
बताया गया है, किन्तु बोद, जेनी, यूनानी, पतज्नल् आदि साकेत को कोशल 
की राजधानी बताते हैं । रामायण के अन्तिम काण्ड में कहागया है कि लवने 
श्रावस्ती में अपनी राजधानी रखी, जिसका उल्लेख रामायण के श्राचीन भाग में 
नहीं है व बोद्ध साहिय से माद्षम होता है कि गोतम बुद्ध का समकालीन 
कोशल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था । इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
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कि मूल रामायण उस समय बनी, जब कि अयोध्या कोशल का मुख्य शहर 
था व साकेत का अस्तिब्व नहीं था तथा श्रावस्ती कोशल की राजधानी नहीं 
बनी थी । बालकाण्ड में मिथिला व विशाला विभिन्न राजाओं द्वारा शासित 
अलग २ नगर के रूप में उछ्िखित किये गये हैं, किन्तु गोंतम बुद्ध के समय 
में वेशाली के रूप में दोनों नगर एक हो गये थे । 

रामायण के सम्बन्ध में विचित्र कल्पनाएँ-- कुछ पाश्चात्य विद्वानों 
का मन्तव्य है कि रामायण का घटनाचक्र ऐतिहासिक नहीं है, कपोलकल्पित 
है । छेसन के अनुसार इस कथा में आर्यों के दक्षिण प्रवेश का वर्णन है, 
राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है । जेकोबी के विचार में रामायण की 
आधारशिला प्राचीन दन्तकथाएँ हैं; राम-रावण युद्ध को वदिक इन्द्रबत्र-युद्ध से 
सम्बन्धित करने का प्रयल्ल किया गया है । इस प्रकार रामायण के पात्रों को 
कपोलकल्पित प्रमाणित करने की चेष्शा की जाती है, किन्तु यदि निष्पक्ष भाव से' 
विचार किया जाय, तो स्पष्ट होगा कि रामायण की ऐतिहासिक भूमिका पर 
छाड्टा करना बिलकुल निर्थक है। 

रामायण में कवित्व--कविता की दृष्टि से भी रामायण एक अच्छा 

ग्रन्थ है । उसमें कितने ही स्थलों पर कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है ।॥ 

वाल्मीकि ने कितने ही अलड्जारों को उपयुक्त किया है। उसकी उपमा व रूपक 
विशेष उल्लेखनीय हैं । उसकी वर्णन-शेली भी काव्यमय है। विभिन्न रसों के 
सुन्दर उपयोग में भी वाल्मीकि ने अच्छा कौशल दिखाया है । महाकाव्य-शेली 
के सर्वप्रथम दशन हमें रामायण में ही होते हैं । इस प्रकार रामायण को 
आदिकाव्य व वाल्मीकि को आदिकवि कहना बिलकुल उपयुक्त है । 

रामायण की कथा-वस्तु--रामायण में वर्णित राम की जीवन-कथा से 
भारत का बच्चा २ परिचित है । हिन्दू-समाज में दशरथ, राम, भरत, 
सीता आदि पुत्रप्रेम, पितृप्रेम, आातृप्रेम, पतिग्रेम आदि के आदशे माने जाते 
हैं । इस मुख्य कथा के अतिरिक्त रामायण में बहुत सी दन्तकथाएँ भी हैं; 
जैसे रावण की ब्रह्मा से वर-प्राप्ति, विष्णु का राम के रूप में अवतार छेना, 
गज्ञावतरण, विश्वामित्र व वक्षिष्ठ का युद्ध, छोक की उत्पत्ति सम्बन्धी 
कथा आदि । इन कथाओं के कारण भी रामायण की लोकप्रियता अधिक 


बढ़ गई है। 
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महाभारत 


महाभारत का मुख्य उद्देश भरतवंशजों के आपसी युद्ध का वर्णन करना 
है । कोरवों व पाण्डवों के अठारह दिन के युद्ध का वर्णन लगभग २०,००० 
शछोकों में किया गया है । इस वर्णन के बीच में देवता, राजा, ऋषि आदि 
सम्बन्धी कथाएँ, व सष्युत्पत्ति, दशन, धर्म, वर्णाश्रम आदि का वर्णन जोड़ दिया 
गया है। कहीं २ भगवद्वीता आदि के समान खतन्त्र रचनाएँ भी उस में जोड़ दी 
गई हैं । इस प्रकार महाभारत अपने को पधर्मशास्र, स्मृति, कार्ष्णवेद आदि 
नामों से आभूषित करता है | इतनी सब मिलावट होने पर भी मोलिक कथा 
की ऐतिहासिकता पर किसी को शाह्वा नहीं दोसकती । यह ऐतिहासिक घटनाचकर 
कम से कम ईसा पूर्व १० वीं शताब्दि का या उस के पहिले का होना चाहिये १ 


काल-निणेय--महाभारत के काल-निरणणय के सम्बन्ध में भी निश्चितरूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्तु वर्णित विषय के आलोचनात्मक अध्ययन 
के सहारे मेकडनिल प्रभ्गति विद्वानों का कथन है कि महाभारत का मोलिकरूप 
इसा पूर्व ५वीं सदी के करीब का होना चाहिये । आश्वलायन-गृह्मसूत्र में 
भारत व मद्दाभारत का उल्लेख आता है । इस पर से भी ईसा पूर्व ५ वीं 
सदी का ही समय निश्चित होता है। इस के विकास की यह पहिली अवस्था थी ॥ 


विकास की दूसरी अवस्था में महाभारत में ठछगभग २०,००० शोक हो गये, 
जब कि दिव व विष्णु का माहात्म्य बहुत बढ़ गया था । मीगाज़थीनीज़ के 
भारत-वर्णन से मालूम होता है कि ईसा पूर्व ३०० वर्ष के लगभग उत्तर 
भारत में शिव व विष्णु की भक्ति का बहुत जोर था। इस के अतिरिक्त यवन, 
शक, पहव आदि जातियों का उछेख भी महाभारत में आता है । उस में 
हिन्दू-मन्द्रि, बोद्ध-स्तूप आदि का भी उछ्लेख है । इस प्रकार ईसा पूर्व ३०० 
वर्ष के पश्चात्‌ व ईखी सन के प्रारम्भ-काल के लगभग महाभारत का खरूप 
बढ़ा होगा । ईसा की ५ वीं सदी के ताम्रपत्रों के सहारे यह कहा जा सकता 
है कि महाभारत ने स्मृति या धर्मशात्र का सरूप पांचवीं सदी में धारण कर 
लिया था। यह काय्ये कदाचित्‌ हैं० स० ३५० के लगभग हो चुका होगा ॥ 
ग्रो० हॉल्जमेन के मतानुसार महाभारत ने धर्मशासत्र का खरूप ९ वीं सदी के 
बाद धारण किया। ईखीसन्‌ ६००-११०० के संस्कृत साहिद के आलो- 
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चनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत ने अपना आधुनिक 
खरूप धारण करलिया था; हरिवंश, गीता आदि उस के अन्न बनचुके थे। ईसा 
की ११ वीं सदी के मध्य में काइमीरी कवि क्षेमेन्द्र ने भारतमज़री नाम से 
महाभारत को सारांश-रूप से प्रकट किया । इसी प्रकार महाभारत का जाव्द्ा की 
भाषा में अनुवाद भी प्राप्त है, जो कि ११ वीं सदी में किया गया था। 

महाभारत में वर्णित विषय--महाभारत की मुख्य कथा का उद्देश 
कोरव व पाण्डवों के अठारह दिन के युद्ध का वर्णन करना हे। परीक्षित राजा के 
सर्पदंश से मरजाने पर उस का पुत्र सर्पा के लिये एक बड़ा यज्ञ करवाता 
है। उस अवसर पर वेशम्पायन यह कथा सुनाते हैं | वेशम्पायन ने यह कथा 
व्यासजी से सुनी थी । इन्हीं व्यासजी ने वेदों को भी व्यवस्थित किया था तथा 
पुराणों को भी इन्हीं से सम्बन्धित किया जाता है । 

महाभारत सें आख्यान--मुख्य कथा के अतिरिक्त महाभारत में कितने 
आख्यानादि जोड़ दिये गये हैं, जिन में से मुख्य इस भ्रकार हैँ-- 
शकुन्तला-आख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामाख्यान, गन्ञावतरण, ऋष्य श्वज्न- 
कथा, राजा शिबि व उस के पुत्र उशीनर वृषदर्भ आदि की कथा, काम्य- 
कवन में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के भगाये जाने की कथा, अजुन की खर्ग-यात्रा, 
सावित्री की कथा, नलोपारख्यान इत्यादि । इस के अतिरिक्त, १६००० श्छोकों में 
कृष्ण का सम्पूर्ण जीवन-चरित भी जोड़ दिया गया है, जिसे हरिवंश कहते 
हैं । इस प्रकार मद्दाभारत लगभग विश्वकोष ही बन गया है । 
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परिशिष्ट 'ख' 


पुराण 

पुराण की प्राचीनता--पुराण बहुत ही प्राचीन साहिदय मातम द्वोता 
है। 'पुराण', 'पुराणविद्‌” आदि का उछेख अथववेद में भी है। इसी प्रकार 
शतपथादि ब्राह्मणों व छान्दोग्यादि उपनिषदों में भी इस का उल्लेख आता है । 
विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पुराण एक ही था; धीरे २, ज्यों २ उस 
की लोकप्रियता बढ़ती गई, त्यों २ उसमें अन्य विषय भी जोड़े गये व इस 
प्रकार पौराणिक साहित्य ने आधुनिक बृद्वत्‌ रूप धारण कर लिया । वर्तमान 
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पुराणों के आलोचनात्मक परीक्षण से स्पश्टतया ज्ञात होता है कि इस साहित्य के 
विकास की चार अवस्थाएँ थीं । पहिली अवस्था को वंश-आख्यान-अवस्था 
कह सकते हैं । प्राचीन राजाओं की वंशावलियें तथा उन के आख्यान समाज में 
अलन्‍्त ही प्राचीन काल से प्रचलित थे । कदाचित्‌ अथर्ववेद आदि में पुराण! 
शब्द से इन्हीं आख्यानों का तात्पथ्ये होगा । पश्चात्‌ इन आद्यानादि को 
व्यवस्थित खरूप दिया गया व “इतिहास-पुराण” नाम से सम्बोधित किया जाने 
लगा, जिस का उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि में मिलता है । यही इस साहितदय 
के विकास की दूसरी अवस्था है । भारत-युद्ध का समय इसी के अन्तगेत आ 
जाता है व “भविष्य” बणेन का प्रारम्भ होता है । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ 
व्यासजी ने भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ, उस के सब साहिदय को अन्तिम खरूप 
दिया । पुराणों के भी कर्ता उन्हीं को मानते हैं । इसलिये मद्ाभारत काल के 
पश्चात्‌ की घटनाओं को भविष्य काल का उपयोग कर व्यासजी के नाम से पुराण 
में मिला दिया गया । समय की गति से' यह “भविष्य घटनाचक्र' इतना बढ़ गया 
कि उसे “भविष्यत्‌ पुराण” के रूप में अलग करना पड़ा, जिस का सर्वप्रथम 
उल्लेख आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में आता है । इस प्रकार एक के दो पुराण 
हुए। इसी समय पोराणिक साहित्य के विकास की तीसरी अवस्था का भी 
प्रारम्भ होता है, जिसमें सश्टि, प्रलय, देवतोत्पत्ति, धर्मशात्र आदि सम्बन्धी 
बातें भी मिला दी गई और “पतश्च-लक्षण? का सिद्धान्त विकसित किया गया ॥ 
इस के अनुसार पुराण में सगे, प्रतिसग, वंश, मन्वन्तर व वंशानुचरित आदि का 
वर्णन आवद्यकीय होगया। गृह्मयधर्मादिसूत्र, अर्थशात्नर, मद्दाभारत आदि में पुराण 
का जो उल्लेख आता है, उस से इसी अवस्था का बोध छढोता है । इस अवस्था 
को पग्चलक्षण-अवस्था कहा जा सकता है । इस के पश्चात्‌ साम्प्रदायिक- 
अवस्था का प्रारम्भ द्वोता है, जब कि पुराणों में बहुतसी साम्प्रदायिक सामग्री 
मिलाई जाने लगी व पुराणों की संख्या भी बढ़ते २ अठारह तक पहुँची ॥ 
इस प्रकार यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि एक के अठारह पुराण 
कैसे हुए । 

अठारह पुराण--वर्तमान पुराणों की संख्या १८ है व उन्हें तीन वर्गों 
में दम आ किया जाता है; यथा ब्राह्म, वेष्णण, देव, जिसका ब्यौरा इस 
प्रकार है--- 
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( १ ) ब्राह्म-- 

ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवर्त, मार्केण्डेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म. 

(२ ) वेप्णव-- 

विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह. 

(३ ) शैव-- 

मत्स्य, कूमे, लिड्क, वायु, स्कन्द, अप्नि, 

( १ ) बह्मपुराण--- 

इसके प्रारम्भिक अध्यायों में रश्टि की उत्पत्ति तथा कृष्ण के समय तक 
सूर्य व चंद्रईंश का वर्णन है। इसके पश्चात्‌ विश्व का सारांशरूप से वर्णन आता 
है। उड़ीसा व वहां के पवित्र मन्दिरों का वर्णन भी किया गया है। इसके 
पश्चात्‌ कृष्ण का जीवन चरित है, जो कि शब्दशः विष्णुपुराण से लिया गया 
है । अन्त में योग का वर्णन है । 

(२ ) पद्मपुराण -- 

स्कन्द के अतिरिक्त, यह सबसे बड़ा पुराण है । इसके ५ खण्ड हैं---रृष्टि, 
भूमि, खगे, पाताल व उत्तरखण्ड । सृश्टिखण्ड में सरष्टि की उत्पत्ति तथा ऋषि 
व राजाओं की वंशाबलियें हँ; अजमेर के पुष्कर सरोवर के पावितज्य का वर्णन 
भी आता है। भूमिखण्ड में तीर्थस्थान व उनके पाविन््य से सम्बन्धित कथाएँ 
वर्णित हैं व भूमि का वणेन भी आता है । खगेखण्ड में विष्णु के निवास 
बेकुण्ठ व वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन आता है। पाताल-खण्ड में नागलोक वर्णित 
है। शेषनाग राम व कृष्ण की कथा कहता है। उत्तरखण्ड में विष्णुभक्ति, 
अवतार आदि का वणैन है । 

( ३ ) विष्णुपुराण--- 

इसके ६ खण्ड हैं । पहिले में विष्णु व लक्ष्मी की उत्पत्ति है व ध्रुव 
प्रह्नदादि से सम्बन्धित कथाएँ हैं | दूसरे में भूमि व उसके सात द्वीप तथा 
सात समुद्रों का वर्णन है। भारतवर्ष, ग्रह, सूय्य, चन्द्र आदि का वर्णन भी 
आता है। तीसरे खण्ड में चार वेद, अठारद पुराण, वर्णाश्रम-धर्म, संस्कार, 
श्राद्ध आदि का वणेन है; बोद्ध व जैनों पर भी टीका की गई है। चोथे खण्ड 
में सूय्य व चन्द्रवंश के राजाओं का वर्णन है । पांचवें खण्ड में कृष्ण का 
जीवनचरित है । छठवें में विष्णु-भक्ति, योग, मोक्ष आदि का वर्णन है । 
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(४ ) वायुपुराण--- 

इसे 'शिव” या शिव” भी कहा गया है । इसके चार खण्ड हैं, जिन्हें पाद 
कहते हैं । पहिले में सश्टि की उत्पत्ति व विकास का वर्णन है । दूसरे में विभिन्न 
कल्प, ऋषिवंशावली, विश्व, मन्वन्तर, शिवस्तुति आदि वर्णित हैं । तीसरे में 
विविध जीवधारियों का वर्गीकरण व सूथ्येचन्द्रादि वंशों का वर्णन है। चोथे में 
योग का फल व शिव का गुण-गान है । 

(५ ) भागवतपुराण -- 

वेष्णवों के लिये यह सबसे अधिक पवित्र है । इसमें १२ स्कन्ध हैं । पहले 
दो स्कन्धों में थष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है व बताया गया है कि किस प्रकार 
वासुदेव सष्टि की रचना करते हैं । यह जगत्‌ निरी माया है । वासुदेव की 
भक्ति सब वर्णा के लोग यहांतक कि म्लेच्छ भी कर सकते हैँ । तीसरे स्कन्द 
में ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह-अवतार आदि का वर्णन है तथा विष्णु द्वारा कपिल 
( सांख्य-दशन के कर्ता ) का अवतार धारण किये जाने का वर्णन है। चोथे 
व पांचवे स्कन्द में ध्रुव, वेन, प्रथु, भरत आदि के आख्यानों का वर्णन है । 
छठवे में विष्णुभक्ति का माहात्म्य समझाने वाली कितनी ही कथाएँ वर्णित 
हैं। सातवें में प्रह्मदसम्बन्धी कथा वर्णित है । आठवें में एसी ओर भी 
कथाएँ वर्णित हैं । नवम स्कन्ध में सूथ्ये व चन्द्र-वंशा का वर्णन है। दशम- 
सस्‍्कन्ध में केवल कृष्णचरित्र ही वर्णित है । ग्यारहवें में यादवों का नाश व 
कृष्ण की झत्यु का वर्णन है । बारहवें स्कन्ध में बाद के राजाओं का वर्णन है । 

( ६ ) नारदपुराण--- 

इसमें विष्णु की भक्ति का तथा हरि-भक्ति का उपदेश देनेवाले व्याख्यानों 
का वर्णन है । 

(७ ) मार्कण्डेयपुराण--- 

इसमें बहुतसी दन्तकथाएँ वर्णित हैं, जेसे बत्रवध, बलदेव का तप, हरिश्वन्द्र 
का आख्यान, वह्षिष्ठ-विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की 
उत्पत्ति व मन्वन्तरों का वर्णन है। आगामी मन्वन्तर के वन में दुर्गा की 
स्तुति भी वर्णित है, जिसको चण्डीपाठ कहते हैं । 

( ८ ) अमिपुराण--- 

प्रारम्भ में विष्णु के अवतारों का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ धार्मिक छृत्य, 
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दिवभक्ति आदि का वर्णन है। इसी के बीच में पृथ्वी व विश्व का वर्णन भी 
है । इसके पश्चात्‌ राजधर्म, युद्ध-नीति, वेद, पुराण आदि वर्णित हैं । राज-वंशों 
का वर्णन बहुत कम है। अन्त में आयुर्वेद, अलक्षारशात्र, छन्द, व्याकरण 
आदि का विवेचन किया गया है । 

(९ ) भविष्यपुराण-- 

इसमें सष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, वर्णाश्रम-धर्म व यज्ञादि का वर्णन है । 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण, साम्ब, वश्षिष्ठ, नारद, व्यास आदि की बातचीत द्वारा सूख्य 
की शक्ति व प्रभुत्व का वर्णन किया गया है । 

(१० ) ब्रह्मववर्तपुराण-- 

इसके चार विभाग हैं, जिनमें क्रमशः ब्रह्मा, देवी, गणेश व कृष्ण के चरित्र 
चित्रित हैं । ऋष्ण-भक्ति पर अधिक ज़ोर दिया गया है। बृन्दावन, कृष्ण-स्तुति 
व राधा तथा गोपियों की प्रेम-क्रीड़ा आदि का खूब वर्णन है । 

(११ ) लिह्नपुराण--- 

प्रारम्भ में रष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है व शिव को जगत्‌ का कर्ता माना 
गया है । सदष्युत्पत्ति के समय महान्‌ अभि-मय हछिजह्ञ प्रकट द्ोता है, जिससे 
ब्रह्मा व विष्णु के गग्ब का भज्ञ हो जाता है । इसी लिज्ञ से वेदादि का प्राडुर्भाव 
द्वोता है । इसके पश्चात्‌ शिव के २८ अवतारों का वर्णन है तथा विश्व का व 
कृष्ण के समय तक के राजवंशों का वर्णन है। कथा, धार्मिककृय, शिवस्तुति 
आदि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है । 

( १२ ) वराहपुराण-- 

इस में विष्णु की भक्ति, प्रार्थना आदि का विस्तृत वर्णन है, बीच २ में 
आख्यानों को भी मिला दिया गया है। इस के पश्चात्‌ तीर्थयात्रा, तीर्थस्थान 
आदि का विशद वर्णन है । 

(१३ ) स्कन्दपु राण--- 

यह सब से बड़ा पुराण है। काशी-खण्ड में बनारस के शिव-मन्दिरों का 
विस्तृत वर्णन है, जिस के अन्तगत शिवपूजा-विधि, आख्यानादि को भी 
सम्मिलित किया गया है । उत्कल-खण्ड में उड्डीसा व जगन्नाथ के पाविन्य 
का वर्णन है । इस के अतिरिक्त इस पुराण के अन्तर्गत कितनी ही संहिताएँ व 
कितने ही माहात्म्य हैं । 
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( १४ ) वामनपुराण--- 

इस में विष्णु के वामन-अवतार का वर्णन है । लिक्न-पूजा, तीर्थ-माहात्म्य 
आदि को भी इस में समाविष्ट किया गया है । इस में दक्ष का यज्ञ, कामदेव 
का भस्मीकरण, शिव व उमा का विवाह, कार्तिकेय का जन्म आदि भी वर्णित 
हैं । वामन-अवतार द्वारा दाक्तिशाली बली का निग्रह भी इस में वांणत है । 

(१५ ) कूमपुराण--- 

यद्यपि इस का नाम विष्णु के कूर्मावतार पर रखा गया है, फिर भी इस का 
अधिकांश भाग शिव व दुर्गा की भक्ति से सम्बन्धित है । पहिले खण्ड में सृष्टि 
की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, कृष्ण के समय तक सूझ्य व चन्द्र-वंशों तथा 
सश्टि, मन्वन्तरादि का वर्णन है । इस के साथ साथ शिव-भक्ति का भ्रतिपादन 
करने वाली कहानियें भी वर्णित हैं । दूसरे खण्ड में ध्यान, वेदिक कर्मकाण्ड 
आदि द्वारा शिवप्राप्ति का वर्णन है । 

(१६ ) मत्स्यपुराण--- 

विष्णु के मत्स्यावतार से इस का प्रारम्भ होता है । महाप्रलय के समय 
मत्स्यरूप में विष्णु मनु की रक्षा करता है व उस के प्रश्नों का उत्तर देता है । 
इस के पश्चात्‌ सष्टि की उत्पत्ति, राजवंश, वर्णाश्रम-धर्म आदि का वर्णन आता 
है। फिर शिव-उमा विवाह, कार्तिकेय-जन्म तथा विष्णु-सम्बन्धी कथाएँ वर्णित 
हैं। नर्मदादि का माहात्म्य, धर्म व नीति, मूर्तिनिमोण-कला, भविष्य के राजा, 
दान इत्यादि भी वर्णित हैं । 

( १७ ) गरुड़पुराण--- 

इस में सध््युःपत्ति का सारांश में वणन है । ब्रत, पब्व, तान्त्रिक स्तुवि, 
ज्योतिष ( फलित ), सामुद्रिक, आयुर्वेद आदि मुख्यतः वर्णित हैं । अन्तिम 
भाग में दाहसंस्कारभ्राद्धादि का वर्णन है । 

(१८ ) ब्रह्माण्डपुराण-- 

वायु-पुराण का ही थोड़ा परिवर्तित रूप इसे माना जाता है । इस में भी 
रूशष्टि की उत्पत्ति, राजवंश आदि का वर्णन है। यों तो यह शेव पुराण है, किन्तु 
इस में विष्णु-भक्ति का भी प्रतिपादन है । इस में परशुराम आदि सम्बन्धी 
कितने ही आख्यान हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते । 

पुराणों का काल-निर्णय--पुराणों का काल-निर्णय भी एक विवादास्पद 


विषय है, क्योंकि इस में विभिन्न ऐतिहासिक काल की सामग्री मिश्रित है । 
२१ | 


३२२ भारतीय संस्कृति 


विल्सनादि महानुभावों ने ऊपरी साम्प्रदायिक पुट को देख कर कह दिया कि 
पुराण ईसा के हज़ार बारह सो वर्ष बाद के ही द्ोने चाहिये । पार्जिटर के 
समान विद्वानों ने संस्क्ृत-साहिय के आलोचनात्मक अध्ययन के सहारे वायु- 
पुराण को प्राचीनतम मान कर ई० पू० तीसरी शताब्दि का बताया है । 
मत्स्पपुराण ई० स० २०० के करीब का माना जाता है तथा विष्णु-माकण्डेय 
आदि गुप्त-काल के माने जाते हैं व भागवत को ७ वीं सदी तक ले जाया जाता 
है। किन्तु अभी भी इस सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। लगभग सब पुराणों 
में विभिन्न कालों में कितनी ही मिलावट की गई है, यहां तक कि अध्याय के 
बीच में भी बहुतसी बातें बाद में जोड़ी गई हैं । ऐसी अवस्था में इन पुराणों 
के लिये अलग २ रचना-काल निश्चित करना असम्भव है । किन्तु पोराणिक 
साहित्य के विकास की चार अवस्थाओं के काल-निणैय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
दृष्टि से' अवश्य कुछ कहा जा सकता है । इन अवस्थाओं का वर्णन पहिले ही कर 
दिया गया है। इन को ऐतिहासिक तिथि-क्रम में इस प्रकार रख सकते हैँ--« 
६ १ ) वंशाख्यान-भवस्था--« 
( दे ० ० १२०००१००० ) 
राजाओं व ऋषियों की वंशावलियें, राजाओं के आख्यान आदि का इस के 
अन्तगेत समावेश दो जाता है । 
(२) इतिहासपुराण ( या द्वेघीकरण )-अवस्था-- 
( ईद ७ पू० १०० ०--६०० ) 
इस के अन्तगत मह्दापुराणों के “भविष्य-वर्णन”! का समावेश हो सकता है 
तथा ब्राह्मण, उपनिषदादि के काल में इसी अवस्था का पोराणिक साहित्य 
अखिल में था । 
(३ ) पश्चलक्षण-अवस्था--- 
( ईं० पू० ६००-ई६० सथ० १०० ) 
रृष्टि की उत्पत्ति, प्रलढय, व्णोश्रम, भ्राद्ध, दाशनिक सिद्धान्त आदि का वर्णन 
इस शअ्रवस्था का सूचक है । 
(४ ) साम्प्रदायिक-अवस्था--- 
«७ सृू० १०००-७० ० ) 
ज्षिव, विष्णु आदि की भक्ति, वीर्थमाहात्म्य आदि से सम्बन्धित वर्णन, 
इस अवस्था के हैं । 
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परिशिष्ट “गः 
धर्मशास्र 


धर्मेशात्न के साहित्य को विकास व तिथिक्रम की दृष्टि से तीन विभागों में 
बॉँटा जा सकता है; जेसे धर्मपृत्र, छोकबद्द स्मृति, निबन्धकार का साहित्य । 


(१) धर्मेसूत्र--धर्मसूत्रों पर सूत्रसाहिदय के प्रकरण में कह दिया 
गया है, फिर भी थोड़ा उछूख अनुचित न होगा । इन सूत्रों को धर्मशाल्र 
कहा गया है। गौतमीय धर्मशास्र सबसे प्राचीन धर्मसत्रों में से है व सामवेद 
की राणायनीय शाखा का मार्म होता है । इस में बाद की मिलावट भी छहै ॥ 
तीस अध्याय का हारीत-धर्मशात्र भी पुराने धर्मसूत्रों में से है । वाद्षिष्ठ- 
धर्मशात्र में ये दोनों उछिखित हैं । इस में भी मिलावट की गई है। मनु, 
यम, प्रजापति आदि का प्रमाण-रूप से उछेख है। कुमारिलभट्ट के मतानुसार 
यह ऋग्वेद की लुप्त वाशिष्ठ शाखा से सम्बन्धित है । बोधायन धर्मशात्र व 
आपस्तम्बीय धर्मसूत्र कृष्ण-यजुर्वेद की शाखाओं के सूत्रों से सम्बन्धित हैं । 
पहिले में मिलावट है, दूसरे में नहीं । इन धर्म-सूत्रों को ३० पू० चोथी या 
पांचवीं सदी में लेजाया जाता है। कोई २ इन्हें ३० पू० दूसरी या तीसरी 
शताबिद में रखते हैं । वेष्णव धर्मशासत्र में बहुत मिलावट की गई है, क्योंकि 
इस में विष्णु व पृथ्वी की बातचीत के रूप में सब वर्णन किया गया है । 
कृष्ण-यजुर्वेद की काठक शाखा के धर्मसुत्र से इस को सम्बन्धित किया जाता है, 
जिस प्रकार कि हारीत धर्मशात्र जो कि गद्य व छोक में हैं, मेत्रायणीय शाखा 
से सम्बन्धित किया जाता है | यूनानी गणित व फलित ज्योतिष के पारिभाषिक 

शब्दों का उल्लेख वेष्णव धर्मशास्र में आता है । इसलिये यह ईसा कौ 
तीसरी शताब्दि के पहिले का नहीं हो सकता । वेखानस धर्मशात्र तीन 
अध्यायों में वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन करता है, विशेषकर वानप्रस्थाश्रम का ॥ 
कोई २ विद्वान्‌ इसे बहुत बाद का मानते हैं । इस के अतिरिक्त पेैठीनयी 
( अथर्ववेद ), शह्व-लिखित (शक्ल यजुर्वेद ), उशनस, काश्यप बृहस्पति 
आदि धर्मंसूत्र भी हैं, जिन की प्राचीनता के बारे में शट्ढा की जाती है। 


(२) स्मृति--स्टृतियों में धर्मेशाज्ञन-साहिय अधिक विकसित रूप में 
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ऊँ तीन गुणों पर विशेष जोर दिया गया है| दूसरे अध्याय में धर्म-प्रामाण्य व 
व्रह्मचारी के धर्मों का निरूपण किया है. व तीसरे, चोथे व पांचवें में गहस्थ- 
धर्म है--विवाह, देनिक कर्म काण्ड, श्राद्ध, इत्ति, सदाचार आदि के नियम, भक्ष्य- 
वर्ज्ज-मोजन, आशोच प्रकरण, ज्रीधर्म आदि । छठवें अध्याय में वानप्रस्थ व 
संन्यास आश्रम के धर्मों का निरूपण है, सातवें में राजधर्म है । आठवें व 
नवें अध्यायों में व्यवहार, साक्षी आदि का विवेचन है तथा ऋण व उसका 
परिशोध, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रयविक्रय. आदि का विवेचन है। नवें में 
राजधर्म व वेदय तथा शूद्रों के कतैव्यों का भी विवेचन है । दसवें अध्याय में 
वर्ण-संकर. वर्ण-घम, आपद्धर्म आदि का विवेचन है। ग्यारहवें अध्याय में 
दान, यज्ञ, तप, व बारहवें में कर्मों के अनुसार पुनजन्म-प्राप्ति, मोक्ष-प्राप्ति के 
साधनों का विवेचन है । 

इसपर कितनी ही ठीकाएँ लिखी गयी हैं । मेधातिथि (९ वीं सदी ), 
गोविन्द्राज ( १२ वीं सदी ), कुछक ( १५ वीं सदी ) आदि विशेष उल्लेखनीय 
टीकाकार हैं। मनुस्मृति का प्रचार इतना बढ़गया था कि ब्रह्मदेश, स्थाम, जाव्हा 
आदि तक में इसे प्रमाण-भूत माना जाता था । 

वाद की स्मृतिएँ--नारद-स्पति के कथनानुसार इसमें मनुस्मृति 
से भी अधिक प्राचीन विचारों का समावेश है, किन्तु इसमें वर्णित विषय 
के परीक्षण से यह दावा झूठा साबित हो जाता है । दीनार के उछेख से कहा 
जा सकता है कि यह स्मृति ईसा का दूसरी झाताब्दि के पहिले की नहीं 
हो सकती । सातवीं शताब्दि में बाण को इसका पता है व आठवीं में अषाय ने 
इसपर टीका लिखी है । इसका महत्त्व मनुस्मति के समान नहीं है । बृहस्पति- 
स्पूति खंडशः ही प्राप्त है, किन्तु इतना स्पष्ट हो जाता है कि यह मनुस्मृति 
के वार्तिक के समान है। इसका रचना-काल ईसा की छठी या सातवीं शताब्दि 
बताया जाता है। 

याज्ञवल्क्य स्मृति नारद, बृहस्पति आदि से अधिक मद्दत्त्व-पूर्ण हे । 
इसको शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित किया जाता है व पारस्कर गृह्मसूत्र व 
मानवगृद्यसूत्र से इसकी कुछ समानता भी है । इसमें बृहदारण्यक का उल्लेख 
है। यद मनुस्मति के बाद की है, इस सम्बन्ध में शद्ढा बिलकुल नहीं दो 
सकती । इसमें यूनानी ज्योतिषशात्र का उल्लेख है तथा सिक्के के सोने को 
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“ज्ञाणक” कहा गया है। इसपर से यह ३० स० ३०० के पहिले की नहीं हो 
सकती । मनुस्मृति की अपेक्षा इसमें वर्णित-विषय की व्यवस्था अच्छी है; 
आचार व्यवहार आदि के अलग २ अध्याय हैं। वेदान्त, योग, सांख्य, 
गर्भशास्र भादि के सिद्धान्तों को भी इसमें समाविष्ट किया गया है । 

इस स्मृति पर बहुतसी महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गयीं हैँ । सर्वोत्तम टीका 
मिताक्षरा है, जो कि ईसा की ११ वीं शताब्दि में दक्षिण के विज्ञानेश्वर 
द्वारा लिखी गई । मिताक्षरा हिन्दू-कानून के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
दक्षिण, उत्तर भारत, बनारस आदि में इसे प्रमाण माना जाता था। विज्ञानेश्वर 
ने विश्वरूप की टीका का उपयोग किया था। अपराक ने १२ वीं सदी में एक 
टीका लिखी तथा बालम्भद्ट वेधनाथ व उनकी धम्मल्ली लक्ष्मीदेवीने मिताक्षरा 
पर टीका लिखी । इसमें “त्लीघन” पर विशेष ज़ोर दिया गया । 

इनके अतिरिक्त कितनी ही अन्य स्मृतियें भी हैँ । एक सूची में लगभग 
१५२ स्मृतियों का उछ्ेख है । इनमें पराशर-स्मृति विशेष उछेखनीय है, 
जिसपर ईसा १४ वीं सदी में माधव ने टीका लिखी । इसी प्रकार अत्रि, 
उशनस, आपसतम्भ, दक्ष, शह्न, लिखित, संवर्त आदि स्मृतियें भी हैं । 

(३ ) निबन्धकारों का साहित्य--स्मृतियों की संख्या इतनी अधिक 
बढ़ जाने के कारण १२ वीं शताब्दि के पश्चात्‌ राजाज्ञा द्वारा स्मृतियों के 
सारांश को “धर्म निबन्ध” के रूप में तेयार करवाया गया । “स्मृतिकल्पतरू”? 
प्राचीनतम धर्मनिबन्ध है । इस का कर्ता लक्ष्मीधर है, जो कि कन्नौज के 
राजा गोविन्दचन्द्र (६० स० ११०५-४३ ) का वेदेशिक मन्त्री था । बचन्नाल 
के लक्ष्मणसेन के लिये हलायुध ने “ब्राह्मणसर्वख”” बनाया । इस में केवल 
ब्राह्मणघर्म का ही निरूपण किया गया है । यही दाल दक्षिण के देवणभट्ट की 
“स्मृतिचंद्रिका”? (ई० स० १२०० ) व हेमाद्वि के “चतुर्वगेचिन्तामणि” का 
है, जो कि यादव राजाओं के लिये ईं० स० १२६०-१३०९ में कभी बनाये 
गये थे । मदनपाल (३० स० १३६०-७० -) के लिये विशेश्वर ने “मदन- 
पारिजात”” लिखा । दरिसिंददेव (इ० स० १३२५ ) के मन्त्री चण्डेशवर ने 
'स्म॒ति-रज्नाकर” व वाचस्पति ने मिथिला के हरिनारायण (ई० स० १५१० ) 
के लिये “विवादचिन्तामणि” लिखा । संभवतः ईसा की १५ वीं सदी के पहिले 
जीमूतवादन ने “धमरत्र” को जन्म दिया, जिसमें स॒प्रतिद्ध “दायभाग” 
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समाविष्ट है । १६ वीं सदी में रघुनन्दन ने अपने “अटद्भावीस तत्तवों? का 
निरूपण किया । १७ वीं सदी में कमलाकर के “निर्णयसिन्धु” का जन्म हुआ, 
जो महाराष्ट्र में प्रमाण माना जाता है। इसी सदी में नीलकण्ठकृत “भगवन्त- 
भास्कर” व मित्रमिश्रकृृत “वीरमित्रोदय”” का जन्म हुआ । 


अध्याय १६ 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि 
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विभिन्न शास्त्रों का विकास--प्राचीन भारत में भिन्न २ शात्रों व 
विद्याओं का सम्यक्‌ विकास भी किया गया था । अह्ृगणित, बीजगणित, 
रेखागणित, ज्योतिष, भीतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, शरीरविज्ञान, वनस्पति- 
शात्र, प्राणीशासत्र, भूगभेशास्र, आयुर्वेद आदि पर अच्छी तरह से विचार कर 
इन्हें मानवजीवन से सम्बन्धित किया गया था। इन शाञ्तरों के मूलतत्त्वों का 
ज्ञान वेदिक-काल में भी था व तब ही से इनका विकास भी प्रारम्भ होता है । 
ऋग्वेद के आलोचनात्मक अध्ययन से इस कथन का तथ्य स्पष्ट हो जाता है । 
आगे भी ये सब शात््र उत्तरोत्तर इद्धि ही करते गये, जिससे भारतीय संस्कृति 
के सर्वान्नीण विकास में अच्छी सद्दायता प्राप्त हुईं । 


गणित-विद्या 

वैदिक काल में अद्भ-गणित--गणित-विद्या के तीन भेद हैं, जैसे 
अड्डृगणित, रेखागणित व बीजगणित । अद्डृगणित का प्रारम्भ वेदिक-काल से 
ही होता है । उस समय छोटी से छोटी व बडी से बड़ी संख्या गिनने की 
विधि ज्ञात थी । यजुर्वेद में जिन संख्याओं का उल्लेख है, वे इस प्रकार हैं--- 
एक, दश, शत, सदस्त, अयुत, नियुत, प्रयुत, अबुंद, न्यबुंद, समुद्र, मध्यम, 
अन्त व पराध' । इसी वेद में दो व चार के पहोड़ का भी स्पष्ट उल्लेख है! । 
इस से स्पष्ट है कि जोड़, घटाना, गुणन, भाजन आदि अद्गगणित के मौढिक 
तत्त्व वेदिक-काल में पूर्णतया ज्ञात थे । बड़ी से बड़ी संख्याओं के ज्ञान से स्पष्ट 
द्ोता है कि गणितविया सम्बधी तत्त्वों का सम्यकू विकास भी प्रारम्भ दो 
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चुका था। शतपथ ब्राह्मण के अभिचयन प्रकरण में ऋग्वेद के सब अक्षरों की 
सेख्या दी है, जो कि ४,३२००० है'। अन्य वेदों के अक्षरों की गणना भी 
की गई है । इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि वदिक-काल से ही अज्गगणित के 
भिन्न २ रिद्धान्तों के विकास का प्रारम्भ हो चुका था । इतने प्राचीन काल में 
विश्व के किसी और देशने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया था । 


सशून्य दर्शांझा-गणनाविधि--ज्यों २ समय बीतने लगा, द्यों 
२ अड्भगणित का विकास होता रहा व उस के सर्वैश्रेष्न व सबसे 
अधिक उपयोगी सिद्धान्त 'सशन्य दशांश गणना विधि” का आविष्कार 
भारतीय गणिततज्ञों ने ही किया, जिस के लिये समस्त विश्व सदेव के लिये उन 
का ऋणी रद्देगा। इस विधि के प्रारम्भ के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि ई० स० ४०० तक किसी 
शिलालेखादि में इस के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता" । अनुमान के 
द्वारा यह कहा जा सकता है कि इस का ज्ञान उस से भी पहिले का होना 
चाहिये । इतिहास से पता चलता है कि ईसा की बारहवीं शताब्दि में अरबों 
ने इस विधि का प्रचार यूरोप में किया । इस के पूर्व वहां इस का ज्ञान किसी 
को भी नहीं था। कुछ विद्वानों का मत है कि इस के आविष्कार का श्रय अरब 
गणितज्ञों को मिलना चाहिये । किन्तु सुप्रसिद्ध अरब गणितज्ञ अबुजाफर 
मुहम्मद (ई० स० ९ वीं शताब्दि ) ने इस विधि का उल्लेख करते हुए स्पष्ट- 
तया खीकार किया है कि इस का प्रारम्भ भारत में ही हुआ है व इस की भूरि 
२ प्रशंसा भी की हे'? । एलबरूनी भी इस के आविष्कार का श्रेय भारतीयों 
को ही देते हैं न कि अरबों को । इस के अतिरिक्त अरबी भाषा में संख्या 
को 'हिंता” ( हिंदसा ) कहते हैं, जिस से स्पष्ट है कि अरबों ने इस विद्या को 
भारत से ही सीखा है । अरबों ने इस विधि को भारतीयों से सीखकर बार- 
इवीं शताब्दि में इस का प्रचार यूरोप में किया । तब ही से वहां पर गणितन 
विद्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । भारत में इस गणना-विधि के ज्ञान के 
कितने ही प्रमाण मिलते हैं । वराहमिहिर ( ईसा की छठी या सातवीं शताब्दि ) 
को इस का ज्ञान था, क्योंकि उसने ३७५० संख्या को इस प्रकार लिखा है-« 
“ख् बाण श्रद्वि रामाः”7 | अड्ड बाई ओर से गिने जाते हें ( “अड्जानां 
वामतो गतिः ), इसलिये “राम” से प्रारम्भ करना द्वोगा। रास! शब्द तीन! 
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का योतक है, क्योंकि राम जामदग्न्य, राम दाशरथि व बलराम ऐसे तीन राम 
हो चुके हैं । “अद्वि! सात का द्योतक है, क्योंकि विन्ध्यादि सात कुलपर्वत माने 
गये हैं । “बाण पांच का द्ोतक है । कामदेव के पांच बाण प्रसिद्ध ही हैं । 
'ख? का अर्थ आकाश होता है, इसलिये वह शून्य का द्योतक है । इस प्रकार 
वराहमिहिर ने शून्य का उपयोग कर ३७७० संख्या को लिखा है । इस से 
स्पष्ट हे कि उसे शून्य का उपयोग व महत्त्व भलीभाॉति ज्ञात था। 

इस के पूर्व आयेभट्ट (३० स० ४७९ के लगभग ) को भी इस का ज्ञान 
अवश्य था, क्योंकि उसने वगेमूल व घनमूल निकालने की विधि का वर्णन किया 
है । ब्रह्मगुप्त (३० स० ६२४ ), श्रीधर (३६० स० १००० ), पद्मनाथ 
(६० स० १११४ ) आदि के ग्रन्थों को पढ़ने से स्पश्तया माल्म होता है 
कि उन्हें इस विधिका ज्ञान था/। ६९५ ई० के सनबेड़ा के लेख में 
कालचुरी संवत्‌ ३४६, पहिले शब्दों में लिखा गया है फिर अड्डों में, जिस से 
उक्त विधि के ज्ञान का अस्तित्त्व स्पष्ट हो जाता है। पश्ञाव प्रान्त के बक्खली 
नगर में ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दि का अद्भगणितसम्बन्धी एऋ 
दस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त हुआ है,” जिस में उक्त विधि का उपयोग किया गया 
है। ईसा की दसवीं शताब्दि के बाद के सब शिलालेखों में इस विधि का 
उपयोग किया गया है । इन सब प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि 'सशुन्य 
दर्शांश गणना विधि? भारत में ही आविष्कृत हुईं व यहीं से उस का प्रचार 
अर्‌बस्थान, यूरोप आदि देशों में हुआ । “एनसाइक्कोपिडिया ब्रिटेनिका” में 
झन्यविषयक लेख में'* यह स्पष्टतया खीकार किया गया है कि “सश्नन्य- 
दशांश-गणना विधि” भारत से अरबों द्वारा पश्चिम के देशों में प्रचारित की 
गई । इस सिद्धान्त के विकास के पश्चात्‌ अद्भजगणित की उत्तरोत्तर बृद्धि ही 
होती गई । ज्योतिष से इस का निकटतम सम्बन्ध रहने से इसे ज्योतिष के 
साथ में सम्बन्धित कर दिया गया। भास्कराचाय्य प्रद्वति के नाम इस के 
विकास के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं । 


रेखा-गणित व उस का यज्ञ से सम्बन्ध--इस गणित का प्रारम्भ 
भी वेदिक-काल से ही होता है। इस के विकास का सम्बन्ध यज्ञों से है? । 
वेदिक-काल में यज्ञों का कितना प्राबल्य था, यद्द तो किसी से भी छिपा नहीं 
दे। भिन्न २ यज्ञों के लिये भिन्न २ आकार की वेदियों की आवश्यकता द्वोती 
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भी । यहां तक कि यज्ञवेदी के बनाने के लिये जो ईंटें बनाई जाती थीं, वे भी 
किसी निश्चित आकार की रहती थीं । इन वेदियों के लिये आवद्यकीय वस्तुओं 
का उल्लेख वेदों में किया गया है। इस सम्बन्ध के मन्त्रों में रेखागणित के बहुत 
से पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है, जेसे प्रमा, प्रतिमा, निदान, परिधि, 
छन्द इत्यादि । इस प्रकार वेदिक-कालीन रेखागणित के ज्ञान का स्पष्ट पता 
लगता है। 

झुल्वसूत्र व रेखागणित--प्राचीन भारतीय जीवन में ज्यों २ यज्ञ 
का महत्त्व बढ़ने लगा, वों २ रेखागणित का विकास भी होने लगा । इस 
विकास का स्पष्ट पता शुल्वसूत्रों से चलता है । इन सूत्रों में यज्ञ की वेदी के 
आकार, नाप आदि के सम्बन्ध में पूरा २ ब्योरा मिलता है। इन में रेखागणित 
से सम्बन्धित कोण, त्रिकोण आदि को नापने की रीति समझाई गई है । इस 
प्रकार ये सूत्रग्नन्थ भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ हें । 
ऐसे तीन शुल्वसूत्र वर्तेमान हैं--बोधायन, कातद्यायन व आपस्तम्भ । इन 
सूत्रों के समय के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है । रमेशचन्द्र दत्त ईै० पू० 
८०० वर्ष के करीब, मेक्समूलर व मेकडॉनिल ईं० पू० ५००-२०० तक और 
बूहर र० पू० ४०० वर्ष तक इन्हें ले जाते हैं। इन सूत्रों के लिये ईं० पू० 
७५०० वर्ष के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा सकता है । इन 
को पढ़ने से रेखागणित फे पर्य्याप्त विकास का पता चलता है । इन के समय में 
बगे, त्रिकोण, इत्त, विभिन्न कोण आदि को बनाने के नियम विकसित करलिये 
गये थे । इनमें विभिन्न आकारों को बनाने की विधियें भी दी गई हें" । इन 
में रेखागणित के उिद्धान्तों के परिणाम बताये गये हैँ, न कि उन सिद्धान्तों की 
परिभाषाएँ और न उन तक पहुँचने के कारणों को ही समझाया गया है । 
इन में रेखागणित के जिन सिद्धान्तों का उल्लेख आता है, उन का ब्यौरा 
इस प्रकार है । 

(१) कुछ समीकरणों का उल्लेख आता है, जेसे ३५४८५; ५+१२- 
१३; १५५+-८२० ८-२५ | इन समीकरणों के फल तक पहुँचने के कारणों को 
नहीं समझाया गया है । कदाचित्‌ यह अनुभव से जान लिया गया हो कि एक 
' छम्बचाले त्रिभुज में लम्ब के सामने वाली रेखा पर का वर्ग, अन्य दो रेखाओं 
पर के दो वर्गों के बराबर रहता दै. । यूक्रिड की रेखागणित में इसे यूनानी 
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गणितज्ञ पाइथोगोरस का सिद्धान्त माना गया है व यह हॉल-स्टीव्हन्स द्वारा 
सम्पादित रेखागणित का ४९ वां साध्य है'। 

(२) एक चतुभुज के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि" । 

(३ ) एक वर्ग के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले बृत्त को 
बनाने की विधि । 

(४ ) ४ २-१+३+ई>८४-३2९४०८३४ । 

(५) किन्हीं दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफलवाला वर्ग बनाने 
की विधि”? । 

(६) किन्हीं दो वर्गों के क्षेत्रफल के अन्तर के बराबर क्षेत्रफल वाला वगे 
बनाने की विधि । 

(७ ) बोधायन शुत्वसृत्र में लिखा है कि यदि अ एक वर्ग की भुजा हो 
व्‌ ड एक वृत्त का व्यास हो जिस का क्षेत्रफल अ माना गया है तो-- 

अलड़ ( १-4+८०२ बा दत्त समर बचा 2 
अथांत्‌ 


अ_५ २०२४ २२ 


डु १३०३ 

ये सब रीतियें पूर्णतया आधुनिक प्रतीत होती हैं । 

रेखागणित व ज्योतिष--इन झल्वसूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हसज़ार वर्ष 
तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं है । इस के पश्चात्‌ आय॑भद्ट, 
ब्रह्मगुप्त आदि ने पुनः इस विद्या को जीवन प्रदान किया" । धीरे २ रेखा- 
गणित का सम्बन्ध धर्म से छुड़ा कर ज्योतिष-शासत्र से जोड़ा गया । इसलिये 
विभिन्न कोणों की विशेषताओं को समझने के प्रयत्न किये जाने लगे, व इस 
समय के गणितज्ञ नये २ सिद्धान्तों का आविष्कार करने लगे, जैसे ब्रह्मग्रप्त द्वारा 
वृत्तस्थ चतुभुज की विशेषताओं का ढूँढा जाना । इस प्रकार एक विशेष रेखा- 
गणित का विकास किया गया । ज्योतिष-शात्र के लिये त्रिज्यामिति के ज्ञान 
की भी आवश्यकता रहती है, इसलिये उस शात्त्र का भी पर्थ्याप्त विकास 
किया गया था।'। 

बीज-गणित का विकास--प्रत्मेक गणितज्ञ यह अच्छी तरह से जानता 
है कि अड्भगणित व रेखा-गणित का बीजगणित से कितना घनिष्ट सम्बन्ध दे | 
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यों तो इस का प्रारम्भ भी बहुत पहिले से हुआ है, किन्तु ईं० स० ४०० ब 
हूं० स० १२०० या १४०० के बीच में इस का विशेषरूप से विकास हुआ । 
ज्योतिषशाखत्र के सम्यक्‌ विकास के लिये इस की भी आवश्यकता पड़ती है ॥ 
बड़ी से बड़ी संख्या को गिनने की कठिनाईं को इस की सहायता से दूर किया 
जा सकता है। 

आयेभट्ट, ब्रह्मग॒ुप्तादि के सिद्धान्त--आयेभद्ट ने अपने ग्रन्थ के 
तीसरे अध्याय में वर्गमूल व घनमूल निकालने की विधि, दृत्त के प्रश्न आदि 
का वर्णन किया है । उसने ज्या (8776 ) के कार्यो का भी वर्णन 
किया है । इस के द्वारा आकाश में भिन्न २ नक्षत्रों की यथावत्‌ स्थिति को 
अच्छी तरह समझ सकते हैं । टोलेमी (7?00)०79ए, ईसा की दूसरी 
झाताब्दि ) को ज्या के कार्यो का पता नहीं था । पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हैँ 
कि ज्या के कार्य्यो को सर्वप्रथम अरब गणितज्ञों ने ढहूँढा था व इस 
सम्बन्ध में सर्वप्रथणथ लिखने वाला अलबेतेनियस ( .0.|०७(०४॥70७ ) 
था। किन्तु यथार्थ में ज्या के कार्य्यों को सर्वप्रथम ईसा की चोथी शताब्दि 
में भारतीय गणितज्ञ आयेभट ने हूँढ निकाला है । वराहमिहिर के “पोलश 
सिद्धान्त” में भी इस का कुछ उछेख मिलता है" । ब्रह्मगुप्त मी बीजगणित व 
रेखागणित का प्रकाण्ड विद्वान था। उसी ने सर्वप्रथम ढूँढा कि अ का वगमूल 
कअ हो सकता है” । उस ने “अनिश्चित प्रश्नों? ( 409060०४॥7806 
2/00)0700 ) को भी समझने का प्रयत्न किया था । 

इस प्रकार प्राचीन भारत में अद्भु-गणित, रेखागणित, बीजगणित आदि के 
मोलिक तत्त्वों के विकास के आधार पर इन विद्याओं की आश्चय्यंजनक उन्नति 
हुई थी व इन का प्रभाव विदेशों में भी फेल गया, जिस पर आगे चलकर 


विचार किया जायगा। 
ज्योतिष 


वेद्कि-काल में ज्योतिष शास्त्र--ज्योतिषशात्र का गणित से बहुत 
चनिष्ट सम्बन्ध है। इस का अध्ययन भी यज्ञ की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
ढिये प्रारम्भ किया गया था। इसलिये इस का प्रारम्भ भी वैदिक-काल से ही 
दोता है। भिन्न २ यज्ञों के करने के लिये भिन्न ३ नक्षत्रों का समय उपयुक्त 
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समझा जाता था। धीरे २ बहुत समय तक रहने वाले यज्ञ भी किये जाने 
लगे । इसलिये ग्रह, नक्षत्र आदि के ज्ञान का विकास प्रारम्भ हो गया । वेदिक 
काल में ग्रह, नक्षत्र आदि को समझने के लिये कोई यन्त्र इत्यादि नहीं थे, 
केवल नेत्र शक्ति ही से सब काम लिया जाता था । वेदिक आर्यो को चन्द्र, 
गुरु, मंगल, शनि आदि का ज्ञान था**। वे वर्ष के बारह महीने व लोंध मास 
भी जानते थे“ । तेत्तिरीय संहिता में लिखा है“ कि तीस दिन का साधारण 
मास चान्द्रमास से थोड़ा बड़ा रहता है; चान्द्रमास २९३ दिन का होता है । 
इस समय चन्द्र की कलाओं का भी ज्ञान था। ऐसा माना जाता था कि देवता 
लोग चन्द्र को पी जाते हैं, इसलिये वह घटता हे“ । चन्द्र के पूणतया छुप्त 
हो जाने का ज्ञान भी वर्तमान था । ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि चन्द्र व॒ 
सूस्य का सहवास ही अमावास्था है” । झतपथब्राह्मण में लिखा है कि 
अमावास्था की रात्रि को चन्द्र पृथ्वी पर उतर आता है, इसलिये उस रात्रि को 
दिखाई नहीं देता“ । कदाचित्‌ अयन-ज्ञान इस समय में नहीं था । चानद्र 
व सोर वर्ष के अन्तर का भी ज्ञान था। ऋभुओं को ऋतु के समान माना गया 
है'* व कहा गया है कि उन्हों ने बारह दिन तक काम बन्द कर दिया व सूय्ये 
के घर में वास किया । इस समय सूझ्ये व चन्द्र अहण पर भी विचार किया 
गया था। एक मत ऐसा भी है कि ऋग्वेद के पांचवें मण्डल के मन्त्रदष्टा 
अन्रि ऋषि इन ग्रहणों को पहिले से जान सकते थे। चित्रा, रेवती, पूर्व फाल्गुनी, 
मघा आदि नक्षत्रों का ज्ञान भी वेदिक काल में था, क्‍योंकि इन का उल्लेख 
ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी सूक्त में है? । दिन रात के बारे में ऐतरेय-ब्राह्मण 
में लिखा है कि सूथ्ये जो अस्त होता है वह उस का दिवस के अन्त तक पहुँच 
वापिस लोटना है । 


लगधकूत वेदाह्ल-ज्योतिष--वैदिक-काल में ज्योतिष का मह्दत्त्व 
इतना बढ़ गया था कि वेदाज्ञों में इस का भी समावेश किया जाने लगा ॥ 
लगधकृत वेदान्न-ज्योतिष/* ज्योतिष-शास््र का एक मामूली व छोटा अ्न्थ है । 
इस के समय के बारे में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कद्दा जासकता । मैक्स« 
मूलर इसे ६० पू० ३०० वर्ष, वेबर ईसा की पांचवीं सदी व तिलक ई० पू० 
१४०० वर्ष तक ले जाते हैं । इस पुस्तक का ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान साधारण 
ही है । इस में चन्द्र व सृय्ये की गति को समझने का प्रयत्न किया गया है । 
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सूथ्य ३६६ दिनों में एक पूरा चकर छेता है। ग्रहों का अन्तर व उन की गति 
को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । दिन का काल साठ घटिका 
बताया गया है । वर्ष को बारह सोर महीने में व महिने को तीस दिन में 
बिभाजित किया गया है । इस ग्रन्थ में भी यज्ञ के लिये ज्योतिष-शात्र की 
आवश्यकता सखरीकार की गई है । 


ज्योतिष के प्राचीन आचाय्ये--वेदाह-ज्योतिष के पश्चात्‌ से 
पश्चसिद्धान्तों के समय तक कदाचित्‌ और कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया, 
क्योंकि श्रोत यज्ञ धीरे २ पीछे पड़ते जाते थे । किन्तु बाद के ग्रन्थों में कितने 
ही प्राचीन ज्योतिषाचार्यों व उन के ग्रन्थों के नामों का उल्लेख है, जैसे सूख्य, 
शुक्क, गृत्समद, बृहस्पति, वक्षिष्ठ, सप्तर्षि, पितामह, पराशर, गगे, दृद्धग्ग, 
काश्यप, असित, देवल, बादरायण, सावित्र ग्रन्थ, षष्ठाब्द ग्रन्थ, वत्स, कपिल, 
भदत्त, मणित्थ, देवखामी, सिद्धसेन, यवनाः, जीवशर्मन्‌, छाटाचार्ये, 
सिंहाचाय्ये, आय्येभट्ट इत्यादि” । इन में पराशर आदि नाम निश्वयरूप से 
ऐतिहासिक मालूम होते हैं । बाद के लेखकों ने पराशर-तन्त्र नाम के 
ज्योतिष-प्रन्थ का उल्लेख कितनी ही बार किया है । 
ज्योतिष-शासर्त्र का खतन्ञ-विकास--इन प्राचीन आचाथ्यां के 
उछ्ेख से पता चलता है कि ऊुगध के पश्चात्‌ व पश्च-सिद्धान्तों के पूर्व के समय 
में ज्योतिष-शासत्र का पय्यप्तिरूप से अध्ययन किया गया था व एतद्विषयक 
ग्रन्थ भी लिखे गये थे, किन्तु दुर्भाग्य-वश वे आज अप्राप्य हैं । बाद के 
ज्योतिष के आश्वय्येजनक विकास को इस विकास से अवश्य सम्बन्धित कर 
सकते हैं । यहां यद्द कहना उचित ही द्वोगा कि भारत में शात्न्रीय ढन्ञ से 
ज्योतिषश्ञात्र का विकास यूनानियों के संसगे व प्रभाव से हुआ,” इस मत 
को मानने वाले भ्रम में पड़े हैं । हां, यूनानी ज्योतिष का भारतीय ज्योतिष 
पर प्रभाव अवश्य पड़ा है, जेसे कि भारत की अन्य विद्याओं ने विदेश्ञों को 
प्रभावित किया था; किन्तु इस का यह मतलब कदापि नहीं हो सकता कि 
भारतीय ज्योतिषशासत्र यूनानी से ही विकसित हुआ है । इतिहास इस के 
सख़तन्यय-विकास की साक्षी देता है । 
पश्चसिद्धान्त--सूथ्य, वाशिष्ठ, पेतामह, पोलश, रोमक आदि पश्चसिद्धान्तों 
में इस शाज्न की प्रगति का अच्छा पता चलता है।” । इन का समय लरूगध के 
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पश्चात्‌ व आयभट्ट (६० स० ४७६ ) के पूर्व माना जाता है । इनमें सूस्ये व 
अन्यग्रहों को एक चक्कर लगाने में ठीक कितना समय लगता है, उस का विचार 
किया गया है“ । इस समय राक्षियों का ज्ञान नहीं था । पांच वर्ष का युग 
माना जाता था, जिस में दो लोध मास तथा साठ सोर व सड़सट चान्द्र-मास 
रहते थे । वेदाह्न-ज्योतिष व पेतामह-सिद्धान्त के अनुसार चार्द्र-वर्ष ३६६ 
दिन का रहता है । चन्द्र व सूथ्ये की सच्ची गति का कोई ज्ञान नहीं था । 

आयभट के काल में ज्योतिष का विकास--शात्रीय ढह्न पर 
ज्योतिष के विकास का प्रारम्भ आयभट के समय से होता है। इस समय में 
सूथ्योदि की गति का ठीक २ पता लगाया गया था । सोथ्य गति का समय 
३६५ दिन, ५ घंटे, ५५ मि० व १२ से० निश्चित किया गया था, जो कि 
बिलकुल ही ठीक है । ग्रहण के सम्बन्ध में भी इस समय के आचार्य्यो का 
ज्ञान बहुत आगे बढ़ गया था । उन्हें राशि आदि का ज्ञान भी होगया था व 
दिवस के कम, अधिक होने का भी पता था" । इस प्रकार इस समय ज्योतिष 
का प्योप्त विकास हो चुका था। 


भारतीय ज्योतिष पर यूनान का प्रभाव--कुछ विद्वानों का मत 
है कि यूनानी ज्योतिष-शास्त्र के प्रभाव के कारण ही भारतीय ज्योतिष-शास्र 
की इतनी प्रगति हुई । यूनान के प्रभाव के सम्बन्ध में इतना तो अवश्य कह 
सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष-शाल्न ने कुछ सिद्धान्त यूनान या मिश्र के 
यूनानियों से अवश्य लिये हैं, जैसे राश्षि का सिद्धान्त" । बहुतसे संस्कृत 
पारिभाषिक झाब्दों से भी इस श्रभाव का पता चलता है, जेसे हारिजू्‌ 
(90720०॥7 ), कोण ( (४0706 ), केन्द्र ((४०॥६/७ केंटर ), होरा (079 ) 
इत्यादि | । इस प्रकार के लगभग ३६ शब्द यूनानियों के शास्र से लिये गये 
हैं। इस के अतिरिक्त रोमक व पौलिश सिद्धान्तों के नामों से उन का विदेशी 
होना स्पष्टतटया सिद्ध हो जाता है । एलबरूनी के कथनानुसार पौछिश 
सिद्धान्त का लेखक एलेक्ज़ेन्डििया (मिश्र ) का रहने वाला पोलस नामी 
एक यूनानी था । रोमक-सिद्धान्त के बहुतसे सिद्धान्त यूनान के ज्योतिषी 
मेटन ( (०007, है० पू० ४३० वर्ष ) के सिद्धान्तों से मिलते झुलते 
हें* । डॉ. भाऊदाजी व कोलब्रूक का कथन है कि रोमकनसिद्धान्त का 
ढेखक श्रीशेष है*' । यह ठीक नहीं, क्योंकि वह तो रोमक-सिद्धान्त का 
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टीकाकार मात्र ही था, जिस ने उस ग्रन्थ में आय्येभट्ट आदि के सिद्धान्तों को 
मिला दिया है । वराहमिहिर ने रोमक-सिद्धान्त को स्मृतिबाह्य सिद्धान्त 
कह कर उस का तिरस्कार किया हे" | इस से भी उस के वेदेशिक होने का 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है । भारतीय ज्योतिषाचाय्यों ने भी अपने ज्योतिषशात्र 
पर विदेशी प्रभाव को स्पष्टतया माना है जेसा कि “गार्गा संहिता? में 
गगाचाये ने लिखा है । 

प्राचीन ज्योतिषाचाय्य आय्यभट्ट--अब हमें प्राचीन काल के कुछ 
ज्योतिषाचाय्यों के जीवनचरित पर विचार करना चाहिये । आय्येभट का जन्म 
पाटलीपुत्र में हं० स० ४७६ में हुआ था । इन के ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- 
आर्याष्टशतक, दशगीतिक । दूसरे ग्रन्थ में ग्रहण तथा ग्रहों की ठीक २ गति 
पर विचार किया गया है व मूल सूय्येसिद्धान्त को आधार माना गया है। 

वराहमिहिर--इन का जन्म शक संवत्‌ ४२७ (६० स० ५०५) के 
लगभग हुआ है । इन के टीकाकार प्रथुखामी के मतानुसार इन की म्त्यु शद् 
संवत्‌ ५०९ ( ६० स० ५८७ ) में हुई । इनके ग्रन्थ इस प्रकार हैँ-- 

बवृहत्संहिता--इस में फलित-ज्योतिष का वर्णन है । 

पश्चसिद्धान्तिका--यह करण-गन्थ है । 

बृहज्जतक--इस में भौतिक शास्त्र का वर्णन है । 

लघुजातक 

आ्रीशेष--ये या तो वराहमिहिर के समकालीन थे या उन के कुछ पश्चात्‌ 
हुए थे । इन्हों ने रोमकसिद्धान्त पर टीका लिखी, किन्तु वह टीका 
सर्वप्रिय न हो सकी । 

ब्रह्मगुप्त- इन का जन्म अरावली पर्वत के निकट भिनमाऊ नगर में 
इई० स० ५९८ में हुआ था। ये खतन्त्र लेखक थे। इन्होंने अपनी खतन्न्न- 
विचारशक्ति के द्वारा कितने ही सिद्धान्तों का आविष्कार किया। आय्यभट्ट से 
भी इन का बहुत मतभेद था। इन के ग्रन्थ इस प्रकार हँ--- 

ब्रह्म-सिद्धान्त--बारहवीं शताब्दि के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचा््य इस 
के सिद्धान्तों को मानते थे । यह ग्रन्थ अरबी भाषा में सर्वप्रथम अनुवादित 
किये जाने वाले ज्योतिष ग्रन्थों में से है । 

खण्ड-खाद--इस का भी अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था ॥ 
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लल्ल--इन का जन्म ईसा की दसवीं शताब्दि के कुछ पूव्वे हुआ १ 
प्रथूदकखामी (३० स० ९७० ) व भद्येप्ुछ् (ई० स० १०३०) 
टीकाकार मात्र थे । 

भास्कराचाय्य--श्न का जन्म खानदेश के विजलवीड़ गांव में सन्‌ 
१११४ ई० में हुआ था। ये ज्योतिष, गणित आदि के प्रसिद्ध आचाय्य माने 
जाते हैं । इन्हें गुरुखाकर्षण का ज्ञान था, जब कि न्यूटन पेदा भी न हुआ 
था। इन के ग्रन्थ इस प्रकार हैं--- 

सिद्धान्तद-शिरोमणि--यह गणित का ग्रन्थ है । इस का पहिला भाग “पाठी- 
गणित” या लीलावती” कहलाता है । इस में अद्गगणित व मेन्स्युरेशन का 
वर्णन है । दूसरा भाग “बीज-गणित” व तीसरा भाग “गोलाध्याय” है, जिस 
में ज्योतिष-शास्न का वर्णन है । 

करण-कुतूहल---यह ज्योतिष-ग्रन्थ है । 

इसे लेखक ने अपनी ६९ वर्ष की अवस्था में लिखा है । 

भास्कर-व्यवहार 

विवाह पटल 

इन के ग्रन्थों की लगभग बीस टीकाएँ प्राप्त हैं । इस से इन की लोकप्रियता 
स्पष्ट हो जाती है । 


विज्ञान 

विज्ञान के विकास का प्रारम्भ--भारत में वेदिक काल से ही विज्ञान 
के भिन्न २ अन्नों का विकास प्रारम्भ हो गया था । भौतिकशास्र, रसायन- 
शास््र, वनस्पतिशा्र, प्राणीशास्र, भूगर्भविद्या, धातुविया ( जिसे लोहशास्र भी 
कहते थे ) आदि के मोलिक सिद्धान्तों का उल्लेख वेदों में मिलता है** । वेदिक 
काल के पश्चात्‌ भी इन सब शात्रों का उत्तरोत्तर विकास द्ोते ही गया ॥ इन 
विषयों पर ग्रन्थ भी लिखे गये थे, जिन में से कुछ अब भी प्राप्त हैँ । यहाँ यदद 
याद रखना चाहिये कि प्राचीन भारत में दशन-शासत्र के साथ ही साथ तथा 
उस की सहायता के लिये ही विज्ञान का विकास किया गया था, जैसा कि 
डॉ० ब्रजेन्द्रनाथ सील ने लिखा है*' । आचीन भारत के वेज्ञानिक विकास के 
बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें इन ग्रन्थों से प्राप्त होती है--पातजल- 

२२ 
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सूत्र पर व्यासभाष्य, चरकसंहिता, प्रशस्तपाद का भाष्य, उद्योतकरहूत 
वार्तिक, वराहमिहिर की बृहत्संहिता ? । 

भोतिक-शाख--आधुनिक भोतिक-शासत्र ने साधारणतया सत्तर या अस्सी 
तत्वों ( 00077०708 ) को माना है” व 'एलेक्ट्रॉन सिद्धान्त! ( #760707॥ 
(्‌१/९०००/ए ) ने इस विभिन्नता में एकता को प्रमाणित किया है, जिससे यह 
माद्म होता है कि भिन्न २ तत्त्वों में 'एलेक्ट्रॉन” की संख्या की ही 
मिन्नता रहती है, अन्य कोई भिन्नता नहीं रहती । इस 'एडेक्ट्रॉन- 
छिद्धान्त' से यद्द भी सिद्ध द्वोता है कि श्रत्येक परमाणु ( 0.६०7॥ ) सोय्ये 
ज़गत्‌ (9087 580०7 ) का छोटा सा रूप है व उसी के समान 
गतिशील हे । पंज़िटिव्हली चाज्डे! (?0आ0ए०ए (॥8/४०० ) 
“एलेक्ट्रॉन” के चारों ओर “निगेटिव्द! ( 7०2०४४० ) “एडेक्ट्रन! 
ठीक उसी तीत्र गति से घूमते हैँ, जिस से' कि सूथ्ये के चारों ओर प्रह् घूमते 
हैं। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए यदि संस्कृत भाषा के जगव?,*रै 
“संसार” आदि शब्दों पर विचार किया जाय तो उन में भरा वेज्ञानिक रहस्य 
समझ में आजायगा । इसी प्रकार शुक्कयजुर्वेदर के अन्तिम अध्याय में, 
जिस, “एकत्त्व” का उछ्ेख है, उस में भोतिक एकत्त्व का भाव भी भरा है; 
क्योंकि भारतीय आचाय्यों के मतानुसार सब चराचर जगत्‌ का विकास उसी 
एक परमतत्त्व से हुआ है” । सांख्य-दशन ने इस विकासवाद को व्यवस्थित 
रूप में उपस्थित किया है । 

प्रकृति व उस के शुण--प्राचीन काल में प्रकृति के भिन्न २ तत्त्वों को 
समझ. उस के खरूप को समझने का प्रयज्ञ भी किया गया था, जेसा कि पहिले 
बताया जा. चुका है। इस प्राकृतिक जगत्‌ का विकास मूल प्रकृति ( 0४2]! 
(&(५67 ) से हुआ है। उस मूलप्रकृति को सत्त्व, रज, तम आदि गुणों की 
साम्यावस्था. बताया गया है” । सत्त्व से प्रकृति के अन्तर्निदतित तात्त्विक शक्ति 
(7880706 ) का बोध द्ोता है; रज से गतिशीलता ( 7०४७ ) 
व तम से अन्तर्व्यापिनी खब्धघता ( (888 07 476708 ) का बोध होता 
है! । इन्हीं, तीन गुणों में वेषम्य होने से प्राकृतिक जगत्‌ का विकास 
प्रारम्भ होता दे । 

'परमाणुवाद--भारतीय वेश्ञानिकों को प्राचीन काल में परमाणुवाद 
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(9०० 77%००7ए ) का भी ज्ञान था" । पाश्ात्य जगत्‌ को तो १४ वीं 
दताबिद में डॉल्टन ने इस सिद्धान्त का पाठ पढ़ाया" | किन्तु उस के कितने 
ही वर्ष पूवे कणाद ने इस सिद्धान्त को समझ उसे दाशनिक जगत्‌ के सामने 
उपस्थित किया था । इस सिद्धान्त को वेदान्तियों, बोद्ों, जेनों, आदि ने भी 
अपने २ ढज्ञ पर विकसित किया था। इस के अनुसार प्रकृति अत्यन्त छोटे ३ 
परमाणुओं की बनी है। एक परमाणु का आकार ->ढुयइय ईन्‍च माना गया 
है। प्रकृति की गति-शीलता के कारण ये परमाणु मिलते हैं व प्रथक्‌ दोते 
हैं? । यह क्रिया अनादि काल से चली आती है । प्रकृति की गतिशीलता 
( (०007 ) के संयोग, विभाग, निरपेक्ष आदि के कारणों पर अच्छा 
विचार किया गया है । प्रशस्तपाद के मतानुसार प्रकृति की भिन्न २ प्रकाह 
की गतिशीलता रहती है,“ जैसे क्षणिक ( 78॥&08770078 ), वेग 
( ]0/68860 77000 ), संस्कार (8 86/768 ० 77000॥8 ) 
आदि । उस के मतानुसार एक द्वव्य में एक समय में एक ही प्रकार की गति 
रहती है । इस गतिशीलता के और भी मेद बताये गये हैं. 

(१) प्रयन्ल--जो इच्छा से उत्पन्न होती है। 

(२ ) वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षण । 

(३ ) स्वन्दन--द्वव पदार्थों की गति, जेसे नदी का बहाव । 

(४ ) अदृष्ट के कारण गति--जिस का कारण समझ में न आ सके । 

(५ ) संयोगजन्य--परस्पर संयोग से उत्पन्न गति । 

( ६ ) नोदन--दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली गति । इस के सम्बन्ध में 
भिन्न २ आचार्यों ने अपने २ मत दशाये हैँ । अपना मत दर्शाते हुए उदयन 
विमानों का भी उछेख करते हैँ, जो कि यथार्थ में मद्त्त्तपूण है“ । डॉ० सी 
भी इस कथन की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि उदयन ने धूमादि से आपूरित 
चर्म्मपुट वाले विमानों का उल्लेख किया है व इस से सिद्ध होता है कि उदयन 
के समय ( ६० स० ९७० के लगभग ) विमानों का ज्ञान भारतीयों को था ॥ 

(७ ) अभिषघात-गति 

(८ ) लचीले पदार्थ के संसगे से उत्पन्न गति ( यथास्थितं स्थापयति? ) 

(९ ) वेगवदूद्वव्यसंयुक्तन्संयोग--किसी वेगवाली वस्तु के संयोग से 
उत्पन्न गति । 
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प्रकाश (77270 ) व उस का विश्लेषण--[ 0.749878 ) 
भ्रकाश के सात रज्ञों को भी भारतीयों ने वेदिक काल से ही समझ लिया था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र-धनुष के सात रहज्नों को देखकर प्रकाश का 
विशलेषणात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया गया द्वोगा । ऋग्वेद में सूथ्य को सात 
घोड़ों के रथ में बेटने वाला तथा 'सप्तरश्मि” अर्थात्‌ सात प्रकार की किरणों 
वाला कहा गया है“ । इसी प्रकार पुराणों में भी उछेख आता है कि सूख्य 
सात घोड़ों के रथ में घूमता है” । आज भी मन्दिरों में सूय्ये का चित्र ऐसा 
ही बनाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने एक 
बैज्ञानिक तथ्य को किस प्रकार काव्य व कला की मनोहर भाषा में अनुवादित 
किया था। सूस्य की किरणों को अत्यन्त ही वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना 
बिलकुल ही उपयुक्त है, क्‍योंकि सूथ्ये का प्रकाश अत्यन्त ही शीघ्रगामी है । 
वैज्ञानिकों के मतानुसार सूर्य की किरणें एक सेकन्ड में एक लाख छ्याँसी हज़ार 
(१,८६००० ) मील जाती हँ“। 


शब्द--भारत के दाशनिकों ने शब्द के विभिन्न खरूपों को भी 
वैज्ञानिक ढज्ञ पर समझने का प्रयज्ञ किया था । उन्होंने इसका विश्लेषण 
इस प्रकार किया है। मीमांसकों के अनुसार इसके तीन भेद हैं; जेसे नाद, 
ध्वनि व स्फोट । न्यायवेशेषिक के अनुयायी “वीचितरह्वन्याय” को मानते हैं," 
जिसके अनुसार हर क्षण दाब्द आकाश में वृत्ताकार बनाता है और इस प्रकार 
दवा में सदेव बढ़ने वाले वृत्त बनते जाते हैँ, जैसा कि जल पर दृष्टिगोचर होता 
है । घण्टे के कम्पन युक्त दाब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे “कम्पन- 
सन्तान-संस्कार” कहते थे * । प्रतिध्वनि को शब्द की छाया माना जाता था" 
कोई २ इसे एक शब्द के पश्चात्‌ तज्जन्य अन्य शब्द मानते हैं । गायनशात्र- 
सम्बन्धी श्रुति, खर आदि का भी वेज्ञानिक ढज्ञ पर विवेचन किया गया था, 
जिसका विवरण भारतीय नाग्यशाश्न के २८ वें अध्याय में है । 


रसायन-शास्त्र--रसायनशात्र के विकास का प्रारम्भ भी वेदिक काल से 
ही हुआ था, क्योंकि आयुर्वेद के ज्ञान के लिये इसके ज्ञान की आवश्यकता 
रहती है व वेदिककाल में आयुर्वेद का विकास प्रारम्भ होगया था । यजुर्बेंद 
में मणिकार, सुवर्णकार आदि के उल्लेख से तत्कालीन धातुज्ञान का पता लगता 
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है'” । रसायनशात्र के ज्ञान के बिना धातुओं के गलाने आदि की रासायनिक 
क्रियाएँ समझ में आ ही नहीं सकतीं । 


चरक-सुश्रुत आदि व रसायनशासत्र--रसायन-शात्र के विकास का 
अ्रत्यक्ष प्रमाण सुश्रुत, चरक, पतञ्नलि, वराहमिहिर आदि के ग्रन्थों से मिलता 
है । चरकसंहिता के 'शारीर-स्थान' में भोतिक द्व॒व्यों के गुणों का वर्णन है ॥ 
पार्थिव द्रव्य गुर, खर, कठिन, मन्द, स्थिर, सान्द्र, गन्ध इत्यादि ग्रुणवाले होते 
हैं। आपय द्वव्यों में द्रव, तिग्प, शीत, मन्द, झ्दु, पिच्छिल, सरस आदि बहुतसे 
गुण रहते हैं । आग्रेय द्वव्यों में उष्ण, तीक्षण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, रूप 
आदि गुण रहते हैं । लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पश आदि गुण 
वायव्य द्रव्यों में होते हैँ । मदु, लघु, सूक्ष्म, ःलक्ष्ण, शब्द आदि बहुतसे 
आकाशात्मक गुण हैं । मद्दाभूतों के परस्पर सम्मिश्रण का उल्लेख सुश्रुतादिने 
किया है । आकाश में वायु अभि व जल का, वायु में अमि जल तथा अणुता- 
विशेष से भूमि का, अप्नमि में धूमादि रूप से भूमि आदि का समावेश्ञ 
रहता है “। 

पतञ्जलि का लोहशास्त्र--पतज्जलि के लोहशाख्र ( /॥०७७)]प7९४ ) 
सम्बन्धी ग्रन्थ से बहुतसी उक्त शासत्र सम्बन्धी रासायनिक क्रियाओं 
( ॥6६७|प्ए2708) ० (+69709) [07/0088868 ) का पता लगता 
है, विशेषकर धातु-सम्बन्धी क्षार ( १(०४७]॥० 59]05 ), विविध सम्मिश्रण 
( 2.]|]0ए8 8॥0 9779] 2 प7)8 ) आदि बनाने धातु निकालने व शुद्ध करने 
आदि की विधियों का वर्णन है । यह ग्रन्थ अब अप्राप्य है, किन्तु इसके 
बहुतसे उद्धरण बाद के ग्रन्थों में पाये जाते हैं । कदाचित्‌ पतज्नलि ने ही सर्च 
प्रथम “विद” नामी मिश्रणों ( +ध5५पा०४ ) का पता लगाया था? ॥ 
नागाजुन ने, जो कि लोहशास्न का अच्छा विद्वान्‌ था, पारे को बना कर 
रासायनिक सम्मिश्रणों ( (१०70७9०प7०७ ) के ज्ञान में इद्धि की है!” । 

रसायन-शासत्र 8 ओद्योगिक विकास--आचीन भारत में रसायन- 
शात्ष की सहायता से औद्योगिक विकास भी किया गया था । वराहमिहिर 
( ईसा की छठी शताब्दि का प्रारम्भिक भाग ) ने अपनी बृदह्त्संहिता में विविध 
लेप, चुणे आदि बनाने की विधि का उल्लेख किया है!” । इन छेपों में 'वज़ेप”०२ 
भी है, जिसका उपयोग कदाचित्‌ अशोक के स्तम्भों पर किया गया है!" ॥ 
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इन छेपों का उपयोग बोद्धकालीन मन्दिर, मठ आदि के बनाने में किया जाता था, 
जिसे कहीं २ आज भी देखा जा सकता है । अशोक के स्तम्भ रेतीले पत्थर 
के बने हैं, किन्तु इस वज़लेप के कारण कितने ही दशकों ने समझा कि वे 
पौलाघ के बने हैं!" । यह लेप आज बावीससो वर्ष पश्चात्‌ भी ज्यों का त्यों 
दी दे व वरादहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाणित करता है । इसी प्रकार बिहार 
में, जो आजीविकों की 'बाराबर गुफाएँ' हैं, उनकी दीवारों पर भी ऐसा ही लेप 
अब्र भी वर्तमान है, जिसके कारण वे कांच के समान चमकती हैं व उनमें 
किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब भी पड़ता है!“ । बज्जलेप के अतिरिक्त वराहमिदहिर 
ने अपने ग्रन्थ में शिलादारण, शजत््रपान, दक्षायुवेंद आदि का भी उल्लेख किया 
हद" । उसने 'यन्ञ्नविदः:”, 'यन्त्रज्ञ” आदि तथा भिन्न २ रह्ञ व सुगन्धित 
द्ल्यों को बनाने वालों 'रागगन्धयुक्तिविद:” का उछ्लेख किया है'““ । उसकी 
बृहत्संहिता में सुगन्धित द्वव्यों का भी वर्णन है'ः?' । उसमें बकुल, उत्पल, 
चम्पक, अतिमुक्तक आदि पुष्पों के तत्त्वांश की सहायता से वेसी ही सुगन्ध 
बाछे कृत्रिम द्वव्यों को बनाने की विधि वर्णित है, जिस पर श्री० बजेन्द्रनाथ 
सील ने अच्छा प्रकाश डाला है? | 

वरादमिहिरादि के पश्चात्‌ रसायन-शास्त्र--रसायन-शात्र का 
ज्ञान वराहमिदिर आदि के पश्चात्‌ भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | इसके विकास के 
सम्बन्ध में संस्कृत साहिद से कितने ही प्रमाण मिलते हैं । ग्रुणाब्यक्ृत वास- 
बदत्ता में इस शात्र के विद्वानों का उल्लेख है!!! । दण्डी के दशकुमारचरित 
में 'योगचूणे'!९* का, जिसके सेवन से एकदम गहरी नींद आ जाती थी, तथा 
गथयोगवर्तिका/ का, जो कि बिना अममि के प्रकाश देती थी, उल्लेख है । 
वासवदत्ता में एक ऐसे चूणे का उल्लेख है, जिससे शरीर की सब क्रियाओं 
का स्तम्भन दो जाता था । बन्द (हईं० स० ९५० ) ने 'रसाम्तचूर्ण 
( 80)007006 0० 20707 ) के बनाने का उल्लेख किया है'* । इसमें 
पूक भाग गन्धक व आधा भाग पारा रहता था । उसने “र्पठी-ताम्र” 
(8777०५७ 8पए४7१० ) का भी उछ्लेख किया हे । भस्मीकरण, 
अभःपातन, ऊष्वेपातन, सेदन, स्तम्भन आदि द्वारा विभिन्न रसायनों के बनाने 
का उड्लेख भी प्राचीन भप्रन्थों में आता है! ॥ 


धम स्पति-शाख--इसका प्रारम्भ भी वेदिक काल से ही दोता है । 
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वैदिक काऊ से ही सब जीवधारियों को दो विभागों में बांठा गया था- 
स्थावर व जज्ञम । ऋग्वेद में इन्हें क्रमशः तस्थुष व जगत्‌ दाब्दों से 
सम्बोधित किया गया है'** । वैदिक ऋषियों ने अपनी तीत्र बुद्धि से इन 
प्राणियों का सम्यक्‌ अध्ययन किया था तथा उनका मानव-जीवन के लिये क्या 
महत्त्व है उसे भी अच्छी तरद्द समझा था, क्योंकि ऋग्वेद में सूझ्य को स्थावर 
व जन्नमम की आत्मा कद्दा गया है'*4। आधुनिक वैेज्ञानिक भी सूर्य के महत्त्व को 
भलीभाँति जानते व पहिचानते हैं, क्योंकि उनका भी कथन है कि सूथ्य जीवन- 
शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है''। 

वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार--वनस्पति-शास्र के विकास के सम्बन्ध 
में प्रत्यक्षरूप से चरक, सुश्रुत, उदयन आदि के ग्रन्थों से बहुत कुछ माछूम होता 
है। उन्होंने वंनस्पतियों के भिन्न २ विभाग बताये हैं। चरक के अनुसार ये 
विभाग इस प्रकार हें।*०...वनस्पति, वानस्पय, औषधि व वीरुध । चक्रंपाणि 
ने अपनी चरक की टीका में वनस्पतियों के दो मुख्य भेद किये हैं,'! जेसे 
वीरुध व औषधि । इन दोनों के भी दो २ उपमेद बताये गये हैं । सश्रुत ने 
चरक के अनुसार ही इन विभागों को माना है! । 

वनस्पतियों में जीव--वनस्पतियों में जीव है व उन्हें भी जाणति 
निद्रा, सुख, दुःख, आदि का अनुभव द्ोता है, यद सिद्धान्त प्राचीन भारत में 
ज्ञात था। वेद तथा उपनिषदों में इस का स्पष्ट उलिख आया है! । सुप्रसिद्ध 
वेज्ञानिक जगदीशचन्द्र बोस ने भी इसे ख्ीकार किया है । कितनी ही बार 
उन्होंने अपने व्याख्यानों में कद है--“में दुनियां के सामने वे ही सिद्धान्त 
रख रद्दा हूं, जो भारत के ऋषिमुनियों ने सदस्तों वर्ष पूर्व खोज निकाले थे” 
उदयन ने वनस्पतियों के जीवन, मरण, निद्रा, जाग्रति, रुणता, ओषध्युपचार, 
अनुकूल के प्रति आकर्षण, प्रतिकूल से अपकर्षण आदि पर विशेष प्रकाश 'डाला 
है'* । उसने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि मानवशरीर के समान वृक्षांदि भीं' 
जीते, मरते, सोते, जांगते, बीमार द्ोते व मेषजप्रयोगादि करते हैं ।. इन में 
चेतना-शक्ति रहती है, यह सिद्धान्त भी प्राचीन काल में ज्ञात था । यद्द स्चै« 
माम्य सिद्धान्त था कि इन में सुखदुःखसमन्वित अन्तःसंज्ञ भी रहती है । 
मद्राभारत में लिखा हे कि इन पर गरमी, ठंठ, बादल की गरज, खुगंन्व, 
बुगैन्ध आदि का प्रभाव पढ़ता है, तथा इन में इम्तिय-जझञन भी रदता , है. । 
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उस में लिखा है कि वृक्ष सुनते, देखते, सँघते व जलादि का पान 
करते हैँ।१५ | 

थग्राणी-शासत्र--वनस्पतिशास्र के समान प्राणीशात्न का भी विकास 
प्राचीन काल में हुआ था । चरक ने सब प्राणियों के मुख्य चार विभाग 
किये हैं'.....0 

जरायुज--गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, कुत्ता, बि्ली आदि । 

अण्डज---अण्डे से उत्पन्न होने वाले पक्षी आदि । 

खेदज ( उष्मज )--पसीने या गरमी से उत्पन्न द्वोने वाले नाना प्रकार 

के कीट आदि । 

उद्धिज--भूमि खोद कर निकलने वाले वनस्पति आदि । 

भ्रदास्तपाद ने इन के दो और विभाग किये हैं, जेसे योनिज व अयो- 
निज* । पुराणादि ग्रन्थों में विभिन्न पशुओं की कितनी ही विशेषताएँ 
दी गई हैं, जिन के पढ़ने से तत्कालीन प्राणीशासत्र के ज्ञान का पता चलता 
हैं**८ | दुभोग्य से इस विषय का कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है । अन्य ग्रन्थों 
में इस सम्बन्ध में जो कुछ दिया है, उस का थोड़ासा विवरण यहां दिया जाता 
है । उमास्ताती (३० स० ४० ) ने कुछ पशु आदि के लक्षण इस प्रकार 
बताये हें" -... 

रूरू---शरद ऋतु में अपने सींगों को त्याग देता है । उस के लक्षण इस 
अ्रकार हैं । इस के बहुतसे विकट विषाण होते हैँ व देह शम्बराकार रह्दती है, 
तथा सदा जल के समीप विचरण करता है । शरद ऋतु में अपने सींगों 
को त्याग देता है व रोने लगता है । इसलिये '“रुरु कहते हैं । 

कारण्डव--यद सफेद हंस का एक मेद है। यह छोटा होता है। कोई 
२ इसे 'करहर” भी कहते हैं । इस के बारे में कहा गया है कि इस का कोबे 
के समान मुख, लम्बे पेर व काला रह् होता है। 

कझ्कू--इस की चोंच लम्बी रहती है। बाणपत्र के समान पह्ड होते हैं । 
इस के पेर रुम्बे होते हैं व पंखों के नीचे पीला रह्न रहता है । 

भ्रूगभेशाख--इन शाज्नों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में भूगभेशात्र, 
भातुविदादि का शान भी वर्तेमान था । पृथ्वी को वसुधा या बसुन्धरा'२० 
कह कर सम्बोधित करना स्पष्टतया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी 
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के गभ में से नाना प्रकार की बहुमूल्य धातुएं खोद कर निकाली होंगीं १ 
इसीलिये तो उसे 'रत्नगभो वसुन्धरा”** कहा गया । इस के अतिरिक्त वेदों में 
सोना, चान्दी, ताम्बा आदि भिन्न २ धातुओं का स्पष्ट उल्लेख आता है! 
पुराणादि ग्रन्थों में जो सष्टि-उत्पत्ति का वर्णन दिया है, उस में पांच तत्त्वों का 
परस्पर सम्बन्ध बताते हुए इस पृथ्वी की बनावट पर भी प्रकाश 
डाला गया हे*। 
आयुर्वेद 

वेदिककाल में आयुर्वेद का ज्ञान--आयुर्वेद के विकास का प्रारम्भ 
भी वेदिक-काल से ही होता है । ऋग्वेद व विशेषकर अथर्ववेद से इस सम्बन्ध 
की बहुतसी बातें मालम होती हैं। ऋग्वेद में अश्विनीकुमार से टूटे पेर को 
जोड़ देने की प्रार्थना की गई है व शरीर के भम्न भन्नों का कृत्रिम साधनों से 
ठीक करने का भी उछेख है!*। अथर्ववेद में भिन्न २ रोगों का उल्लेख है तथा 
उनके उत्पादक कीटाणुओं का भी वर्णन है'" । इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि १८४९ ई० के कितने ही वर्षा पूर्व कीटाणुशाश्र (380007४0००९2४9 ) का 
ज्ञान भारतीयों को था। इस सम्बन्ध में, “कीटाणु-शासत्र” पुस्तिका के सम्पादक 
श्री० जगन्नाथप्रसाद 'शुक्कः वेय अपनी पुस्तिका में इस प्रकार लिखते हँ।+५..... 
“कीटाणु-शात्र और कीटाणु की रोग-प्रसारिणी शक्ति को वे, लोग अखीकार 
नहीं करते, क्योंकि हमारे आयुर्वेद-शास्त्र में भी सूक्ष्म कीटाणुओं का अस्तित्त्व 
सन्‌ १८४९ ई० से ही नहीं, हज़ारों वर्ष पहिले से खीकार किया गया है 
और उन्हें कई रोगों का कारण भी माना गया है। परन्तु हम लोग कीटाणुओं 
को रोगोत्पत्ति का आदि कारण नहीं मानते । ये केवल रोग-प्रसार के साधन 
मात्र हैं । मूलकारण वही है जिनसे ये उत्पन्न होकर बढ़ते और मनुष्य-शरीर 
में आश्रय कर जीसकते तथा रोग बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं । चरक-संहिता 
करे विमान-स्थान में लिखा है “सूक्ष्मत्वाबेके भवन्त्यट॒श्या:” अथात्‌ कई 
प्रकार के कीटाणु इतने सूक्ष्म द्ोते हैं कि वे आंखों से नहीं दिखाई पढ़ते ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि पूर्व के महर्षि किसी साधन से अदृश्य कीठाणुओं को 
भी देखने में समर्थ होते थे, चाहे उन के पास कोई यन्त्र रहे हों अथवा 
तपोबल से ही जानते रहे हों । क्योंकि यदि ऐसा न रद्दता तो वे यद्द केसे कह 
सकते थे कि 'अदृश्यकीटाणु? होते हैं । 
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अथर्वबेद में रोगकीटाणुओं का उल्लेख--इन कीटाणुओं का 
उछेख अथर्ववेद में इस प्रकार है । 'सूथ्ये और प्रृथ्वी सब प्रकार सम्मिलित 
दोकर, व दिव्य गुणवाली यह वाणी या जलधारा या नदी सहन्ञत होकर, इन्द्र 
पिद्युत व अप्रि ये दोनों भी परस्पर मिलकर रोगकारी जन्तुओं का मेरे लिये 
बिनाह करें। सूख्य की किरण, तीव्र वाणी, मिट्टी, जलघारा, बिजली, अम्मि ये 
सब मिलकर रोग-कीटाणुओं का नाश करते हैं। हे घनपते ऐश्व्यवान इन्द्र 
(सूथ्ये ), वायु, विद्युत्‌ आप इन रोगकारी-जन्तुओं का नाश करें । मेरे बल- 
पूर्वक कह्दे गये उपदेश या वचन-बल से सब दुःखकारी पीड़ाएँ नष्ट होती हैं । 
जो कीट आँखों पर, नाक में या दाँतों के बीच में चला जाता है, उस कीट 
का हम विनाश करें । समान रूप वाले दो, भिन्न २ रूप वाले दो, काछे व 
काटने वाले दो, लालरन्न के वा बढ़ने वाले दो, भूरे वणे के भूरे थान वाले, 
मांस के लोभी और मेड़िया-खभाव के ये सब विनाश किये जायें । जो 
कीट वैत कोखवाले और काले सफेद पेरों वाले हैं और जो नाना रूप वाले हैं, 
उन क्रिमियों का हम नाश करें । सूये भी ठीक सामने से आबे तो वह खर्य॑ 
सब को दृष्टिगोचर होकर न दीखने वाले रोग-कीटों का नाश करता है, क्योंकि 
वह अपनी तेज किरणों से दीखने व न दीखने वाले सब कीटों का नाशकर्ता व 
उच्छेद-कर्ता है। ये वाष, कष्मक, एनत्‌ , क्षिपिविन्तुक ये नाना प्रकार की रोग- 
कीट जातियाँ और दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाला रोग-कीट भी 
मार दिया जाय”? | 


वेद्कि-काल के पश्चात्‌ आयुवेद्‌ का विकास--वैदिक काल के 
पश्चात्‌ भी इस शाज्ञ का व्यवस्थित अध्ययन किया गया था । शतपथ ब्राह्मण 
में, जेसा कि अथर्ववेदसे भी ज्ञात होता है, मनुष्य के शरीर की सब हृष्डियों 
की पूरी संख्या तक दी है'* । आयुर्वेद को अथवैवेद का उपवेद कद्दना ही 
इसके मद्दत््व व वेदिक काल के पश्चात्‌ के इसके विकास का योतक है ५ 
जनश्रुति के अनुसार आयुर्वेद के आठ भेद थे, जिनमें पिशाचों द्वारा उत्पादित 
तथा विषों से उत्पन्न होने वाले रोगों का समावेश भी हो जाता है" । 


आयुवेद के विभाग--प्राचीन आयुर्वेद के स्राधारणतया निन्नाद्धित 
विभाग माने गये थे । 
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(१ ) शल्य--इसमें बाण, कटे, लकड़ी आदि बाह्मयपदार्थ को निकालने की 
विधि तथा फोड़े, फुन्सी आदि को चीरफाड़ द्वारा सुधारने 
की क्रिया का समावेश होता है। इस पर आगे चलकर 
विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । 

(२ ) शालाक्य--आँख, कान, नाक आदि की बीमारियों से सम्बन्धित ॥ 

( ३ ) काय-चिकित्सा--रुप्ण शरीर के लिये ओषधि आदि का उपचार । 

(४ ) भृत-विद्या--भूत पिशाचादि के प्रभाव को दूर करने की विधि या 

क्रिया । 

(५ ) कुमार-शतद्य--बालकों के सखास्थ्य से व बच्चों की माँ, धाई आदि के 

रोगों से सम्बन्धित । 
(६ ) अगद--दवा देने की क्रिया, विधि आदि । 
( ७ ) रसायन--- 
( ८ ) वाजीकरण--मानव जाति की दृद्धि के लिये प्रयोगादि । 
बोौद्ध-काल में आयुर्वेद का शान--बौद्ध कल में भी आयुर्वेद का 
पर्थ्याप्त विकास हुआ था, जेसा कि बोद्ध ग्रन्थों तथा अशोक के छेखों से स्पष्ट 
है। अशोक ने उत्तम २ जड़ी बूटियें विदेशों तक में पहुँचाई थीं तथा उसने 
अपने राज्य में भी ओषधालय आदि खुलवाये थे" । चीनी तुर्किस्थान से 
३५० ई० के आसपास के भोजपतन्नर पर लिखे संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं, जिनमें 
तीन आयुर्वेद सम्बन्धी हैं! । आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चर॒क का नाम 
बहुत प्रसिद्ध है । चरक-संहिता वेद्क का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रन्थ है । 
सुश्रुत-सेंहिता भी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है' । काम्बोडिया में नवीं 
तथा दसवीं शताबिद में इसका प्रचार हो चुका था । 

चरक-संहिता--चर॒क-संदिता के आठ भाग हैं, जिनमें भिन्न २ विषयों 
का प्रतिपादन किया गया है। जेसे--- 

(१ ) सून्रस्थान'--ओषधि का प्रारम्भ, वेय के कर्तव्य, ओषधि का 

उपयोग, रोग का उपचार, भोजन आदि ॥ 

(२ ) “निदान-स्थान!--ज्वर, रक्तत्नाव, सूजन, मधुमेद, कुष्ट, क्षय, मिरगी 

आदि रोगों का वर्णन । 
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(३ ) 'विमान-स्थान'--मद्दामारियों का वर्णन, अन्न, रोग-निदान, उपचार, 
शरीर के विभिन्न रसों की विशेषताएँ । 

(४ ) शारीर-स्थान'--जीव का वर्णन, विभिन्न जातियाँ, तत्त्वों के गुण, 
शरीर का वर्णन, शरीर व जीव का सम्बन्ध 
इत्यादि । 

(५) 'इन्द्रिय-स्थान'--ज्ञानेन्द्रिय व उनके रोगों का व्णेन शरीर का रह्न, 
वार्दोष, शरीर व अन्नों के रोग, शक्तिहास, झत्यु 
आदि का विवेचन । 

(६६ ) 'चिकित्सा-स्थान'--रोगोपचार खास्थ्यसुधार व जीवन-भोग के 

साधन, ज्वर, सृजन, बवासीर, दत्त, पीलिया, 
दमा, खाँसी, सद्भूदणी, क्रय, विष-प्रभावादि व 
मदिरापान, जलना, ग़ुप्तरोग, गठिया, रूऋवा 
आदि का विवेचन । 

(७) कल्प-स्थान'--ज्ुलाब, मन्रोपचार आदि । 

(८ ) 'सिद्धि-स्थान'--वस्तिकर्म, पश्चु-वस्तिकर्म विधि, मूत्रदोष आदि । 

सुश्रुत-संहिता--सश्रुत के विभाग भी चरक के समान है । चरक में 

विशेषकर ओषधियों का विवेचन है व सुश्रुत में चीरफाड़ ( शल्यकर्म ) आदि 
पर ज़ोर दिया गया है। इसमें ६ विभाग हैं । जैसे -- 

(१ ) 'सृत्रस्थान'--ओषधि, शरीर के तत्त्व, शल्यकर्म के औज़ारों का 

चुनाव, घाव, फोड़े आदि का वर्णन । 

(२ ) “निदानस्थान'--रोगनिदान, गठिया, बवासीर, भगन्दर, कुष्ठ, 
मधुमेह आदि का वर्णन तथा गुप्ैन्द्रिय के रोगों 
का विवेचन । 

(३) शारीरस्थान'--शरीरशासञ्र या शरीर के विभिन्न भज्ञ प्रद्मज्ञ का 
विवेवन, जीव व शरीर के तत्त्व, आतेैवदोषादि, 
गर्भेस्थिति, शरीरविकासादि का वर्णन । 

(४ ) 'चिकित्सा-स्थान'--रोग-निदान व चिकित्सा, त्रण, फोड़े, चोट, गठिया, 

बवासीर, कुष्ठ, मधुमेहादि का वर्णन । 
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(५) “कल्प-स्थान'--भोज्य व पेय पदार्थ बनाने की विधि, विषाक्त अन्न, 
विष व उन का उपचार । 

(६ ) उत्तर-स्थान'--अख, कान, नाक, सिर आदि के रोग तथा ज्वर, 
संग्रहणी, क्षय, हृदयरोग, नशा, कफ, हैजा, मिरगी': 
आदि का उपचार । 

हमारे यहां शरीरविया ( .07960779 ) भी बहुत उन्नत थी । प्राचीन 

ग्रन्थों में हड्डियों, नाड़ियों व सूक्ष्म ज्विराओं आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है।*' | 

शल्यविद्या--बोद्ध काल में शल्य-विद्या का भी विकास हुआ था ६ 

विनयपिटक के महावग्ग में लिखा है“... “अश्वघोष ने एक भिक्षु के भगन्दर 
रोग पर शल्यकर्म का प्रयोग किया था!। उस समय जीवक नाम का बौद्ध 
भिषक्‌ , आयुवेद का दाल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ, जिस का 
ब्रिस्तृत वर्णन “महावर्ग” में मिलता हे*” । उसने भगन्दर, दोरोरोग, कामला 
आदि विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी । भोजप्रबन्ध में 
बेहोशकर शल्य-कर्म करने का उल्लेख है। चीरफाड़ के शत्र साधारणतया लोहे 
के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं सम्पन्न लोगों के लिये खणे, रजत, ताम्र 
आदि के भी प्रयुक्त होते थे” । यत्रों के सम्बन्ध में लिखा है कि वे तेज़, 
खुरदरे परन्तु चिकिने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले और सुगमता से पकड़े 
जाने के योग्य होने चाहिये। भिन्न २ कार्यों के लिये शस्रों की घार परिमाण 
आदि भिन्न २ होते थे । श्र कुण्ठित न हो जाय, इसलिये लकड़ी के शस््रकोष 
भी बनाये थे । 

शल्य-कर्मे--साधारणतया विल्लाव्य ( रुधिर का विश्चवण करना ), सीव्य 

( दो भागों को सीना ), लेख्य ( चेचक के टीके आदि में कुचलना ) आदि 
आठ प्रकार के शल्यकर्म प्राचीन आचार्यों ने माने थे । वाग्भट ने १३ प्रकार 
के शल्य-कर्म माने हैं । सश्रुत ने यत्तरों ( औज्ञार जो चीरने के काम में भादे 
हों ) की संख्या १०१ मानी है;*' परन्तु वाग्भट ने ११५ मानकर आगे लिख 
दिया है कि कर्म अनिश्चित हैँ, वद्र अपनी आवश्यकतानुसार यन्त्र बना सकता 
है। शर्नों की संख्या भिन्न २ विद्वानों ने भिन्न २ मानी है । इन यत्नों व 
शत्नों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रन्थों में दिया है । अश, भगंदर, योनिरोग, 
मूत्रदोष, आर्तवदोष, शुक्रदोष आदि रोगों के लिये भिन्न २ यन्त्र प्रयुक्त होते 
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थे | त्रणवस्ति, वस्तियन्च्र, पुष्पनेत्र (लिज्ञ में औषध प्रविष्ट करने के लिये ), 
सर्पमुख (सीने के लिये ) आदि बहुतसे यन्् थे? । ब्रणों व उदरादि सम्बन्धी 
रोगों के लिये भिन्न २ प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन किया गया है ॥ 
अ॒दाभ्रन्श के लिये चर्मबन्धन का भी उल्लेख है । टीके के समान मूछो में शरीर 
को तीक्ष्ण अख्र से लेखन कर दवाई को रुघधिर में मिला दिया जाता था ॥ 
ग्रतित्रण ( 570०७ ) तथा अबुदों की चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग 
होता था*+* | त्रिकूर्चक शत्न का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था। आजकल 
टीका लगाने के लिये लेखन करते समय जिस तीन चार झुइयों वाले ओज़ार 
का प्रयोग द्ोता है वह यही त्रिकूचक है। वर्तमान काल का “ट्थ एलेव्हेटर” 
(30०० ४]०४०(६०/ ) पहले 'दन्तशह्ढडः के नाम से प्रचलित था १ 
प्राचीन आय्य कृत्रिम दाँतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बनाकर 
सीना भी जानते थे! | दाँत उखाड़ने के लिये 'एनीपद” झछतद्नर का वर्णन 
मिलता है । मोतिया बिन्द ( (१७६४7७४०॥ ) के निकालने के लिये भी श्र 
था । कमल-नाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा वमन कराने के लिये होता था, 
जो आजकल के “स्टमक पम्प” ( 8074०) ?पाग) का काय्य देता था १ 

वतेमान यूरोपीय चिकित्साशास्त्र पर आयुर्वेद का प्रभाव-- 
यूरोपीय चिकित्साशासत्र पर भारतीय चिकित्साशासत्र का बड़ा प्रभाव पड़ा है । 
यूनानियों का “मेटिरिया मेडिका”” यहॉतक कि यूनानी चिकित्साशात्र के जन्म 
दाता 'हिप्पोक्रेटीस! का भी, भारतीय चिकित्साशासत्र के ग्रन्थों पर आश्रित 
था । अरब का चिकित्साशा्र भी संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवाद पर निर्भर 
था । खलीफाओं ने कई संस्क्ृत ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया” 
भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लेटिन में परिवर्तित होकर अब भी विद्यमान 
है। नोशेरवों का समकालीन “बर्जोह्मेह' ( ॥3%70पए०॥ ) भारत में विज्ञान 
सीखने के लिये आया था“ । प्रो० साचू के कथनानुसार अलबेरुनी के 
धास वेयक व ज्योतिष विषयक संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद विद्यमान थे! ॥ 
अलमन्सूर ने आठवीं सदी में भारत के कई वेद्क ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद 
कराया । प्राचीन अरब लेखक सेरेफियन ने चरक को प्रामाणिक वेय मानते 
हुए उस का वर्णन किया है। इन अरबों ने इस शात्र का प्रचार आठवीं व नवीं. 
खदी में यूरोप में किया? । इस प्रकार वर्तमान यूरोपीय चिकित्साशासत्र का 
आधार भी आयुर्वेद है । 
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अध्याय ९७ 
विभिन्न कलाएँ 


कला व धर्म--भारत की कलाओं का इतिहास भी बहुत पुराना है । 
इन कलाओं के विकास पर धर्म का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भारतीय 
संस्क्रति सदेव धर्म-प्राण ही रही है । कला के सर्वप्रथम प्राचीन नमूनों पर धर्म 
की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कला का उपयोग धर्म के तत्त्वों को समझाने 
के लिये किया जाता था। देवताओं के प्राचीन मन्दिर, उन की मूर्तियें, धार्मिक 
कथाओं को चित्ररूप से पत्थर काष्ठ आदि पर खुदवाना आदि के द्वारा 
कला का प्रदशन किया गया था। भारतीय कला के इतिहास व विकास को 
समझने के लिये यह बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिये । अब हमें इन 
कलाओं पर पृथक्‌ २ विचार करना चाहिये । थे कलाएँ इस प्रकार हँ--वास्तु- 
निर्माण कला, द्वित्पकारी, चित्रकला, सन्नीत आदि। 

निमो 
वास्तु-निमाण कला 

चेदिक कारू--इस कला का इतिहास वेदिक काल से प्रारम्भ होता है । 
ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर पुर” “ब्रज” आदि का उल्लेख आता है, 
जिससे तत्कालीन किलों का बोध होता है। ये किले मिट्टी के बनाये जाते थे या 
पत्थरों के इस सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता ।+ किन्तु 
इतना तो स्पष्ट है कि इतने प्राचीन काल में भी किले बनाने की कला लोगों 
को ज्ञात थी । इसी प्रकार ऋग्वेद में तत्कालीन घरों का भी उल्लेख आता है 
वास्तोष्पति-मन्त्रों' में ग्रह-देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कितने 
ही स्थलों पर गृह,” सद्म,” “असद्य, “दीघप्रसद्य”* आदि का उल्लेख आता 
है, जिस से स्पष्ट है कि वेदिक काल में छोटे से छोटे व बड़े से वड़े घर बनाये 
जाते थे। ये घर लकड़ी, मिट्टी या पत्थर से अथवा तीनों को मिलाकर बनाये 
जाते थे, इस सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कदह्दा जा सकता । इस 
अकार यह कहा जा सकता है कि वास्तुनिर्माण-कला का ज्ञान वेदिक 
काल में अवर्य था । 

मोहन्जोदाड़ो व हड़प्पा की कला-सिनन्‍्धु नदी के किनारे 
मोहन्जोदाडो व इड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे भी प्राचीन कालीन कला 
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के उत्कृष्ठ विकास का पता चलता है। इस खुदाई से जिस संस्कृति का पता 
चला है उस के समय आदि के सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । किन्तु यदि बहुमत को मानकर इस संस्क्ृति को वेदिक काल के 
पूर्व की मान लिया जाय,“ तो भारतीय कला के प्राचीन इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश पड़ेगा, किन्तु सम्भवतः यह संस्क्रति वेदिक काल के पश्चात्‌ की है* । 
इस संस्कृति के लोग ईंटें बनाने में बहुत सिद्ध-हस्त थे । इन ईंटों का उपयोग 
आजतक किया जाता है । इन इंटों के बड़े २ भवन बनाये जाते थे, जिन के 
खंडहर खोदकर निकाले गये हैं" । इन भवनों के अतिरिक्त अन्य कलाओं के 
नमूने भी मिलते हैं; जेसे यक्ष, पशुपति, पृथ्वी आदि की छोटी २ मूर्तियें, मिट्टी 
के छोटे व बड़े बतैन तथा खिलोने, सोने आदि के छोटे २ फूल इत्यादि! । 
इस पर आगे चलकर विचार किया जायगा । 


बोद्ध काल की इमारतें--मौय्य काल के पूर्व घर वगैरा अक्सर ईंट या 
लकड़ी के बनाये जाते थे! । आजकल जितनी भी प्राचीन इमारतें या उन के 
भम्मावशेष वर्तमान हैँ, उन में से ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दि के पहिले की 
बहुत ही कम हैं' । कुछ ऐसी इमारतें हैं जो कि ईसा के पूर्व पांचवीं या छठी 
शताब्दि तक ले जाई जा सकती हैं, जेंसे--- 


प्राचीन राजगृह ( कुशागारपुर ) का किला व दीवारें । राजगृह नगर के 
मध्य में, ग्रप्रकूट पर्वत पर के अशोक के आश्रम तक जाने के लिये ढालदार 
बहुत बड़ी २ सड़कें व दस मील पूर्व में आकगिरी पर के हंस-स्तूप् तक जाने 
का भव्य मांगे भी कदाचित्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 


पिपराव्दा स्तूप--गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उन की राख 
उन के दिष्यों में बॉटी गईं थी, जिसे छोटे २ पात्रों में रखकर ज़मीन में गाड़ 
दिया गया था व उस स्थान पर एक स्मारक भी खड़ा किया गया था । इसी 
प्रकार उन के जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक खड़े 
किये गये थे, जिन्हें मूलचेय कहते थे। राख के स्मारकों को गर्भवेद्य कद्दते 
थे । मूलचेत्य अन्दर से खोखले नहीं रहते, जेंसे कि गर्भचेत्य रहते हैं । ऐसा 
एक मूल चेत्य सारनाथ में है। यह पिपराव्दा-स्तूप संयुक्तप्रान्त के बस्ती जिडे 
में है व भारत की वास्तुनिर्माण-कला का प्राचीनतम नमूना है । यह गर्भचेत्य 
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है । इस के समय के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का मत है कि यह कम से कम 
अशोक के सो वर्ष पहिले का होना चाहिये । 

अन्य बोद्ध स्तुप--इस के अतिरिक्त बोद्ध काल के अन्य प्राचीन स्तूप 
भी हैं,'/ जिन का ब्योरा इस प्रकार है-- 

(१) भारुत-स्तूप--यह मध्य-भारत में सतना के पास है, जहां से दक्षिण 
मार्ग दो दिशाओं में जाता था--कोशाम्बी की ओर व पाटलीपुत्र की ओर + 

(२) मानिक्याल-स्तृप--यह काबुल व कन्दहार के मार्गपर स्थित है । 
शकक्षत्रप मनिवुल ने इसे बनाया था। 

(३ ) सांची-स्तूप--सांची में तीन स्तूप हैँ, जहां दक्षिण मागे मथुरा व 
पश्नाब की ओर मुड़ता है । 

(४ ) धर्मराजिका-स्तूप--यदह तक्षद्विला में है । यहां और भी छोटे 
२ स्तृप हैं, जो कि इतने मद्दत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

ये स्तूप ईंटों के बने हुए विशालरूप धारी हैं । इन पर आलोचनात्मक दृष्टि 
डालने से तत्कालीन वास्तुनिमोण-कला के विकास का पता चलता है । 


बोद्ध भिक्षुओं के वर्षाबास के लिये संघाराम--इन स्तूपों के 
अतिरिक्त इस कला के बोद्धकालीन अन्य नमूने भी प्राप्त हैँ, जो कि अधिकांश 
अशोक के समय के या उसके पश्चात्‌ के हैं!* । बोद्ध सद्ध के नियमों के 
अनुसार भिक्ठुओं के वर्षावास के लिये नये प्रकार की इमारत की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं व इस ओर तत्कालीन धनाव्य लोगों ने कोई बात उठा न रखी ॥ 
बौद्ध जातकों से मालूम दोता है कि बिम्बीसार ने इस काय्य के लिये अपना 
वेणुवन प्रदान किया था व उस समय के निधनपिण्डद नामी एक धनाव्य 
सेठ ने अपना जैतवन दिया था” । यह प्रथा बोद्ध-काल भर में प्रचढषित 
थी । इस प्रकार के बहुतसे संघाराम पश्चिमी पर्वत की कन्दराओं में कोरे 
गये थे । कार्ले, इलोरा, अजन्दा आदि की ग्रुषाओं के अन्दर के संघाराम 
अधिक महत्त्वपूर्ण व असिद्ध हैं! । इन में बड़े २ दालान, विशाल कमरे आदि 
बने हुए हैं, जिनमें बोद्ध भिक्षु अपने वषोवास का समय बिताते थे । कार्ले की 
गुफाएँ ईसा के पूर्व की द्वोनी चाहिये, क्योंकि उन में मध्यवर्ती विशाल कमरे में 
बुद्ध की मूर्ति नहीं है'' । श्री० राखालदास बेनरजी के मतानुसार इन का समय 
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ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि होना चाहिये । यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है 
कि ईसाइयों के प्रारम्भिक गिज इन्हीं वषावासों के नमूने पर बनाये गये थे? । 
इन वर्षावार्सों में भिक्षुओं के लिये जुदे २ कमरे बनाये गये थे । स्थविरों के 
लिये बड़े २ कमरे मध्य में रहते थे, जिन्हें विहार कहते थे । यहां पर भिष्ठ 
लोग पूजा पाठ इत्यादि क्रिया करते थे। इसी प्रकार गुफाओं में चेत्य बनाये 
जाते थे, जिनमें भिक्ु, भिछुनी व गृहस्थों के पूजा पाठ के लिये बड़े २ कमरे 
रहते थे व इन सब के आने जाने के लिये अलग २ मागे भी थे । केन्द्रीय 
कमरे के एक छोर पर एक स्तूप बना रहता था ॥ इसी की पूजा आदि की 
जाती थी । बोद्धों के समान जेन व ब्राह्मण भी ऐसी गुफाएँ बनवाते थे । इन 
सब ग्ुफाओं का विवरण इस प्रकार है । 


बौद्धादि गुफाओं का विवरण--सब मिलाकर भारत में इस प्रकार 
की लगभग बारह सो गुफाएँ हैं, जिन में केवल तीनसो ब्राह्मणों या जेनों की 
हैं, बाकी की नौसी बोदों की हैं । इन में से ३, वां भाग बम्बई प्रान्त में है 
व ३, वां भाग बिहार, मद्रास, राजपूताना, पश्माब, अफगानिस्तान आदि में 
फेला हुआ है! । धमनार, खोलवी, बेसनगर व बाघ ( राजपूताने में ), 
मामहछपुरम , बेज़वाड़ा व गुन्तुपल्ली ( मद्रास में ), तथा पश्ञाब व अफगानिस्तान 
के कुछ स्थलों की गुफाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं । अशोक के समय से (६० पू० 
२५७० वर्ष ) लगभग आठवीं शताब्दि तक इन की श्यछुला एक सी चली आती 
है। अब इन गुफाओं पर विस्तृत रूप से विचार करना चाहिये। 

बिहार--बिहार प्रान्त में विशेष उल्लेखनीय गुफाएँ निम्नाद्धित हैं । 

बराबर की गुफाएँ जो कि भारत भर में प्राचीनतम हैं । उन में से कर्ण- 
चम्पार नाम की गुफा में अशोक का एक लेख है, जिस में लिखा है कि उक्त 
राजा के राज्याभिषेक के १९ वें वर्ष (ई० पू० २३२४४ वां वर्ष ) यह गुफा 
खुदवाई गई | 

सुदामा या न्यग्रोध गुफा--इस में अशोक के १२ वें वर्ष का एक 
ढेख है, जिस समय कि उसने ई० पू० २५७० वर्ष के बहुतसे धर्म-लेख खुदवाये 
ये । इस लेख से यह भी पता लगता है कि यह गुफा आजीविकों के हिरे 
खुदवाई गई थी | 
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नागाजुन पहाड़ी की गुफाएँ--इस पहाड़ी के निकट तीन गुफाएँ हैं । 
प्रश्ेक में राजा दशरथ का एक २ लेख है, जिससे पता चलता है कि ये गुफाएँ 
भी ई० पू० २२० वषै के लगभग आजीविकों के लिये बनवाई गई थीं* । 
दशरथ अशोक का नाती था व उस की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यसिंद्यासन पर बेठा 
था । इन ग्रुफाओं के नाम इस प्रकार है--गोपिका, वहियका व वदथिका ॥ 
इन के अन्दर के भाग व दीवारों पर इतना अच्छा चमकीला लेप लगा हुआ 
है कि देखने वालों को आश्रय्येचकित करता है" | 

सीतामढ़ी-गुफा--गया के पूर्व में २५ मील की दूरी पर यह गुफा है । 
इस में भी चमकीला लेप लगा हुआ है। 

पश्चिमी भारत की चेत्य ग़ुफाएँ--भारत के इस भाग में छः या 
सात मद्त्त्पूर्ण चेत्य गुफाएँ हैँ, जो कि ईसा के पूर्व की बनी हुई हैं । इन में 
सबसे पुरानी भाजा की गुफा है, जो कि भोरघाट में स्थित कार्ले की गुफा से 
चार मील दक्षिण की ओर है। कोंडाने के चेत्य व विद्दार वहीं नज़दीक हैं । 
काले से दस या बारह मील दक्षिण की ओर बेड़सा की गुफाएँ व खानदेश के 
चालीसगांव से बारह मील दक्षिण की ओर पीतलतोरा-गुफाएँ हैँ । इसी 
प्रकार नाशिक में भी चेत्यगुफा है, जो कि ईसा के पूर्व लगभग १५० वर्ष की 
है। इन सब में कार्ल की गुफाएँ उत्कृष्ट हैँ । बनावट आदि की दृष्टि से ये इस 
कला की परिपक्क अवस्था के सुन्दर नमूने हैं । इन का समय ईसा के पूर्व 
प्रथम शताब्दि के लगभग निर्धारित किया जाता है । 

अजन्टा, जुन्नर आदि की गुफाएँ--अजन्टा ( हेद्राबाद रियासत ) में 
चार गुफाएँ हैं” । इन में से दो बहुत पहिले की हैं व तीसरी ईसा की पांचवीं 
शताब्दि की है। इस में बुद्ध को 'पविन्न भगवान?! मानकर पूजनीय माना गया 
है। उस की मूर्ति बड़े कमरे के एक छोर पर है। चोथी गुफा बाद की है । 
इस का समय कदाचितू इसा की छठी शताब्दि का अन्त व सातवीं शताब्दि 
का प्रारम्भ है। इस में बुद्ध की बहुतसी मूर्तियें हैँ, जिनसे पता चलता है कि 
मूर्ति-पूजा बोद्धघर्म का आवश्यकीय अज्ञ बन गयी थी । जुन्नर पूना से 
अड़तालीस मील उत्तर की ओर है। यहां पर ग्रुफाओं के पांच पृथकू २ 
समुदाय हैं, जिन में लगभग डेद्सो गुफाएँ हैं । इन में जो सादगी है वही इन 
की विशेषता है**। ये भी बहुत पुरानी प्रतीत द्ोती हैं, क्योंकि इनमें बुद्ध की 
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मूर्तियें नहीं हैं । एलोरा की विश्वकर्मा-युफा व कान्हेरी, धमनार आदि की 
शुफाएँ भी उल्ेखनीय हैं।* 

जन गुफाएं--इस प्रकार की बहुतसी गुफाएँ जेनियों की भी हैं । वे 
लोग इन गुऊाओं को 'भिछुण्ह” कहा करते थे । इनमें से ईसापूर्वे दूसरी 
शताब्दि की गरुफाओं का विवरण इस प्रकार है? ।-- 

उड़ीसा--जूनागणधर की गुफा 

गुजरात--गिरनार की ग्रुफा 

पश्चिमी भारत--बादामी, पाटन, एलोरा व अंकाई की गुफाएँ 

ईैसापूर्व द्वितीय व प्रथम शताब्दि के करीब की उड़ीसा की गुफाएँ इस 
प्रकार हँ--उदयगि रिपर्व॑त में 

द्ाथीगुम्फा, जिस में चेतवंशी जेन राजा खारवेल (६० पू० १५५ वर्ष ) 
का लेख है । 

खगे-पुरी या बेकुण्ठ-गुम्फा 

सपे-गुम्फा 

दरिदास-गुम्फा 

गनेस-गुम्फा 

रानीगुम्फा 

जयविजयगुम्फा 

खण्डगिरिपर्व॑त में--- 

अन्तगर्भ 

वाघगुम्फा ( यह ईंखी सन्‌ के पूर्व की नहीं है ) 

तालागुम्फा ( खण्डगिरि के नीचे की ओर ) 

ईसा की सातवीं शताब्दि के लगभग की बादामी व ऐद्ोल की जेन गुफाएँ 
भी उल्लेखनीय हैं । हैदराबाद जिले के धारासिनरा के निकट बहुतसी जैन 
गुफाएँ हैं । कन्हार (दो गुफाएँ ), चमार, लेनार, एलरा, अंकाई (सात 
गुफाएँ ) आदि की जेन गुफाएँ भी दर्शनीय हैं । 

ब्राह्मण-गुफाएँ--इसी प्रकार एलोरा में राष्ट्रकूट राजाओं ने ९ वीं 
शताब्दि के लगभग पहाड़ों को कोरकर केलाशादि शेव मन्दिर बनवाये थे, जो 
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आज भी वर्दमान हैं व तत्कालीन वास्तुनिमाण-कला की उत्कृष्टता का 
परिचय देते हैँ । 

बोद्ध-विहार--इन चेत्यगुफाओं के अतिरिक्त उस समय के बहुतसे बोद्ध 
विहार भी वर्तमान हैं व इन से भी तत्कालीन वास्तुनिमाण कला के विकास का 
पता लगता है । ईसा की सातवीं शताब्दि में चीनी यात्री “यूएन-च्वेड्‌” जब 
भारत आया था, तब उसने यहां हज़ारों संघाराम देखे थे, जिन में नालन्दा का 
सद्दाराम सौन्दय्ये व कला की दृष्टि से सर्वोत्तम था । यह नालन्दा बोद्ध-काल 
में शिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केन्द्र था । यहां पर प्राचीन काल का एक विहार 
है, जहां कितने ही बोद्धभिछु रहा करते थे। ऐसा ही एक विद्ार सारनाथ में भी 
है। इसी प्रकार के प्राचीन विहार, बन्नाल, बिद्दार व दक्षिण में नाशिक, अजन्टा, 
कान्हेरी, एलोरा आदि स्थानों में हैं । 

ग्राचीन स्तस्भ--इन चेत्य व विहारों के अतिरिक्त अशोक के स्तम्भ भी 
इस कला के उत्कृष्ट नमूने हैं” । ये रेतीले पत्थर के बने हुए हैं व साधारणतया 
पचास फुट ऊँचे व पचास टन वज़न के हैं । इन पर इतना अच्छा लेप लगा हुआ 
है कि उसके कारण ये पोलाध के बने म।ल्म होते हैं। आज भी यह लेप ताजा 
ही मालूम होता है। कदाचित्‌ यही वराहमिहिर के बृहत्संहिता ग्रन्थ में उल्लिखित 
इज़ारों वर्ष टिकने वाले 'वज्-लेप” का नमूना है । दक्षिण कनाड़ा के मुदबिद्री 
स्थान पर जो जेन-स्तम्भ बने हुए हैं, वे भी विशेष उल्लेखनीय हैँ । 

प्राचीन मन्द्रि--इन ग्रुफाओं व स्तम्भों के अतिरिक्त, श्राचीन वास्तु- 
निर्माण कला के उत्तम नमूनों के रूप में कितने ही मन्दिर वर्तमान हैं । ये 
मन्दिर छठीं, सातवीं या आठवीं शताब्दि के या उस के बादके हैं ”। संयुक्त- 
प्रान्त के बरेली जिले में रामनगर में एक प्राचीन शिव मन्दिर हे, जो कि ईसा 
के पूर्व या पश्चात्‌ की प्रथम शताब्दि का माना जाता है । कदाचित्‌ यही 
आ्राचीनतम ब्राह्मण-मन्दिर है । इतिहास से पता चलता है कि गुप्तकाल में 
ब्राह्मण धर्म अपने उत्कर्ष को पहुँच चुका था । इस से सम्भव है कि उस 
समय बहुत से उत्तम २ मन्दिर बनाये गये होंगे, किन्तु आज उन में से एक 
भी अवदिष्ट नहीं है। इस का कारण यह दो सकता है कि संयुक्तप्रान्त में 
नरम मिट्टी की ज़मीन होने के कारण अथवा वहां पर अधिक समय तक 
मुस्लिम आधिपत्य रहने से कोई मन्दिर न बच पाया? । 
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छठवीं शताब्दि के पश्चात्‌ के मन्द्िरि--छठवीं शताब्दि के पश्चात्‌ 
के जो मन्दिर हैं, उन के दो विभाग किये जा सकते हैं --उत्तर भारत के 
मन्दिर व दक्षिण भारत के मन्दिर । इन में से प्रत्येक के पुनः दो २ उपविभाग 
भी किये जाते हँ---उत्तर पश्चिम के, उत्तर पूर्व के, दक्षिण-पश्चिम के व दक्षिण- 
पूर्व के । 

उत्तरभारत के मन्दिर--उत्तर भारत के मन्दिरों की विशेषता के 
बारे में डॉ० व्हिन्सेन्ट स्मिथ लिखते हैं कि आर्य्यावर्त-शेली की विशेषता यह 
है कि उसमें ऊपर निकली हुई गुम्मज रहती है, जिस में पसलियों के समान 
ऊपर उठी हुई रेखाएँ रहती हँ । यह बांस की बनीहुईं रथ के ऊपर वाली छत 
की नकल है" । उत्तर-पश्चिम के मन्दिरों की विशेषता यह है कि उन के 
दिखर सीधे रहते हें, सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता है व आसपास बहुतसे 
छोटे २ शिखर रहते हैं । इन मन्दिरों का मुख्य शिखर चोरस आधार पर से, 
चार स्थान पर ढाल बना कर, सीधा ऊपर उठता है व ऊपर के गोल पत्थर से 
मिल जाता है“ । इस प्रकार के मन्दिर खुजराहो (छत्तरपुर राज्य, मध्य 
भारत ), नेमावर, खुर्दा, ऊन ( इन्दोर रियासत ), देउल ( खानदेश ), सिन्नर 
( नाशिक जिला ), ग्वालियर आदि स्थानों में हैं । उत्तर-पूर्व के मन्दिरों की 
विशेषता यह है कि इन के शिखरों का आधार चतुभुज आकार का रहता है, 
किन्तु कोण अन्दर की ओर कमान बनाते हुए ऊपर जाकर गोलाकार बनाते 
हैं । इस प्रकार के मन्द्र पुरी, भुवनेश्वर, सोहागपुर, अमरकण्टक, छत्तीसगढ़ 
आदि स्थानों में हैं । 

दक्षिण भारत के मन्द्रि--पश्चिम-दक्षिण ( चाहक्यशेली ) के मन्दिरों 
की विशेषता यह है कि उनमें शिखर नहीं रहते । उनका ऊपरी सिरा सीदीदार 
“पिरेमिड” (?ए7७४एांत ) के आकार का रहता है' व उसके ऊपर 
एक ठोस गुम्मज रहती है“ । इस प्रकार के मन्दिर बदामी, तन्‍्जोर ( सुब्रह्म- 
ण्यम्‌ का मन्दिर ), काशी ( मुक्तेश्वर का मन्दिर ) आदि के हैं । दक्षिण-पूर्व के 
मन्दिरों को 'गोपुरवाले मन्दिर! कहते हैँ । इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या 
चौरस रहने के बदले लम्बे व गोल किनारों का रहता है*” । मदुरा में मीनाक्षी 
का मन्दिर, मद्रास में वेदगिरीश्वर का मन्दिर, त्रिचनापल्ली में तिरुचिन्नपतिराय 
का मन्दिर व तन्‍्जौर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी श्रेणी के हैं । 


विभिन्न कलाएँ ३५५९ 


अन्यमन्दिर--इन मन्दिरों के अतिरिक्त गुजरात व आबू पर्वत के जेन 
मन्दिर, जिनमें दो संगमरवर के बने हुए हैं, तथा काइमीर का मार्तण्ड-मन्दिर 
और नेपाल के मन्दिर अपनी २ विशेषताओं से परिपूण हैं व कला की दृष्टि 
से सुन्दर हैं" । 


शिल्पकारी ( मृतिं आदि बनाने की कला ) 


शिव्पकारी का प्रारम्भ--शिल्पकारी की कला के बारे में वेदिक-काल 
का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु यजुर्बेद में मणिकार, सुवर्णकार आदि 
का जो उछेख आता है,'” उसके सहारे यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ 
इस कला का ज्ञान उस समय रहा हो । क्योंकि गहने पहिनने की भावना में ही 
कला की भावना भरी हुई है । गहने भी तो कला के सोन्दय्ये के ही नमूने 
हैं । मोहन्जोदाड़ो व हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे भी हमें इस कला के 
विकास के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है । वद्दां पर यक्ष, पृथ्वी, पश्चुपति 
आदि की छोटी २ सुन्दर मूतियें, मिट्टी के छोटे व बड़े बरतेन, खिलोने, सोने 
आदि के छोटे २ फूल इत्यादि कला के सुन्दर नमूने प्राप्त हुए हैं । 


मौरय-काल में शिव्पकारी का विकास--इस कला के बारे में 
निश्चित रूप से हमें मोय्येकाल से पता चलता है। इस काल फी शिल्पकारी के 
अच्छे २ नमूने आज भी वर्तमान हैं“ । जेसा कि पहिले ही बताया जा चुका 
है, अशोक के स्तम्भ व उनके ऊपर का लेप उत्कृष्ट कला के अच्छे नमूने हैं । 
सारनाथ में जो अशोक का स्तम्भ है, उस के ऊपर सिरे पर एक ही ओर पीठ 
किये हुए चार सिंहों की मूर्तियें हैँ, जो अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गयीं 
हैं। ये मूर्तियें इतनी अच्छी बनी हैं कि देखने में माठम होता है कि मानो 
सचमुच के सिंद्द ही बंठे हों । डॉ० स्मिथ का तो कहना है कि इतनी अच्छी 
मूर्ति बनाने की कला का ज्ञान भारत के सिवाय और कहीं नहीं दिखाई देता। 
इस समय की और भी अच्छी २ मूर्तियें उपलब्ध हैं । बेसनगर में ञ्नी की दो 
बड़ी २ मूर्तियें मिली हैँ, जिन्हें देखकर जीती जागती ज्री की मूर्ति याद आये 
बिना नहीं रहती” । परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, जो आजकल मथुरा के 
संग्रह्यलय में है, इस काल के कुछ पूर्व की कला का नमूना है।'। इसी' प्रकार 
की मूर्तियें सांची से भी प्राप्त हुई हैँ? । 
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पत्थरों पर की खुदाई--इन मूर्तियों के अतिरिक्त उस समय के 
कलाविदों के कोशल का पता तत्कालीन बोद्ध-स्तूपों की पथरीली चारदीवारी व 
उसमें बने हुए तोरणों पर खुदे हुए चित्रों की उत्कृष्ट कला से चलता है'। 
ऐसे स्तृपों में मध्यभारत में भारूत का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है, जो कि कमसे 
कम ६० पू० दूसरी शताब्दि का बना हुआ है । इसकी चारदीवारी व तोरण 
के कुछ भाग कलकत्ता के संग्रहालय में रखे गये हैँ । इन तोरणों पर व चार- 
दीवारी पर गातमबुद्ध के जीवन की बहुतसी घटनाएँ या जातकों की कथाएँ 
चित्र के रूप में खोदी गयी हैँ, जो देखने में बहुत ही सुन्दर मालूम होती हैं । 
एकस्थान पर नागजातक का वर्णन चित्रित है व दूसरे स्थान पर गोतम बुद्ध 
की माता मायादेवी के खप्त का वर्णन चित्रित किया गया है। एक तीसरे 
स्थान पर श्रावस्ती के जेतवन का चित्र है, जिसमें वहां के वृक्ष पवित्र स्थल व 
भुमि, जिस पर अनाथपिण्डद सिक्कों से लदी बेलगाड़ी खाली कर रहा है, 
अद्जित हैं| इसी प्रकार अजात-शत्रु व प्रसेनजित्‌ का एक बडे जुलूस में बुद्ध से 
मिलना अद्वित है" । इस प्रकार की कला का नमूना बोधगया के मन्दिर की 
चारदीवारी व स्तम्भों पर भी दीखता है । इनमें भी सुन्दर खुदाई का काम 
किया गया हे । 

सांची के स्तूपों पर की कला--इस कला के सोन्दय्य की चरमसीमा 
तो सांची स्तूपों की चारदीवारी के तोरणों पर की गई कारीगरी में होती है । 
इन में बोद्ध देव लोक, बिम्बीसार का अपने दरबारियों के साथ बुद्ध के दशन 
करने के लिये राजग्ृह से निकलना, निरज्ञना नदी के पूर में बुद्ध को डूबने से 
बचाने के लिये अपने शिष्यों सहित काश्यप का नाव में बेठकर शीघ्रता से 
जाना, बुद्ध का पानी की सतह पर से चलकर आना आदि घटनाएँ बहुत ही 
सुन्दरता से अश्लित की गईं हैं“ । पत्थर पर खुदे हुए इन चित्रों को देखकर 
बरबस कहना ही पड़ता है कि इन के बनाने वाले अवश्य ही मेंजे हुए व 
अलनन्‍्त ही निपुण कलाकार थे, अन्यथा इतना सुन्दर काम कदापि न कर 
सकते । इन के अतिरिक्त मोय्यकाल की कला के और भी अच्छे २ नमूने हैं, 
जिन का विवर॒ण स्थानाभाव से यहां नहीं दिया जाता। 


शुक्षकाल के पश्चात्‌ दिव्पकारी--झ॒ज्न-काल के पश्चात्‌ भारत में 
बहुत राजनेतिक उथल पुथल हुई । भारत के पश्चिमोत्तर भाग में व पज्ञाम 
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आदि में विदेशियों का प्रभुत्व जम गया” | इस राजनेतिक परिवर्तन का प्रभाव 
कला के विकास पर भी पड़े बिना नहीं रहा । शुज्ञकाल के पश्चात्‌ यदि कला 
के विकास पर ध्यान दिया जाय, तो इस के तीन भिन्न २ प्रकार दृश्गोचर 
होते हैं, जो कि इस प्रकार हैँ-- 

गान्धार की कला। 

मथुरा की कला । 

अमरावती ( दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे ) की कला । 

गान्धार की करा--जब बेक्ट्रिया के यूनानियों ने अफगानिस्तान व 
पन्चाब को जीता, तब वे अपने साथ अपनी कला को भी ले आये । यह 
विदेशी कला स्थानीय वातावरण में पुष्पित व पछवित होकर आसपास फेलने 
लगी । बेक्ट्रिया की कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत की इस कला को ही 
गान्धार की कला कहते हेँ/“ । समय की गति से इस का विस्तार दूर २ तक 
होने लगा । 

प्रारम्भ में भारत में रहने वाले यूनानियों ने ही अपने कलाकारों के द्वारा 
मूर्तियें, मन्दिर आदि बनवाये । किन्तु बाद में अफगानिस्तान के हिन्दू व बोद्ध 
निवासी भी अपनी २ मूर्तियें व मन्दिर बनवाने में उन का उपयोग करने 
लगे । समय के प्रवाह से सब यूनानी बोद्ध या हिन्दू बन गये । इन नये कला- 
कारों ने कदाचित्‌ सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाने का तरीका शुरु किया । क्योंकि 
इै० पू० दूसरी शताब्दि के पहिले की बुद्ध की कोई भी मूर्ति नहीं मिलती ॥ 
पुरानी शिल्पकारी में बुद्ध की उपस्थिति दोनों पेरों के चिह्नों द्वारा दशोई 
जाती थी, जेसा कि बुद्धगया के महान्‌ मन्दिर में व भारुत-स्तूप की चारदीवारी 
पर स्पष्टतया देखा जाता है” । इस प्रकार इन यूनानी-भारतीय कलाकारों ने 
सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाना प्रारम्भ किया । ये मूर्तियें कला की दृष्टि से 
नहुत ही सुन्दर हैं । इन पर कपड़े के जो मोड़ पत्थर में बनाये गये हैँ, वे 
इतने नेसर्गिक हैं कि देखते ही बनते हैं” । ये कलाकार बुद्ध की जीवन- 
घटनाओं व जातक-कथाओं को पत्थर पर खुदे हुए चित्रों की भाषा में 
अनुवादित करने लगे । यूनानियों के शक्ों द्वारा राजनेतिक पतन के पश्चात्‌ 
इस यूनानी कला की भी अवनति प्रारम्भ हुईं । ऐसी हालत में इसे कुशान- 
सम्राटों ने अपनाया । कनिष्क के तीसरे वर्ष की बोधिसत्त्व की मूर्ति से, जो 
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सारनाथ ( बनारस ) में मिली है, माल्म होता है कि ईसा की पहिली शताब्दि 
में भी भारत की मोलिक कला का लोप नहीं हुआ था*। 

मथुरा की कछा--कनिष्क के राजल-काल में गान्धार के यूनानी कला- 
बिदों ने मथुरा की प्राचीन भारतीय मोलिक कला को सुधारा और यही सुधरी 
हुई कला मथुरा की कला? के नाम से विख्यात हो गई | यहां की ऋला के 
द्वारा गान्धार की कला ने भारत की विभिद्न कला-शेलियों को प्रभावित किया 
था। मथुरा की यह कला प्राचीनकाल में इतनी विख्यात थी कि इसके नमूने 
सांची ( भोपाल के पास ) व राजगिर (पटना के पास ) ले जाये गये थे । 

गान्चार कला का प्रभाव--परखाम की मूर्ति व सारनाथ में बोधिसत्त्व 
की मूर्ति यूनानियों द्वारा परिष्कृत किये ज,ने के पूर्व की मधुराकला के नमूने 
हैं। यूनानी कलाकारों ने मथुरा की कठा को इस प्रकार सुधारा कि गान्धार 
की वुद्ध मूर्तियों के ठीक समान बुद्धमूतियें मथुरा में भी बनाई जाने लगीं ॥ 
उन्होंने यूनानी वेषभूषा का भी समावेश इसमे करा दिया । यहां वुद्धचरित भी 
नये ठन्ञ पर चित्रित किया जाने लगा, किन्तु यद्दट काम इतने विस्तृतरूप से नहीं 
किया गया, जितना कि गान्धार-कला में । हिन्दू व जनियों कि पुरानी से पुरानी 
मूर्तियें जो आज उपलब्ध हैँ वे सब मथुरा के कलाकारों के द्वारा ही बनाई गई 
हैं” । शिव की सबसे पुरानी मूर्ति मथुरा में मिली है व कुशान-काल की बनी 
हुईं है। वाश्षिष्क के राजलकाल में शक संवत्‌ २४ के बने हुए अश्वमेधयज्ञ 
के लिये आवश्यकीय दो यूप प्राप्त हुए हैं । सूथ्य की भी सबसे पुरानी मूर्ति 
यहीं से मिली हे व कुशान-काल की बनी हुई है । इस में सूथ्ये के रथ में चार 
ही घोड़े जुते हुए हैं न कि सात, जेसा कि हिन्दू-शात्रों में लिखा है । यहां 
की सबसे अधिक महत्त्व की विशेषता मूर्तियों को बनाने का सुन्दर ढन्न है। 
भास के प्रतिमा-नाठटक में किये गये वर्णन के अनुसार मथुरा के पास माठ 
नामी स्थान में एक संग्रहालय था, जिसमें राजाओं व विख्यात व्यक्तियों की 
मूर्तियें एकत्रित की गई थीं” । इस संग्रह में कनिष्क ( प्रथम ), विम केडफिसा, 
चष्टन आदि की मूर्तियें प्राप्त हुईं हैं । इन मूर्तियों पर इन राजाओं के नाम खुदे 
हुए हैं । कुशान राजाओं की मूर्तियों से उनकी वेषभूषा का पता चलता है जो 
कि मध्य एश्षिया के निवासियों की वेषभूषा से मिलती झुलती हे । 

जैन-मूर्तिशासत्र का प्रारम्भ--जैन मूर्ति-शाल्न का प्रारम्भ इसी मथुरा- 
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बला से होता है*। प्राचीन जन मूर्तियें पत्थर के बड़े २ ठुकड़ों पर पाई जाती 
हैं, जिन्हें “आयागपट्ट” कहा जाता था। इनमें से बहुतेरों पर जेनस्तूप का 
चित्र खुदा हुआ है, जेसा कि बौद्धों ने भी किया था । बोडों के समान जेनियों 
ने भी अपने चोबीसवें तीर्थंकर की घटनाओं को पत्थर पर चित्र के रूप में 
खुदवाया था । सन्‌ १८९२ में मथुरा के पास के कंकाली टीले में से एक बड़ा 
जैन स्तृूप खोदकर निकाला गया है, जिससे मालूम होता है कि साँची, भारुत, 
अमरावती आदि के बाद्ध-स्तूपों के समान जेनस्तृूप भी चारदीवारी, तोरणों 
आदि से घिरे रहते थे” । मथुरा के बहुतसे शिला-छेखों में जेन तीथेकरों के 
नामों का उल्लेख है । पहिले तीथेकर ऋषभदेव, तेइसवें तीथंकर पाश्व, चोबीसवें' 
तीथंकर महावीर आदि के नाम बहुतायत से पाये जाते हैं । ये पत्थर के ठुकड़े, 
जिन पर नाम खुदे हुए हैं, मूति के नीचे के भाग में छगे होंगे । इन प्राचीन 
जैन मूर्तियों में अधुनिक जन मूर्तियों के समान वृक्ष, यक्ष, लान्छन, वाहन, 
शासनदेवी आदि नहीं दिखाई देते । 

मथुरा की वाॉद्धमूतियें--मथुरा की बोद्ध मूर्तियें जनमूर्तियों की अपेक्षा 
संख्या में बहुत कम हैं । इन बोद्धमूर्तियों पर विचार करने से माद्म होता है 
कि मथुरा के बांद्ध बुद्ध व बोधिसत्त्व की मूर्तियों की पूजा करते थे, किन्तु 

उन्हों ने भिन्न २ बुद्धों व बोधिसत्त्वों में मेद करना नहीं सीखा था । यहां की 

कला इतनी विख्यात होगई थी कि कनिष्क के तीसरे वर्ष में लाल पत्थर की 
बनी हुईं बड़े छत्र व दण्ड से युक्त बोधिसत्त्व की एक मूर्ति सारनाथ ले जाई 
गई थी । ऐसी एक ओर मूर्ति श्रावस्ती ( संयुक्त प्रान्त के गोन्डा व बहराइच 
ज़िलों की सीमा पर स्थित आधुनिक साहेत माहेत ) व एक तीसरी मूर्ति शक 
संवत्‌ २८ में वाशिष्क के राजल्काल में सांची ले जाई गई थीं। इसी प्रकार 
बोधगया में बोधी दक्ष के नीचे पत्थर का बना बड़ा सिंहासन मथुरा में बनाया 
गया था व वहां से' आठसी मील की दूरी पर गया तक ले जाया गया था<। 

मथुरा-कला का दक्षिण पर प्रभाव--मथुरा की कला कुशानसाम्राज्य 
के पतन-काल तक वर्तमान रही । पश्चात्‌ गुप्तों के राजत्त्व-काल में इस का 
पुनरुत्थान किया गया था। इस ने दक्षिण-भारत के दो स्थानों ( मद्रास के 
नेछोर जिले में देनुवुलपादम्‌ व कृष्णा जिले में अमरावती ) की कला पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला | 
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अमरावती की कला--यद्यपि अमरावती की कला में विदेशी प्रभाव 
के कुछ चिह्न पाये जाते हैं, तथापि यह कला पूर्णतया भारतीय है । यहां भी 
सुन्दर कला से युक्त बौद्ध स्तूप व बोद्ध-मूर्तियें पाई गईं हैं" । पहिले कुछ 
ऐतिहासिक यहां की कला की मोलिकता पर शह्क् करते थे, किन्तु अब इसके 
महत्त्व को सब मानते हैं, जिससे कि फर्युसन के इस मन्तव्य का पूर्णतया 
निराकरण होता है कि अमरावती की कला, गान्धार-स्थित बेक्ट्रिया की कला व 
सांची, भारूत आदि की कला के वेवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है" । 

गुप्तकाल की कला--ग्रुप्त-काल सांस्कृतिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। 
इस काल में शिल्प-कला का भी अच्छा विकास हुआ था। इस समय के प्राचीन- 
तम कला के नमूने ईसा की पांचवीं शताब्दि के हैं” । बेसनगर के पास 
उदयगिरि पवेत में की गुफ।ओं के अन्दर अच्छी शिल्पकारी की गई है। यहां 
पर नदी देवता की जो मूर्ति है, वह विशेष उल्लेखनीय है । इस समय की नदी- 
देवताओं की ऐसी मूर्तियें अन्यत्र भी मिली हैं । दिल्लीमें ढले हुए लोहे का एक 
स्प्म्भ है, जिसे एतिहासिक लोग इसी काल का बताते हैं” । इसके बारे में 
डॉ० स्मिथ कहते हैं” कि दुनियां की बड़ी से बडी लोहे की भट्टी में भी ऐसे 
स्तम्भों का बनाना असम्भव होता व आज भी ऐसी भधश्टियें बहुत कम होंगी, 
जिनमें लोहे का इतना बड़ा स्तम्भ ढाला जासके। इस समय के बहुतसे पत्थर 
के बने स्तम्भ भी उपलब्ध हैं । इनमें व अशोक के स्तम्भों में बहुत अन्तर है, 
जिस पर्‌ डॉ० स्मिथ ने अच्छा प्रकाश डाला है'"। 

गुप्तकाल के पश्चात्‌ शिव्पकारीका विकास--गुप्तकार के पश्चात्‌ 
भी इस कला का विकास होता रहा । पश्चिमी व दक्षिणी भारत में इसके 
अच्छे नमूने मिलते हैं” । अजन्टा, बाक, औरब्नाबाद आदि की गुफाओं के 
अन्दर पत्थरों को खोद २ कर जो काम किया गया है, वह सचमुच में 
सराहनीय है । मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ जब कि उत्तरी भारत में 
मुसलमानों का प्रभुत्त जमने लगा भारतीय कला का विकास भी रुक गया 
व एक प्रकार से उसका अन्त भी उसी समय होगया । 

चित्र-कला 

प्रागेतिहासिक कला--भारत की चित्रकला का इतिद्वास बहुत ही 

प्राचीन है, क्योंकि अभीतक मध्यप्रदेश की अनेक गुफाओं में प्रागैतिहासिक 
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लोगों के बनाये हुए चित्र मिलते हें” | सरगुजा रियासत में कई जगह ऐसे 
चित्र प्राप्त हुए हैं । संयुक्त प्रान्त के मिज़ोपुर जिले में भी कई गुफाओं में 
प्रागेतिहासिक चित्र, प्रायः जंगली जानवरों व आखेट के विषय के मिलते हैं । 
यह भी सम्भव है कि यह चित्रकला जंगली जातियों की हो, जो आज भी 
भारत के जंगलों में बसती हैँ । इसलिये इसको प्रागेतिहासिक कहना भी 
कदाचित्‌ अनुचित हो । 


एतिहासिककालर की करा--प्राचीन भारत की ऐतिहासिक कालीन 
चित्रकला का भी अच्छा विकास हुआ था। प्राचीन साहिलद में इस कला का 
स्पष्ट उछेख है । बोद्धजातक व रामायण, कालिदास व भास के नाटक तथा 
पालीग्रन्थ महावंशादि में इस कला की लोकप्रियता का स्पष्ट उल्लेख है“ । भारत 
में आये हुए चीनी यात्रियों ने भी अपने भारत-वर्णन में इसका उल्लेख किया 
है" । भवभूतिकृत उत्तररामचरित के प्रथम अइह्लू में" राम के वनवास 
सम्बन्धी अजुन चित्रकार कृत चित्र देखकर सीता ऐसी विहल हो जाती हैं कि 
राम स्मरण कराते हैँ कि वे जो देख रहीं हैं वह चित्र है, जीवन की वास्तव 
घटना नहीं है । जेन ग्रन्थ नायधम्मकथा में * एक मनोरञ्षक आख्यायिका 
है । मिथिला-नरेश कुम्भराज के पुत्र महदिन्न ने अपने लिये सुन्दर चित्रशाला 
बनवाई । उसकी दीवारों पर एक चित्रकारने राजकुमारी मह्िका का केवल 
अंगूठा देखकर उसका पूरा व सचा चित्र खींच दिया । राजकुमार ने जब 
अपनी बड़ी बद्नका चित्र चित्रशाला में देखा, तब उसके मन में चित्रकार व 
राजकुमारी के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न हुआ और चित्रकार को प्राणदण्ड की 
आज्ञा दी | परन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि भित्तिचित्र केवल चित्रकार की 
अनुपम कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी कूँची रत्नों की डिबिया आदि को 
तोड़ फोड़कर उसे हमेशा के लिये निर्वासित कर दिया। ये सभी चित्र “दर्पणे 
अ्रतिबिम्बवत्‌” की श्रेणी के सादर्य चित्र थे। पुराने उछेखों से इस प्रकार के 
चित्रों के प्रति जन-समाज की विशेष रुचि प्रतीत होती है। प्रासादों एवं चेत्यों 
के भित्ति-चित्रों का एक रोचक वर्णन रामचन्द्रगणीकृत कुमारविहारशतक 
में मिलता है“'। गुजेर नरेश कुमारपाल के बनाये जैनचेत्य का इसमें सुन्दर 
वर्णन है । एक स्थान पर लिखा है कि चित्रशालाओं की दीवारें ऐसी र॒म्य क॒ 
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दपेण सी बनी हैं कि एक तरफ के बने हुए चित्र सामने की दीवारों पर 
प्रतिबिम्बित होते हैं । 

प्राचीन चित्र कला के नमूने--चित्र-कला के आश्वग्येजनक विकास 
का पता हमें प्राचीन चित्रों के अवशेष के आलोचनात्मक अध्ययन से चलता 
है । इस का सब से पुराना नमूना रामगढ़-पर्वेत ( बिहार ) की जोगीमारा गुफा 
के अन्दर ईसा पूर्व दूसरी व पहिली शताब्दि के बने हुए जो चित्र अब भी 
वर्तमान हैं, उन में है” । इस के पश्चात्‌ इस कला का उत्कृष्ट नमूना, जब 
कि यह अपनी चरम-सीमा को पहुँच गयी थी, अजन्टा की ग्रुफाओं के सुन्दर 
चित्रों में मिलता हे । ये चित्र ३० स० ७५० से लेकर ई० स० ६४२ तक के 
हैं। इस प्रकार इन गुफाओं में ऊगभग छः सौ या सात सो वर्ष तक के इस 
कला के लगातार विकास के नमूने वर्तमान हैँ। इटली के पॉम्पीआई 
(20777 ) नगर के अतिरिक्त, दुनियां में और कहीं प्राचीन चित्र- 
कला की इतनी सोन्दस्ययुक्त सामग्री नहीं हैट” । इन चित्रों में अधिकांश का 
साँची की शिल्पकारी से घनिष्ट सम्बन्ध दीखता है, इसलिये ये बहुत पुराने 
होने चाहिये । इन के अतिरिक्त बाघ (मालवा ), एलोरा ( हैद्राबाद रियासत ), 
सित्तन्नवासल ( पुदुकोटा रियासत ), तन्‍्जोर, कॉची (मद्रास प्रान्त ) आदि के 
मन्दिरों में अनेक भित्तिचित्र अभीतक वर्तमान हैं, जो कि ईसा की छठी या 
सातवीं शताब्दि के बाद के हे“ । 

चित्रकला का साहित्य--प्राचीन काल में चित्र-कला सम्बन्धी शात््नीय 
साहिदय भी अवश्य रहा होगा, जितमें इस के भिन्न २ नियम तथा चित्र बनाने 
की विधि आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया होगा । इस प्रकार का कुछ 
साहित्य आज भी उपलब्ध है । इस सम्बन्ध के उल्लेख बहुतसे प्राचीन अ्रन्थों 
में मिलते हैं । भारतीय नाग्यशास्र में भी इस का कुछ वर्णन हे” । किन्तु 
विष्णुधरमोत्तर पुराण के प्रसिद्ध अध्याय चित्रसूत्र में इस का विस्तृत उल्लेख 
है। शिल्प, नृद्य और चित्र का महत्त्व समझने के लिये चित्रसूत्र अल्न्त 
महत्त्व का है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही मार्कण्डेय-मुनि कहते हैं, वल-शात्र के 
अभ्यास के बिना चित्रसूत्र मुरिकल से समझ में आते हें” । ईसवी सन्‌ 
११२९ में चालक्यवंशीय राजा सोमेश्वर ने अभिलपषितार्थचिन्तामणि या 
आनसोह्लास नामका विलक्षण ग्रन्थ लिखा, जो १९२६ में मेसूर विश्वविद्यालय 
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ने प्रकाशित किया। तृतीय अध्याय के प्रथम प्रकरण में १९५५ से छेकर २५८ 
तक के पृष्ठ चित्रकला के अभ्यासियों के लिये विशेष महत्त्व के हैं? । सोमेश्वर 
अपने को चित्र-विद्या विरश्वि कहते हैं और उन के मतानुसार चित्र चार प्रकार 
के होते हैं । 

चार प्रकार के चित्र--चित्रों के चार प्रकार ये हैं-.. 

विद्ध-चित्र--जिस में वस्तु का साक्षात्कार होता है या उस की साक्षात्‌ 
प्रतिकृति होती है । परन्तु इस 'सादइय” का अनुभव चित्रकार अपने मन से 
करता है। ह 

अविद्धचित्र--जिस का विधान आकस्मिक कल्पना से ही होता है। अविद्ध- 
चित्रों के प्रमाण उन के आकार में--रचना में ही होते हैं । 

रसचित्र 

धुलिचित्र 

चित्र-निकालने की विधि--मानसोहस पुस्तक चित्रकारों के लिये 
लिखी गई है'' । आरम्भ में सुन्दर 'छक्ष्ण ( चिकनी ) क्षतविवार्जित, दर्पेणाकार 
दीवारों पर की ज़मीन नाना प्रकार के वर्णविचित्र चित्रों के लिये बनाने की 
सूचना दी गई हे । ऐसे चित्रों के विधायक्र प्रगल्भ, भावुक, सूक्ष्म रेखा- 
विदशारद, निर्माणकुशछ, पत्रढेखनकोविद और चतुर वणेकार” रत्नरेज़ होने 
चाहिये । शुष्क भित्ति, वज्जलेप व श्वेतमिद्टी से तीन बार पोती जाती है । 
शहू-चूणी, शकर, और “चन्द्रसमप्रभ--श्रेतजस्ताभस्मसे भूमि बार २ लीपी 
जाती है और जब खच्छ और दर्पणतुल्य हो जाती है, तब चित्रकार “आलेख्य 
आदि कर्म” करता है । अनेक प्रकार की दूँचियों--तृलिका वर्तिका, लेखनी का 
बर्णन किया गया है । लेखनी भी तीन प्रकार की होती थी स्थूल, मध्य व 
सूक्ष्म । प्रारम्भ में वर्तिका बारीक कूंचि से तिण्डुक लेख्य-रेखाचित्र बनाया 
जाता था। पुनः वर्णविहीन “आकार मात्रिका-रेखा” गेर से बना कर पीछे 
रंगविधान किया जाता था। स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय चित्रकार का 
“सादइ्य” उस का मनोगत अनुभव था; उस की मानसिक प्रतीति थी । 
वैज्ञानिक प्रकृति का “विद्धचित्र” में स्थान हो सकता है; शुद्ध और मिश्र रज्नों का 
भी वर्णन किया गया है । अभिलपितार्थचिन्तामणि के मतानुसार छुद्ध वर्ण 
केवल चार हैं *। रेखाओंका न्यूनाधिकल तीक्ष्ण छुरी की धार से दूर करना 
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चाहिये, परन्तु इस तरह कि जिससे नीचे के सफेद पलास्टर को नुकसान न 
हो । उस के पश्चात्‌ आभरणों के लिये सुवर्ण-रज बनाने की विधि कही है । 
जबतक सुबणे लेप प्रभात की अरुणिमा की कान्तिवाला न हो, तबतक उस को 
पानी से गलाना चाहिये | सुखने के बाद उस को वराहदन्त से कान्तिमय 
बनाना चाहिये । चित्रों की रूपरेखा कजलसे बनाना चाहिये और लाख से 
वस्नाभरण, पुष्प, मुखरागादिक बनाकर फिर रंगविधान होना चाहिये ॥। 


शिल्परलन ग्रन्थ--३ै० स० १९२२ में महामद्दोपाध्याय पं० गणपति 
शास्री ने केरल निवासी श्रीकुमारकृत दिल्परत्न नामक ग्रन्थ का प्रकाशन 
किया था । यह ग्रन्थ १६ वीं शताब्दि का है। यह ग्रंथ प्राचीन परम्परा के 
आधार पर बना हुआ है। चित्रलक्षण के अध्याय में चित्र की व्याख्या के 
सम्बन्ध में लिखा है कि तीनों लोकों की जंगम व स्थावर वस्तुओं का खाभाविक 
चित्रण ही चित्र है” । इस से यह सिद्ध होता है कि आलेखन और तक्षण 
दोनों के लिये चित्र शब्द का उपयोग किया जाता था | आलेखन के अर्थ में 
चित्राभास शब्द का भी प्रयोग किया गया है। चारों ओर से जिस वस्तु का 
निरीक्षण किया जा सके, ऐसे वस्तुविधान को चित्र कद्दते थे , श्रीकुमार ने 
चित्रों के तीन भेद गिनाये हँं-- धूलिचित्र, सादश्य चित्र, रसचित्र । दूसरी 
श्रेणी में मुमुल-कला के लगभग तमाम चित्र आजाते हैं । हिन्दूकला के 
अधिकतर चित्र तीसरी श्रेणी के हैं । धूलिचित्र अभी तक हिन्दुस्थान 
में प्रायः सर्वत्र बनते हैं । बज्ञाल में उन को “अल्पना? तथा गुजरात और 
संयुक्त प्रान्त में “चोकपूरना” कहते हैं । ब्रज और बुन्देलखण्ड में 
उत्सवों के दिन जो रंगीन धूलिचित्र बनाये जाते हैं, उन्हें 'सॉझी” कहते हैं ॥ 
भित्तिचित्र बनाने के भी नियम दिये गये हैं। “दर्पण की तरह साफ और 
चिकनी दीवार पर चित्रालेखन करना चाहिये” ऐसा लिखा है । फिर एक स्थान 
पर कहा है कि चित्रों का विषय वेद-पुराण आदि से लेना चाहिये; एवं विविध 
ब्णे विभूषित, विषयोचित आकार, रस भाव व क्रियायुक्त आलेखन करना 
चाहिये” । शिल्परत्न के नियमों की परम्परा चित्रसूत्र की परम्परा से 
भिन्न नहीं है । चित्रसृत्र के ४१ वें अध्याय में चार प्रकार के चित्रों का 
घर्णेन है--सत्य, वेणिक, नागर व मिश्र । सारांश यह है कि जिस चित्र में 
संसार की वस्तुओं का तद्बत्‌ चित्रण होता है, उसे 'सत्य” कहते हैं । शरीर के 
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बड़े २ भागों का जिसमें पारस्परिक अनुपात ठीक हो, जिस में रेखाएँ कोमल 
हों और जिस का आधार सुन्दर हो, जो चारों ओर से दृश्य हो, स्वाज्ञ सम्पूर्ण 
हो, न बहुत दीघे हो न बहुत छोटा हो, जिस के अनुपात, स्थान और लम्ब 
ठीक हों, ऐसे चित्र को वेणिक कहते हैं । जो सवोज्ञ दृढ़ रेखाओं से चित्रित हों 
और जो गोलाकार हो, तथा न दीघ न खर्व हो, और माल्य व अलझ्ढगार की 
जिसमें अधिकता न हो, ऐसे चित्र को "नागर! चित्र कहते हैं । 

नाना विषयों में चित्रकला का उपयोग--नाना विषयों में किस 
प्रकार चित्रकला का उपयोग करना चाहिये इसका वर्णन चित्रसृत्रकार ने 
बहुत ही सुन्दर ढज्ञ से किया है । नदियों को नोकाओं के साथ दिखाना 
चाहिये, देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ 'माल्यालंकारधारी? “लिखना! 
चाहिये । ब्राह्मणों को श॒ुक्वाम्बरघर, ऋषियों को जटाजूटोपशोभित, प्रजाजनों 
को झुभवद्नरविभूषित और गायक तथा नर्तेकगण को बांकी पोशाक में दिखाना 
जाहिये । आकाश को उड़गणों से विभूषित अथवा विवर्ण और पक्षियों से भरा 
हुआ, परव॑तों को उत्तुज्ष शिखरों और अनेक ढृक्षों से सुशोभित, निश्रों को 
जलबिन्दुओं से झरते हुए, वनों को नाना प्रकार के दक्ष विहंग और पशुओं 
सहित, पानी को अनेक मत्स्य, कच्छप आदि जलूचरों से भरा हुआ और 
नगरों को अनेक सुन्दर राज-मार्ग और उद्यानों से रमणीय बनाना चाहिये। 
ऋतु-चित्र बनाने की भी नियमावली दी गई है । इसी भाँति सन्ध्या और उषा 
के चित्र-विधान के भी उपयुक्त नियम दिये गये हैं । 

निषिद्धचित्र--कुछ श्रेणी के चित्र कई स्थानों के लिये निषिद्ध गिने गये 
हैं!” । युद्ध के, स्मशान के तथा करण और अमंगलचित्र कभी निवास-स्थान में 
न बनाने चाहिये। राजसभा और देवमन्दिरों में सब प्रकार के चित्र रह सकते 
हैं, परन्तु वासगृद् में केवल श्यज्ञार, हास्य और शान्त रस के ही चित्र बनाने 
चाहिये । अच्छे चित्रों की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि उसमें माधुय्ये, 
ओभओज और सजीवता हो । जीवित प्राणी की भाँति चित्र में भी एक प्रकार की 
चेतना होनी चाहिये । यही सम्पूर्ण चित्रकला का रद्स्य है । 

चित्र शाला--प्राचीन काल में इस कला को लोकग्रिय बनाने के लिये व 
इसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये चित्रशालाओं का आयोजन किया गया 
था । चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोरज्ञनार्थ सामग्री उपस्थित 
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रहती थी । मस्त हाथियों से बालकों को, वानर ऊँट और रथों से ग्रामीणों को, 
देवचरित्रालेखन से भक्तजनों को, इन्द्र के भन्तःपुरवासियों के चित्रों से रानियों 
को, नाना प्रकार के नाटकों से नटों को, देवासुर सड्भाम से वीरों को ये चित्र 
भानन्दित करते थे । बोद्ध जातकों में भी चित्ररचना के सम्बन्ध में ऐसे ही 
उल्लेख मिलते हँ**। चित्रकला भारतीय-संस्कृति का प्रधान अज्ञ थी । कविता 
व सड्गीत की तरह उसमे सर्वत्र स्थान था । किन्तु अजन्टा के प्रासाद-मन्दिरों को 
छोड़कर प्राचीन-भारत के भित्ति-चित्र के अवशेष प्रायः नहीं जेसे हैं । 


सद्भीत-कला 

ऐणेतिहासिक दृष्टि--अन्य कलाओं के समान सन्नीत-कला का प्रारम्भ भी 
भारत में अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ है। इसका सम्बन्ध गन्धवों व 
किन्नरों से जोड़ा जातः है। प्राचीन दनन्‍्त-कथाओं के अनुसार तो इसका विकास 
गन्धर्वों द्वारा ही हुआ । इसीलिये इसे गन्धवे-विद्या व इसके ग्रन्थ को गान्धवें 
वेद भी कद्ा गया है” । इस लोकोक्ति के सहारे यह कद्दा जा सकता दे कि 
प्राचीन काल में इस कला का इतना विकास हुआ था कि कुछ लोगों ने इसे ही 
अपने जीवन का सब कुछ मान लिया था। कदाचित्‌ प्राचीन कालीन गवेयों को 
ही गन्धर्व नाम से सम्बोधित किया गया है । 


ऋग्वेद में सज़ीत कला--इस कला की प्राचीनता पर ऋग्वेद भी 
अच्छा प्रकाश डालता है। इतने प्राचीन काल में भी सन्नीत-विद्या के भिन्न २ 
भ्रज्"ों का सम्यक्‌ विक्रास किया गया था। ऋग्वेद में तीन प्रकार के वादों का 
उल्लेख है, जैसे दुन्दुभि,/** वाण*”" (बांसुरी ) व वीणा” । वाण का मधुर 
शब्द यम के निवासस्थान में सुनाई देने का उल्लेख भी इसी वेद में है । 
इस में सामन्‌ का कितने ही स्थलों पर उल्लेख है” । पुरुषसूक्त में तो कहा 
है कि परमात्मा से साम गीत भी उत्पन्न हुए हैं!“ । सामवेद का गाया जाना 
तो लोक-प्रसिद्ध है । इस प्रकार यह कह जा सकता है कि ये सामगीत 
ऋग्वेद-काल में पूर्णतया ज्ञात थे व स्थान २ पर ऋषियों द्वारा गाये जाते थे । 
इससे भी सक्लीत के विकास का पता चलता है। यजुवेंद में भिन्न २ व्यवसायों 
के साथ में वीणा, बांसुरी, शक्ल आदि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख'' है व 
सामवेद तो सामगान का भाण्डार ही है” | भारतीय अनुश्रुति के अनुसार 
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गान्धवे-कला का प्रारम्भ इसी सामवेद से' होता है । इस वेद का उपवेद ही 
गान्धर्ववेद है, जो कि आज अप्राप्य है! । 

रामायण आदि के काल में सज्लीत कला--इस प्रकार सम्नीत कला 
का उत्तरोत्तर विकास होता ही गया, जिस का उछ्ेख रामायण, महाभारत, पुराण 
भादि ग्रन्थों में स्थान २ पर आता है । वाल्मीकि के द्विष्य लव व कुश के 
द्वारा रामायण का गाया जाना, पातज्नल महाभाष्य में कुशीलबों व उन के 
गीतों का उल्लेख तथा महाभारत में अज्ञातवास के समय अजुन का 
बृहन्नला बन राजा विराट के यहां राजकुमारी को नृत्य गायनादि सिखाने का 
उल्लेख, नाट्य व सड्गीत का घनिष्ट सम्बन्ध आदि इसी सदन्नीत-कला के विकास 
के ज्वलन्त उदाहरण हैं । कृष्ण की बांसुरी व उस की मधुर आवाज़ आज भी 
भारतीयों को दिव्य आनंद देने में समर्थ होती है । 

सज्जीत कला व राजाभ्रय--प्राचीन काल में राजा, धनाव्य व समर्थ 
लोग इस कला के विशेष प्रेमी थे । प्राचीन राजा ललित कलाओं के विक्रास पर 
पूरा २ ध्यान देते थे, इतना ही नहीं, खतः भी उन का अभ्यास करते थे ॥ 
शुप्तवंशीय सम्राट समुद्रगुप्त के अलाहबाद वाले स्तम्भलेख से माह्म होता है 
कि वह खतः सिद्धहस्त गवेया था, जिसने नारद व तुम्बद को भी नीचा दिखा 
दिया था” । समुद्रगुप्त के कुछ ऐसे' सिक्के मिले हें, जिन पर वह वीणा बजाते 
हुए अद्वित किया गया है! प्राचीन संस्कृत साहित्य से ऐसे कितने ही प्रमाण 
मिलते हैं, जिन से राजा की छत्र-छाया में सद्गीत-कऋला के विकास का पता 
लगता हे" । 

सज्जीत सम्बन्धी साहित्य--इस कला का शात्त्रीय ढज्ञ पर वर्णन से 
प्रथम भरतमुनिक्ृतत नाव्य-शात्न में मिलता है! । भामह आदि आलडझ्डारिकों 
ने भी अपने अलड्ढार-प्रन्थों में इस का कुछ २ वर्णन किया है! । इस 
सम्बन्ध के महत्त्वपूर्ण साहित्य का विवरण इस प्रकार है... 

(१) भारतीय नाव्य-शासत्र । 

(२ ) भामहकृत अलड्जारशात्र 

(३ ) मतद्नकूत बृहददेशी 

(४ ) कह्लिनाथकृत सन्गीतरत्ञाकर 

(५ ) रागविबोध 

(६ ) सज्जीतपारिजात 

६७) सज्जीतदर्पण 
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इन ग्रन्थों में इस विद्या का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिन के पढ़ने से 
इस के मूलसिद्धान्त समझ में आ सकते हैं । इस प्राचीन सज्ञीत कला के मूल. 
क़त्व-ञ्रुति, जाति, ग्राम, राग आदि थे। आधुनिक सन्नीत-कला इन तत्त्वों पर 
नहीं बनी है । वह तो देशी राग रागिनियों पर बनी है, जो कि बाद के गवैयों 
ने भिन्न २ समय पर बनाये थे! । मुख्य राग छः हैं, जो भिन्न २ समय में 
गाये जाते हैं; जेसे हिन्दोछ, श्रीराग, माघमद्दार, दीपक, मैरव व मालकोन्स ॥ 
इन से सम्बन्धित छत्तीस रागिनियें हैं । फिर इनके भी बहुतसे भेद, उपमेद 
हैं, जिन की गिनती लगाना भी मुश्किल है । इस आधुनिक सज्नलीतविद्या के 
शास्त्रीय विकास का श्रेय गत चार सो वर्षा के गवेयों को मिलना चाहिये । 


एक प्राचीन जन श्रुति--उत्तर भारत के नामी गवेयों में एक प्राचीन 
दन्‍तकथा प्रचलित है कि यथार्थ में सन्नीत-विद्या के चोदह प्रकार हैँ, जिन में से 
इस का वर्तमान खरूप भी एक है । वर्तमान-शेली का आधार हनूमान के 
सिद्धान्त हैं । अन्य अन्थों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हनूमान इस 
शात्र के प्राचीन लेखकों में से थे । सद्बीत-रल्नाकर, सद्नीत-पारिजात 
सह्नीतदर्षण, राग-विबोध आदि में हनूमान को गान्धर्व विद्या का लेखक 
कहा गया है व एक स्थान पर उस के ग्रन्थ के कुछ उद्धरण भी 
दिये गये हें । 


सद्भीत कला का विदेशों में प्रचार--अन्य विद्याओं के समान 
सप्नीत विदाने भी विदेशों को प्रभावित किया था। इस का प्रचार भी प्राचीन- 
काल में विदेशों में हुआ था। यह विद्या भारत से पारस, अरब आदि देशों में 
होती हुई ईसा की ग्यारहवीं शताब्दि तक यूरोप पहुँच गईं थी । अलन्त 
प्राचीन काल में भी इस के यूनान पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं । स्टेबो के 
कथन से मालूम होता है कि प्राचीन यूनानी खतः इस बात को खीकार करते 
थे कि उनकी समस्त गायन विद्या भारत की देन है । भारत के वीणा, बांसुरी 
आदि वादों का भी यूरोप में प्रचार हुआ था । इस प्रकार भारतीय सन्नीतकला 
का पाश्वाद्य देशों पर जो प्रभाव पड़ा, वह समझ में आजायगा । आज भी 
भारतीय सन्नीत कला के समान शाज्रीय ढज्ञ पर विकसित किसी अन्य देश की 
सड्जीत कला नहीं हे । 
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नृत्य-कला 

नृत्यकला--सन्नीत दत्य व अभिनय के बिना नीरस है । डत्य-कला के 
सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरतमुनि का नाव्य-शास्र है । भरतमुनि ने 
संद्जीत, वृत्य, नाव्य आदि ललित कलाओं के अज्ञ-प्रद्यज्ष पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। इसके पश्चात्‌ शामदेव ने अपने ग्रन्थ रल्लाकर में नतेन का खूब ही 
अच्छी तरह से व विस्तारपूर्वक विवेचन किया है! । उस ने अपने विपय का 
विवेचन इस प्रकार किया है--खगे में से नर्तन का इस जगतीतल पर आना; 
नतेन का महत्त्त व उस की कीतिं; नाव्य के प्रकार व लक्षण; अभिनय के 
प्रंकार; नृत्य, दत्त आदि का वर्णन व उन के प्रमेद; आज्निक अभिनय, मण्डल, 
लास्य आदि का विवेचन । 

नृत्य के प्रकार; ताण्डव--ताण्डव, हृत्य का एक प्रकार है, जिस 
का प्रारम्भकर्ता शिव को बताया जाता है । शिवजी ने अपने शिष्य को 
इस का ज्ञान दिया व उस ने भरत मुनि को । किन्तु शिव का सच्चा ताण्डव तो 
महाप्रलय के समय द्वोता है, जब कि विश्व का विनाश प्रारम्भ होता है ॥ 
पंतञ्लि व व्याप्रपर ऋषि की प्रार्थना के कारण शिवजी ने “आनन्द ताण्डब?* 
का प्रदर्शन किया था । उस समय चतुमुखी ब्रह्मा ताल देते थे, महाविष्णु मदन 
बजाते थे तथा तुम्बर व नारद साथ २ गाते थे । मद्यावेयाकरण पाणिनि ने 
क्षिवजी द्वारा बजाये जाने वाले डमरू के शब्दों से व्याकरण के चोदह मौोलिऋ 
सूत्रों को रचा, जो कि “"महेश्वर-सूत्र'” कहलाते हैं!" । 

सउत्त, लास्य--इस कला का दूसरा प्रकार नृत्त है, जो कि विशुद्र य 
सरल नतैन-मात्र ही है । इस में भावभन्नी, भाषादि का समावेश नहीं होता १ 
तीसरा प्रकार लास्य है, जिस का सम्बन्ध ब्रियों से है। इसीलिये इस को 
पावेती ने अपनाया था । 

ऐतिहासिक दृष्टि--द॒त्य कला का उल्लेख प्राचीन काल से ही संस्कृत 
साहिलद्य में आता है। ऋग्वेद में वत्यकलाप्रवीण स्रियों का उल्लेख है, जों 
अपनी विशेष पोशाक में सजधजकर उत्य करती हैं! । पुरुष-वर्ग सुवर्गादि के 
आभूृषणों से सुसज्जित द्ोकर युद्ध सम्बन्धी रृत्य का प्रदशन करता था” 
यजुव्वेद में “बंशनर्तिनः'*** का उल्लेख है, जो बाँस पर नाचा करता था । इस 
त्ंशनतिंन्‌ को आज भी देखा जा सकता है । इस प्रकार वेदिक-काल में 
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रृष्य को मनोरक्नन का विशेष साधन माना गया था । रामायण में भी इस 
कला का उल्लेख कितने ही स्थलों पर आता है । अयोध्या में नृत्य व गीत रात 
दिन हुआ करते थे । राजा लोग इन्हीं से सोते व इन्हीं से जागते थे । वानर- 
राज वालि के अन्तःपुर में भी रानियों के मनोरज्ञनार्थ इस कला का प्रदशन 
किया जाता था। रावण के यहां तो गीत व नृत्य दोनों का बहुत विकास 
हुआ था । एक झत्य-कला-निष्णात नतेकी ने अपनी सोन्द्येयुक्त कला-पढ़ता 
से रावण को मोह लिया था। महाभारत में अजुन का राजा विराट के यहां, 
वृह्ञला बनकर रहना व राजकुमारी को उृत्यादि कला सिखाना स्पष्टतया 
उल्लिखित है । भजुन की सुभद्रा भी इस कला में निष्णात थी । बौद्ध काल में 
भी जत्य का पर्याप्त विकास हुआ था। बोद्ध भिछुओं को विशेष रूप से मना 
किया गया था कि वे ढत्य आदि के प्रदशेन में उपस्थित न हों । बाद के 
संस्कृत साहित्य में भी इस का उल्लेख है । कालिदासकृत मालविकामिमित्र से 
पता लगता है कि राज-भवन में नृत्यशाला का भी समावेश होता था ॥ 
इस कला के प्रेमी व पण्डितों को राजाश्रय सरलता से प्राप्त होता था । इस 
पुस्तक में 'उद्धत,' 'लास्य” आदि रुृत्य के मेदों को क्रमशः द्िव व पार्वती से 
सम्बन्धित किया गया है । इन सब उल्ेखों से प्राचीन भारत में उत्य-कला की 
लोकप्रियता का पता चलता है । 


नृत्यकला व सांस्कृतिक विकास--सांस्क्ृतिक विकास की दृष्टि से 
यदि भारत की नहृत्य-कला पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि ऋत्य 
भारतीयों के जीवन में ओत प्रोत हो गया था। इस कला का खागत जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। इस का सस्‍कारितापूण विकास राजा व्‌ 
धनाक्यों के आश्रय में हुआ, जेसा कि प्राचीन साहिलद्य के आलोचनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है । राजकुल व धनिक कुल की युवतिएँ गीतादि के 
साथ २ इस को भी बड़े चाव से सीखती थीं। धीरे २ धनिक-कुल में इस 
कला का सम्बन्ध विलासिता से होने लगा; परिणामतः इस का प्रचार वेश्याओं 
में विशेषरूप से होने लगा व कुलबालाओं ने इससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर 
दिया । धनिकों द्वारा पालित व पोषित नृत्य-कछा की आज यही दुदंशा है, 
किन्तु अब सुधार द्वोने लगा है । 


प्राचीन-भारत में वृत्य-कला को सामाजिक क्षेत्र में भी अपनाया गया था । 
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मनोरञ्ञन के विशिष्ट अवसरों पर डत्यादि का पेशा करने वाले तो रहते ही थे, 
किन्तु इन के अतिरिक्त समाज के स््री-पुरुष भी सामूहिक या वेयक्तिक रूप से 
रत्य-कला का प्रदशन करते थे। इस के भम्मावशेष आज भी भारत के विभिन्न 
भागों में देखे जा सकते हैं । गुजरात का 'गर्बा' उृद्य आज भी कला की दृष्टि 
से उत्कृष्ट समझा जाता है। मध्य भारत, राजपूताना आदि की मारवाडी प्रभ्ृति 
जातियों में आज भी विवाद्दादि के अवसरों पर महिलामण्डल के सामने 
महिलाओं को नाचना पड़ता है। इस प्रकार का नाचना एक आवश्यकीय 
सामाजिक रूढ़ी समझा जाता है । दुःख की बात है कि अधुनिक सभ्यता के 
द्वारा इस रूढ़ी का अन्त किया जा रहा है। मलाबार के “कथकली” ““चाक्यार- 
कृत्त” आदि नत्य भी इसी सामाजिक श्रेणी के हैं । 

धर्म का क्षेत्र भी इस कला के प्रभाव से न बच सका । भारतीय संस्कृति तो 
पूर्णतया धर्मप्राण है, इसलिये यदि नृत्य कला का प्रारंभ पार्वती, द्िव आदि के 
समान देवी देवताओं से कराया जाय, तो इस में कोई आश्चय्य की बात नहीं 
है। भक्ति-मार्ग के प्रादुर्भाव से धर्म के क्षेत्र में इस कला का विशेष स्थान 
होगया । कृष्ण व गोपियों की रासकीड़ा के रूप में इस की उ।योगिता व लोक- 
प्रियता बढ़ने लगी। भक्ति के स्रोत के साथ में उृत्य का स्रोत भी मिल गया 
ओर ये दोनों श्लोत मिलकर सम्पूर्ण भारत में बह निकल । इसी में से 
कदाचित्‌ 'कृष्णलीला' व रामलीला” का जन्म हुआ । मीरा, तुकाराम आदि 
भक्तों के जीवन में भी ये दोनों धाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं । धार्मिक क्षेत्र 
की वत्य कला का खरूप आज भी भारत के [विभिन्न भागों में वर्तमान है, 
जिसको कथा, कीर्तन, भजन आदि में देखा जा सकता है। दक्षिण-भारत के 
मन्दिरों की दवदासियों ने भी इस कला को बचाये रखने का कुछ कम प्रयत्न 
नहीं किया है । 


अध्याय १८ 
शारीरिक-विकास 


प्राचीन भारत में शारीरिक विकास का महर्व--जैसा कि 
पहिले ही बताया जा चुका है, शारीरिक विकास भी भारतीय संस्कृति का 
मुख्य अज्ञ था। कविश्वेरोमणि कालिदास के समान प्राचीन भारतीयों ने 
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“शरीरमाय खल धर्मसाधनम्‌”” के रहस्य को भलीभोति समझ लिया था । 
डपनिषदों के ऋषियों के समान वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि 
'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” । क्‍योंकि देनिक जीवन के अनुभव ने उन्हें 
परमात्मा के दिये हुए इस शरीर की उपयोगिता भलीभोति समझा दी थी । 
शरीर को कष्ट देने से ही मुक्ति मिलती है, यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिपादित 
किया जाने लगा, जब कि समाज के ऊपर एक प्रकार का निराशावाद छाने 
लगा था । गोतम-बुद्ध भी पहिले इस का शिकार हुआ और जंगल में जाकर 
उसने अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिये। किन्तु बाद में वह ऐसे 
जीवन की निरर्थकता समझ गया व सच्चे आय्ये-पथ पर अग्नमसर हुआ । 

वेदिक काल में शारीरिकविकास--वैदिक काल से ही शारीरिक 
विकास का पता चलता है । वेदों में सो वष तक जीवित रहने की आकांक्षा 
प्रदर्शित की गई है और वह भी सब इन्द्रियों के पूणेतया सशक्त रहते हुए । 
सो वर्ष तक जीवित रहना, सुनना, बोलना आदि तब ही सम्भव हो सकते हैं, 
जब कि हमारी शरीरयधश्िि उत्तम व सुदृढ़ हो, किसी रोग आदि ने उसे जजरित 
न कर दिया हो । उपरोक्त वेदवचन से स्पष्ट है कि वेदिक काल के आर्य 
शारीरिक विकास के महत्त्व को भलीभाँति समझ गये थे । भारतीय प्राचीन 
संस्कृति के मूलतत्त्वों का आलोचनात्मक अध्ययन करने से यह भी मातम द्वो 
जाता है कि प्राचीन काल में शारीरिक विकास की कोई सुन्दर आयोजना 
अवश्य बनाई गई होगी, जिस के खरूप को प्राचीन साहित्य के सहारे कुछ २ 
अवश्य समझा जा सकता हे । 

शरीर-विज्ञान का ज्ञान--प्राचीन भारतीयों ने शरीर-विज्ञान को 
भलीभाति समझ लिया था, जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है । वे द्वरीर की 
विभिन्न क्रियाओं को जानते और पहिचानते थे। उन्हें अच्छी तरह माल्म 
था कि शरीर की रक्षा व पुष्टि के लिये वायु, जल, अज्न आदि तीन वस्तुएँ 
अत्यन्त ही आवश्यकीय हैं । उपनिषदों में जो “अज्नमय कोष,” “अन्न वे 
प्राण: आदि वचन आते हैं, उन सब का यही तात्पय्ये है। यह तो स्पष्ट ही 
है कि यदि इन तीनों में से एक भी पर्य्याप्त मात्रा में न मिले, तो जीवन दुष्कर 
ही नहीं बल्कि असम्भव हो जायगा । इस बात को प्राचीन भारतीयों ने भी 
समझ लिया था। इसीलिये इन तीनों का योग्य मात्रा में, योग्ग अवस्था में 
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किस प्रकार सेवन करना चाहिये, इस सम्बन्ध में शाज्नीय ढज् पर उन्हों ने 
विचार किया था८ । 

वायु, जल, अजन्नादि की शुद्धि; वायु--शारीरिक बिकास के छिये 
बायु, जल, अन्न आदि की पूर्ण झुद्धि अत्यन्त ही आवश्यकीय है, क्योंकि यदि 
इस पर ध्यान न दिया जाय तो नाना प्रकार के रोग मानव-समाज में फेल 
जायेंगे व आनंदमय जीवन असम्भव हो जायगा । वायु का हमारे जीवन से 
घनिष्ट सम्बन्ध है। श्वासोच्छूस की क्रिया हमारा प्राण है, जो कि पूर्णतया 
वायु पर निर्भर है। इसलिये प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था की गई थी कि 
अधिक से अधिक शुद्ध वायु मनुष्य के शरीर के भीतर व बाहिर पहुँच सके, 
जिससे जीवन-शक्ति बढ़े । इसीलिये आश्रम-व्यत्रस्था में गृहस्थ को छोड़ अन्य 
आश्रमों को जज्जल से सम्बन्धित किया गया, जहां शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में 
मिल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लगभग तीन चतुर्थाश 
भाग जंगल की शुद्ध हवा में बिताना पड़ता था | यही कारण था कि प्राचीन 
काल में लोगों का खास्थ्य साधारणतया अच्छा रहता था। इस के अतिरिक्त 
वायु को दूषित होने से बचाने की भी व्यवस्था की गई थी । अथर्ववेद से हमें 
मालम होता है कि वेदिक काल के भारतीयों को कीटाणु-शासत्र का पता था । 
वे यह जानते थे कि नाना प्रकार के रोग-कीटाणु, जिनम॑ से अधिकांश अदृश्य 
भी रहते हैं, वायु में इधर उधर भ्रमण करते हैं व इस प्रकार वायु दूषित हो 
जाती है। उस दूषित वायु के श्वासोच्छास की किया द्वारा शरीर में श्रवेश 
करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैँ । इसलिये वायु-शुद्यर्थ यज्ञ 
करने का आयोजन किया गया था। 


यज्ञ--यज्ञ से दो प्रकार के लाभ द्वोते हैं, वायु का शुद्धीकरण व वायु की 
बादल धारण करने की शक्ति में ब्ृद्धि । यज्ञ में घी, चन्दन, केशर, कस्तूरी 
आदि नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्य डालने का आदेश है । कुछ लोगों का 
मत है कि इन सुगन्धित द्वव्यों के अम्रि में पड़ने से जो धुँआं निकलता है, 
उसमें वायु में विचरण करने वाले नाना प्रकार के रोग आदि कीटठाणुओं के 
नाश करने की शक्ति रहती है, इसलिये इन यज्ञों द्वारा वायु को शुद्ध किया 
जाता था। प्रत्येक आये को साय॑ प्रातः अप्निहोत्र करना पड़ता था तथी 
दाशपोर्णमास आदि यज्ञ सामूहिक रूप से किये जाते थे'” । इम के अतिरिक्त 
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बहुतसे नेमित्तिक यज्ञ भी किये जाते थे! । भिन्न २ संस्कारों के अवसर पर 
भी यज्ञ करना अनिवाय्ये था। खास्थ्य की दृष्टि से अन्ट्ेष्टि-संस्कार अयन्त 
ही महत्त्वपूर्ण है' । यों तो मुर्दों को गाड़ने की अपेक्षा जलाना अधिक उत्तम 
है, किन्तु शव को यदि घृत, चन्दन आदि सुगन्धित द्व॒व्यों से जलाया जाय, तो 
वायु को शव-दाह द्वारा दूषित होने से बचाया जा सकता है । वेदिक असन्‍्ल्ेष्टि 
संस्कार के महत्त्व को हम महामारी के अवसर पर अच्छी तरह समझ सकते 
हैं । इस प्रकार यज्ञ वायुझ्ुद्धि का प्रधान साधन भी था । 
प्राणायाम--केवल वायु-शुद्धि से ही शुद्ध वायु को शरीर के अन्दर प्रविष्ट 
नहीं कराया जा सकता । शुद्ध वायु का शरीर के अन्दर प्रवेश तो 
श्वासोच्छूवास की क्रिया पर निभर रहता है और यह क्रिया फुफ्फुसों द्वारा, 
द्वोती है। यदि फुफ्सुस अशक्त रहें, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणाम*« 
खरूप झुद्ध वायु के रहते हुए भी शारीरिक शक्ति का उहास होता जायगा ॥ 
परिणामतः, श्वास के कितने ही रोग शरीर में घर बना छेंगे व हृदय भी 
अशक्त हो जायगा, जिससे यकायक मृत्यु भी द्वो सकती है। इसलिये फुफ्फु्सों 
का सशक्त रहना अत्यन्त ही आवश्यकीय है। इन को सशक्त बनाने के लिये 
ही प्राचीन काल में प्राणायाम का आयोजन किया गया था। श्वास को यथा* 
विधि बाहिर भीतर ले जाना व वहां रोके रखना ही प्राणायाम की मुख्य 
क्रिया है । नियमित रूप से प्राणायाम करने से फुफ्कुसों को पूरी कसरत 
मिलती है व वे सशक्त बन जाते हैं । परिणाम-खरूप श्वासोच्छास क्रिया भी 
सुधर जाती है व शुद्ध वायु के कारण सहज ही में दीघे-जीवन का उपभोग 
किया जा सकता है । यदि इस प्रकार फुफ्फुसों को सशक्त न बनाया जाय, तो 
हम अकाल मृत्यु के ग्रास बने बिना नहीं रहेंगे व अल्पजीवी भी हो जायेंगे, 
जैसा कि आज कल देखा जाता है। आजकल प्राणायाम को धर्म का ढकोसला 
समझ हम लोगों ने उसे तिलाज्ञलि दे दी है व उस के बदले में धूृम्नपानादि 
की खराब आदतें बनाली हैं, जिनसे फुफ्फुसों को कितनी ही हामि पहुँचर्ती 
है । परिणामतः, हम अशक्त होते जाते हैं व दमा खाँसी आदि का हमारे शरीर 
में दौर-दोरा हो जाता है। आजकल हमारे समाज में कितने ही व्यक्ति इन॑ 
श्वासरोगों से ग्रसित रहते हैं व नाना प्रकार की यातनाएँ भोगते हैं । 
जरू--प्राचीन काल में जल की शुद्धि पर भी पूरा २ ध्यान दिया जाता 
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था, जसा कि मनुजीने कहा हे । साधारणतया नदी, कुएँ आदि का जल पीने 
के काम में लाया जाता था। वर्षा ऋतु में नदी का पानी पीना वर्जित था" ॥ 
कुएँ का जल विशेषरूप से पवित्र माना जाता था, क्योंकि वह प्रृथ्वी के गर्भ में 
से आता है। वेज्ञानिक दृष्टि से भी वह जल ठीक ही रहता है । शरीर-शुद्धि 
के लिये भी जल को अलट्यन्त ही आवश्यकीय माना गया था । भारतवर्ष 
उष्णप्रधान देश रहने से यहां जल की आवश्यकता पद २ पर होना बिलकुल 
खाभाविक ही है। यदि उसे साक्षात्‌ देवता भी माना जाय, तो आश्रय्य न 
होना चाहिये। यही कारण है कि प्राचीन भारत में इन्द्र ब वरुण देवताओं 
द्वारा जल को ही स्तुत्य व पूज्य माना गया था । क्ृषि-प्रधान देश में वर्षा व्‌ 
उस के जल का इतना महत्त्व होना ही चाहिये । 


द्वेनिक स्लान--प्राचीन भारत में प्रतिदिवस स्नान करना लगभग 
अनिवाय्ये सा ही था। इसे धर्म का अज्ञ मान लिया गया था । ज्ञान के 
बिना तो कुछ हो ही नही सकता था । आज भी हिन्दुओं में प्रति-दिवस 
स्नान करना एक नियम सा ही है। संसार में कदाचित्‌ ही भारत के अतिरिक्त 
अन्य कोई देश हो, जहां के निवासी धार्मिक नियम मान भोजनादि के पूर्व 
प्रतिदिवस ज्लान करते हों । यह प्राचीन भारतीय वेयक्तिक छुद्धता का अच्छा. 
प्रमाण है । शीत-प्रधान देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में खास्थ्य की दृष्टि 
से देनिक स्नान अनिवाय्य हो जाना चाहिये। जो लोग प्रतिदिवस ज्नरान नहीं 
करते, वे ऊपर से भले ही साफ सुथरे कपड़े पहिने हों, किन्तु अन्दर से 
गन्दगी से भरे रहते हैं । उन के पास बेठते ही उन के हशारीर की दुग्नन्‍्ध 
नाकों दम कर देगी । नियमित रूप से ज्ञान न करनेवालों के निकटतम 
सहवास से इस बात का अच्छा अनुभव हो सकता है । 
अन्न--अन्न व शारीरिक विकास के घनिष्ट सम्बन्ध से भी प्राचीन 
भारतीय भलीभौति परिचित थे । उपनिषदों में, विशेषकर छान्दोग्य उपनिषदू 
में इस सम्बन्ध को बहुत ही रोचक ढज्ञ पर समझाया गया है।*। आयुर्वेदादि के 
ग्रन्थों में भोजन की विभिन्न विक्रियाओं का भी वर्णन आता है ॥ उन में 
बताया गया है कि किस प्रकार अन्न से रक्त, भेद, मजा, वीय्ये आदि बनते 
हैं'' । इसलिये शारीरिक पुष्टि के लिये अन्न का छझुद्ध रहना अल्यन्त ही. 
आवश्यक है । अज्ञ का असर मनुष्य के खभाव पर भी पड़ता है; इसीढिये 
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भोजन के भी तीन प्रकार बनाये गये--सात्तिक, राजस, तामस" । इस के 
छः प्रकार और बताये गये हैं, जिन के कारण “घड़स भोजन” नाम पड़ा । 
इसे खास्थ्य के लिये अत्यन्त ही आवश्यकीय समझा है । आधुनिक खास्थ्य- 
शातम्न के अनुसार शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिये भोजन में चार प्रकार के 
द्रव्य रहने चाहिये! । षड्स भोजन में इन सब का समावेश हो जाता है । 


भारतीय भमोजनव्यवस्था--भारतीय भोजन-व्यवस्था में, जिस में 
साधारणतया प्राचीन काठ से अभीतक कोई विशेष परिवर्तेन नही हुआ, 
उपरिनिर्दिष्ट चारों तत्त्वों का समावेश द्वो जाता है । रोटी, दाल, चांवल, शाक 
आदि ये चार पदार्थ भारतीय भोजन-व्यवस्था के प्रधान अन्न हैं। । आजकल 
जिन व्हिटामिन्स ( ४७॥ए॥)॥8 ) को खास्थ्य के लिये अलन्त ही 
आवश्यकीय समझा जाता है, उन का समावेश भी इस व्यवस्था में हो जाता 
है । हरे २ शाक भाजी व भोजनोपरान्त खाये जाने वाले फलों में इन 
व्हिटामिन्स का समावेश हो जाता है । प्राचीन भारतीय इन सब का उपयोग 
अपने भोजन में करते थे । कदाचित्‌ यह सम्भव हो कि सब लोगों को इस 
व्यवस्था के अनुसार भोजन न मिलता हो, जैसा कि आर्थिक दुरवस्था के कारण 
आजकल दिखाई देता है । किन्तु इस से यक्त व्यवस्था की वेज्ञानिकता व 
द्वारीरिक विकास के लिये उपयोगिता में कोई बाघा उपस्थित नहीं होती । 

घड्रस-भोजन--जिस प्रकार भोजन के पदार्थ छः रस वाले ( मीठे, खडे, 
चरपरे, कड॒ए, कसैले व नमकीन ) होते हैं, उसी प्रकार तैयार करने की विधि 
से भी भोजन छः प्रकार का है *-.चोष्य-वे पदार्थ जो चूस कर खाये जाते 
हैं; जेसे ऊख, नींबू, अनार आदि; पेय-पीने के पदार्थ; जेसे पानी, शबेत, 
दूध आदि; लेह्य-चाटने के पदार्थ जेसे शिखरन, लपसी, कढ़ी भादि; 
भोज्य-भोजन के पदार्थ; जेसे भात, दाल रोटी आदि; भक्ष्य-नारते या 
जलपान अथवा फलाहार के पदार्थ जेसे लड्डू, पेडे, बरफी आदि; चव्य- 
चर्वण करने या चबाने के पदार्थ; जेसे छाई, चिवड़ा आदि । क्रमशः ये 
पदार्थ एक दूसरे से अधिक भारी हैं । 

हमारा शरीर पश्चमहाभूतों का बना हुआ है । इसलिये भोजन में ऐसे 
पदार्थों का होना आवश्यक है', जिनसे शरीर के पश्च-महाभूतों का परिमांण 
व्यवस्थित रहे । इसीलिये प्राचीन भारत में छःरस-प्रधान भोज की व्यवस्था 
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की गई । मधुर रस में पृथ्वी व जल का भाग अधिक रहता है। खट्टे रस में 
पृथ्वी व अभि का अंश विशेष रहता है। कट्ठरस में आकाश ब वायु की 
विशेषता रहती है । चरपरे रस में अप्मि व वायु तत्त्व की विशेषता रहती है ॥ 
कपषेले रस में पृथ्वी व वायु तत्त्व की प्रधानता रहती है" । इसीलिये मधुर रस 
का सेवन करने से मुंह में चिकनापन, शरीर में आनन्द व इन्द्रियों में तेज्ञी 
आती है । खंटे रस के सेवन से मुँह में पानी छूटता, दाँत सिहरते व शरीर में 
रोमाश्च होता है। नमकीन रस के सेवन से मुँह से पानी गिरता है व गले में 
जलन होती ऐ। कटुरस से मुंह साफ होता और दूसरे रसों की पहचान 
करने की जीभ की शक्ति नए होती है । चरपरे रस के सेवन से जीभ में 
जलन और सुंह में चुनचुनी छूटती है तथा मुँह व नाक से पानी छूटता है । 
कषेंले रस के सेवन से जीभ भारी पड़ जाती है, कण्ठ व श्रोतसों का अवरोध 
होता है । इन सभी रसों की मूल उत्पत्ति जल से हुई है'*। 


आयुवेद से विटामिन का समन्वय--हमारे यहां पदार्थों के तीन 
भाग किये गये हेँं--शमन, कोपन व खस्थहित” । शमन पदार्थ वे हैं, जो 
अपने गुणों के द्वारा वात पित्त कफ आदि दोषों का शमन करते हैं। 
ये पदार्थ प्रत्यक्ष में शारीरिक क्रिया-सघ्चालन में प्रधान सहायक न होते 
हुए भी दोपसाम्य स्थिर रखते हैं । इस प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य 
सम्पादन कराने वाली क्रियाओं का काम सुगम करदेते हैं । शमन पदार्थ दोषों 
का शोधन नहीं करते अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ आदि को मूत्र, मल, वान्ति 
आदि के द्वारा निकालते नहीं हैं और जो दोष समान अवस्था में हैं, उन्हें: 
भड़काते या कुपित नही करते, किन्तु जो दोष विषम अवस्था में होते हैं, उन्हें 
समान अवस्था में कर देते है । यह सात प्रकार से होता है । जो पदार्थ 
वात पित्त कफ आदि दोषों व रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु 
व पुरीष मूत्र तथा पसीना आदि मर्ों को कुपित करते हैं, वे कोपन पदार्थ 
कहलाते हैं; जेसे नमकीन पदार्थों या फलों के साथ दूध खाना, अथवा दूरी 
शाक-भाजी व मूली खाकर दूध पीना, उड़द की दाल के साथ मूली, उड़द या 
अन्य दाल के साथ बड़हर खाना आदि विरुद्ध आहार हैं । इस से धातु, मल 
इत्यादि कुपित होते हैं । इसी तरह जो पदार्थ वातादि दोष, रसादि धातु और 
पुरीषादि मर्लों को अपने प्रभाव से अपने प्रमाण के अनुसार कायम रखते हैं, 
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स्रथात्‌ उन्हें समानावस्था में रखने के कारण होते हैं, वे खस्थहित कहलाते 
हैं। वे स्थास्थ्य के लिये हितकारी हैं, इसलिये खस्थहित कहलाते हैं। प्रत्येक 
ऋतु के अनुकूल जो सेव्य पदार्थ हैं वे खस्थहित हैं; जैसे साठी के चांवल, 
गेहूं, जव, हर, आंवला, अंगूर, मुनका, अनार, सेव आदि फल, परवर आदि 
शाक, मूंग, अरहर की दाल, शक्कर, दूध, मक्खन, घी, शहद, सेंधा नमक आदि 
धदार्था का सेवन तथा रात में घी, शहद के साथ त्रिफला सेवन करना सदा 
स्वास्थ्य के लिये हितकारी है, क्योंकि इन पदार्थों में जीवनीय तत्त्व विशेषता 
से रहता है । 

पदार्थों में उष्ण-वीये और शीत-वीय दो प्रकार के पदार्थ होते हैं । जिन २ 
पदार्थों में उष्णता उत्पादन करने तथा पचनशकक्ति बढ़ाने की शक्ति होती है, 
वे उष्णवीय पदार्थ हैं, और जिनमें ल्लेहन, शान्ति, वीय्ये, बल आदि बढ़ाने की 
शक्ति होती है, वे शीतवीय्य पदार्थ कहलाते हैं । पदार्थों में बीस प्रकार के गुण 
होते हैं । उन गुणों के गण आयुर्वेद-शात्न में विस्तार से कहे गये हैं । उनमें 
से खस्थहित अर्थात्‌ खास्थ्य के लिये हितकारी पदार्थों के जीवनीय, 
यूंहणीय, सन्धानीय, दीपनीय, बल्य, वण्ये, कण्ठ्य, हृदय, तृप्तिकर, स्तन्‍्यजनक, 
झुक्रजनक, वीयशोधक, लेद्दोपयोगी, श्रमहर, दाहइनाशक, शोणितस्थापन, 
संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन तथा वयःस्थापन करनेवाले गण वर्णित हैं''। पश्चिमी 
विद्वानों का व्हिटामीन-सम्बन्धी वर्गॉकरण भी इन्हीं गणों का अस्तव्यस्त और 
अव्यवस्थित विवेचन है । व्हिटामिन ए. को “ओजोव्धनीय गण” कह सकते 
हैं, क्योंकि कहा गया है कि शरीर में ओज के बढ़ने से तुष्टि अथात्‌ प्रसन्नता, 
पुष्टि अर्थात्‌ शारीरिक बल की वृद्धि और सामथ्य की बृद्धि होती है + ए! 
व्हिटामिन का भी यही काय्ये है । अतएवं इसे ओजोव्घधनीय अथवा 
जीवनीय-वग का खाद्य-प्राण कहना चाहिये । व्हिटामिन “बी” के गुण व्हिटामिन 
“ए? से मिलते झुलते हैं । इस का प्रभाव स्थायी द्ोता है । यह सरलता से 
नष्ट नहीं होता, ज्ञान-तन्तुओं को बल पहुँचाता है और पचन-शक्ति व 
पाचक इन्द्रियों को बल देता है। इस के द्वारा देहिक परिपुष्टि होती दे व 
चर्मरोग-निवारण में इस का उपयोग होता है । यह दूध, मलाई, अखरोट, 
नारज़ी, नींबू, टमाटर, गाजर, प्याज्ञ आदि में पाया जाता है । ये पदार्थ 
विशेषतः रसायनगुण-विद्विष्ट हैं । शास्त्र में कहा गया है कि रसायन से दीघे 
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आयु, स्घखति, मेघा, आरोग्य, तरुणवय, वाक्सिद्धि, कान्ति आदि की प्राप्ति होती 
है। पचनशक्ति और दिमागी ताकत बढ़ाते हुए शरीर में बल की वृद्धि और 
इन्द्रियों की पुष्टि व्हिटामिन 'बी” के द्वारा होती है । अतएवं हम इसे 
“रसायनीय वर्ग”? का खाद्यप्राण कहेंगे । रसायन से शारीरिक चर्म का परिवर्तन 
होता है व व्हिटामिन “बी” भी चर्मरोगों के लिये हितकारी है। 

व्हिटामिन 'सी? का प्रभाव विशेषकर पित्ताशय पर पड़ता है, जिससे पचन- 
द्क्ति पर भी प्रभाव पड़ता है । यही कारण है कि रज्ननपित्त के साथ ही रक्त 
पर भी इस का परिणाम होता है । जिन पदार्थों में यह पाया जाता है, वे 
प्रायः यकृत को बल देने वाले और रक्तशोधक तथा रक्तवधक होते हैं ॥ 
यक्गकत और पित्ताशय का काम ठीक २ द्वोने से' शरीर की रहत खुलती है । 
अतएव इस वग को हम वण्य-वग का खाद्य-प्राण अथवा रज्ननीय या रक्त- 
संशोधनीय वर्ग का खाद्य-प्राण कहेंगे । 

व्हिटामिन डी” शरीर की वृद्धि करता है, अस्थियों की बनावट पर प्रभाव 
डालता है । यह अपने प्रभाव से अद्न-हीनता व कुरूपता को रोकता है ॥ 
छाती की चोड़ाई और हाथों की सुन्दरता को कायम रखता है । इन कार्यों 
की पूर्ति बृंहणीय वगे के पदार्थों से होती है । अतएवं व्हिटामिन ढी” को 
बृंहणीय तत्त्व कह सकते हैँ । दूध, मक्खन, गोभी, गाजर, सरसों का 
तेल, नींबू का अके, गरी के तेल आदि में यह व्हिटामिन पाया जाता है । 

व्हिटामिन 'ई? तो स्पष्ट ही इष-तत्त्व या वाजीकरणीय वगे है । व्हिटामिन 
डरे” के अभाव से ल््रियों में बन्ध्यारोग हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाने 
घाली जी को ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है, जिस में व्हिटामिन ई?* 
दो । जो स््री-पुरुष विषयभोग में रहते हैँ, उन के शरीर में वीये की न्यूनता 
से एक प्रकार की कमी आजाती है । उस कमी की पूर्ति वाजीकरण-प्रयोग 
से द्ो सकती है" । इस प्रयोग से मन में सन्‍्तोष और शरीर की पुष्टि होती 
है। आरोग्य व गुणवान सन्‍्तान की प्राप्ति होती है। वाजीकरण सेवन करने 
वालों के सनन्‍्तान की वृद्धि व सन्‍्तान की शारीरिक इद्धि और तत्काल चेतन्य- 
प्राप्ति होती है। इस के योग से शरीर में घोड़े के समान ताकत आती है । 
शरीर हृष्ट, पुष्ठ और न थकने वाला बनता है। जैसे धूप में घूमने से शरीर 
में 'ढी” व्हिटामिन की वृद्धि होती है, उसी तरहसे ब्रह्मचय्यं से ररने स्रे और 
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वीय्येरक्षा करने से शरीर में 'ई! व्हिटामिन संरक्षित रह सकता है । यह *ई 
विहटामिन मक्खन, खमीर, हरे व ताज़े फल, मेवा, तेल, प्याज़ व बिना 
में अधिकता से पाया जाता है । 

शारीरिक शक्ति के विकास के साधन--इस प्रकार वायु, जल 
अन्न आदि को शास्त्रीय ढद्गपर दरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन भार 
ने बहुत आगे कदम बढ़ाया था । किन्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से ६ 
नहीं दो सकता । इस सामग्री के रहते हुए भी यदि शरीर का ढाँचा व उस ४ 
अन्तगंत भिन्न २ कल व पुर्ज़े अच्छी अवस्था में न रहकर ठीक २ काम 
करें, तो उस सामग्री से कोई भी लाभ नहीं हो सकता | एक बीमार व्यत्ति 
जिस की पाचनक्रिया दूषित व शिथिल होगई है, घृतादि पुष्टिवधेक पदार्थों 
सेवन से अपनी अवस्था बिगाड़ लेगा व जल्द ही चलकूँच का डं: 
बजायेगा । इसी लिये प्राचीन भारत में इस शरीररूपी यच्च्र को सुटढ़ बनाने ' 
ख्रच्छी व्यवस्था की गई थी, जिस का उछेख कृष्ण भगवान्‌ ने अपनी गीता 
किया है । शरीर-सम्पत्ति की बृद्धि व पुष्टि के लिये प्राचीन भारत में : 
साधन आयोजित किये गये थे, वे इस प्रकार हँ--शरीर के अज्ञ, प्र 
तथा भिन्न २ अवयव व उनकी कियाओं के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वाः 
जिस को शरीरशास्र के नाम से जाना जा सकता है, शारीरिक विक 
किया जा सकता है । इस रारीर-शासत्र में पाश्चवाद्यों के “एनाटॉर्म 
( 3900779 ) व “फिज्ञियोर्लीजी” ( ॥?0ए४0]029 ) का समावेश 
जाता है । व्यायाम के द्वारा इन विभिन्न अन्न प्रतद्मज्नों की शक्ति 
बृद्धि की जाती है व उन की विभिन्न क्रियाओं को श्रोत्साहन दिया जाता. 
जिस से वे क्रियाएँ यथोचित रूप में हुआ करें । 


व्यायाम--प्राचीन काल में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे, जो 
घिभिन्न वय, अवस्था, जाति आदि के अनुकूल होते थे । इस के अन्‍न्तः 
झाणायाम का भी समावेश हो सकता है, जिस का वर्णन पहिले ही कर दि 
गया है । उस से फेफडों को अच्छी कसरत मिलती है । व्यायाम 
योगासन** सी सम्मिलित किये जा सकते हैं, क्योंकि वे सब आसन मान 
शरीर के भिन्न २ अज्नों को सुदृढ़ बनाते हैं तथा उन की कियाओं को सर्चा' 
करते हैं । वे आसन विभिन्न पक्षियों के बेठने आदि के तरीके का अर 
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अध्ययन कर बनाये गये हैं । इन से शरीर, सुदृढ़, ऊचीला व फुर्तीला बनता 
है। शीषोसन, पद्मासन आदि का महत्त्व कितने ही लोग आज भी अनुभव 
से समझ सकते हैं । इन सब आसनों पर यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें, 
तो समझ में आजायगा कि इस में किस प्रकार मानव-शरीर के मेरुदण्ड 
( 5|079)] (2070 ) व उस से सम्बन्धित ज्ञायु-व्यवस्था ( '१०/४०प्र५ 
/0990७7 ) को सुदृढ़ बनाये रखने का तत्त्व निहित है” । आज कल 
मेरुदण्ड को सीधा बनाये रखने के तत्त्व को न समझने के कारण कितने 
भारतीय नवयुवक समय के पहिले ही बुढ़ापे का कु अनुभव करने लगते 
हैं । मेरुदण्ड के झुक जाने से ज़ायु-व्यवस्था भी ढीली हो जाती है व 
इस प्रकार शरीर की पुष्टि में बाधा आने लगती है । परिणामतः, शारीरिक 
द्क्ति का ज्हास होने लगता है । 


स्त्रियों का व्यायाम--प्राचीन काल में व्यायाम के भिन्न २ तरीके ज्ञात 
थे। स्नियों व पुरुषों के व्यायाम में साधारणतया मेद माना गया था ।॥ ब्रिर्यो 
का देनिक जीवन ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि उन्हें 
पर्य्याप्तरूप में व्यायाम मिले व उन की शरीर-सम्पत्ति अच्छी बनी रहे ॥ 
भारत पहिले ही से कृषिप्रधान देश रहा है । यहां के अधिकांश स्री-पुरुष 
देहातों में ही रहते आये हैं । देहातों में सत्रियों को कितने ही घरेलू व्यायाम 
दो जाया करते थे, जैसा कि आजकल भी देखा जाता है । प्रातःकाल उठकर 
चक्की पीसना, कपड़े घोना, बतेन मलना, घर की सफाई आदि करना, 
गाय बेल आदि का सब काम आदि देहाती स्रियों को करने पड़ते थे । नगरों 
में भी साधारणतया घरेलू काम स्रियें अपने द्वाथों से ही करती थीं, जिस से 
उनका खास्थ्य अच्छा रदता था । आज-कल तो शिक्षित समाज की देवियें 
घरेलू काम अपने हाथों करना दिष्टाचार के विपरीत समझती हैं । परिणामतः, 
उन का खास्थ्य हमेशा खराब ही रद्दता है । व्यायाम न करने से प्रसूति के 
समय भी बहुत ही पीड़ा होती दे व नवजात-क्षिशु को पिलाने के लिये माता 
के स्तनों में दूध तक नहीं रहता । प्राचीन काल में भारतीय स्रियों की ऐसी 
हालत नहीं थी । वे हमेशा खुली हवा में रहकर अपना सब काम करती थीं ॥ 
इसीडिये उन्हें प्रसूति आदि की यातनाएँ नहीं भोगनी पड़ती थीं व उन का 
जीवन आनंदमय रहता था । 

२५ 
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इस के अतिरिक्त और कई प्रकार से स्रियें अपने शारीरिक बल का विकास 
करती थीं । मनोरज्नन के साधन भी ऐसे बनाये गये थे, जिनसे पर्याप्त मात्रा 
में व्यायाम मिलकर शरीर की पुष्टि हो सके । प्राचीन साहित्य के पठन से 
मालूम होता है कि धनाव्य व ऊँचे कुल की ब्लियें खेलकूद, तेरना आदि भी 
जानती थीं । पार्वती की 'कन्दुकक्लीडा” का उल्लेख कालिदास के कुमार- 
सम्भव में आता है । जत्यकला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकास 
के लिये किया जाता था। यों तो सत्री-पुरुष दोनों ही प्राचीन काल में इस 
कला के उपासक थे,** जेसा कि आजकल भी देखा जाता है; किन्तु कछा की 
दृष्टि से स्त्रियों ने ही इस का अच्छा विकास किया था व आज भी यह कला 
उन्हीं के हाथ में है, यद्यपि उदयशंकर के समान कलाविदू आज भी वतेमान 
है“ । इस कला द्वारा ल्लियों का मनोरत्तन भी होता था, साथ ही उन्हें पश्योप्त 
व्यायाम भी मिल जाता था । ऊँचे कुछ की ब्लरियें व बड़े २ राजाओं की 
राजकुमारियें जत्यकला सीखती थीं । विराट राजा के यहां अजुन को 
बृहल्नला के रूप में राजकुमारियों को यही कला सिखानी पड़ती थी“ । 
साधारण व गरीब ख्रियें भी इस कला से वश्चित नहीं रहती थीं । उत्सव आदि 
के अवसर पर सामूहिक रूप से त्रियों द्वारा इस का प्रदशन भी होता था । 
आजकल भी गा, फुगड़ी आदि के रूप में यह कला मज्री-समाज में व्याप्त 
है” । कुछ २ जातियों में तो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर च्लियों का 
नाचना आज भी परमावश्यकीय माना जाता है” । 

इस के अतिरिक्त कितनी ही मञ्नियें विशेषकर क्षत्राणियें, अन्न शत्र चलाना 
जानती थीं व अपने पति के साथ युद्ध-क्षेत्र में भी जाती थीं । अज्न-शत्नर 
चलाना सीखने में भी बहुत व्यायाम होता था । इस से उनकी शारीरिक शाक्ति 
का खूब विकास होता था । प्राचीन कालीन क्षत्राणियों की गणना इस श्रणी 
की स्रियों में की जा सकती है । रानी दुर्गावती व लक्ष्मीबाई इन वीराह्ननाओं 
के मांगे पर चलने वाली ही थीं" | 

पुरुषों के व्यायाम--प्राचीन काल में पुरुषों के लिये भी व्यायाम की 
सुन्दर व्यवस्था थी । रामायण, महाभारत आदि से ज्ञात होता है कि 
सर्वसाधारण को व्यायामशालाओं का बड़ा भारी शोक था ।+ राजा, 
मदह्ारांजाओं के यहां बड़ी २ मह॒शालाएँ रहा करती थीं, जिनमें कितने ही 
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मह्त मह॒विद्या का अभ्यास किया करते थे । रामायण में लझ्ढा-वर्णन के प्रसन्न 
पर महछ्तों तथा मछशालाओं का भी उछेख आता हे" । इसी प्रकार महाभारत 
में कंस की मह॒शाला तथा उस के मल्लों का वर्णन आता हे," जिन को कृष्ण 
ने अपने मह्युद्ध-कोशल द्वारा धराशायी कर अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय 
दिया था। भीम के मह्नविद्या-नेपुण्य को कोन नहीं जानता /* इस भीमकाय 
भीम की अद्वितीय शारीरिक शक्ति का लोहा दुर्योधन आदि कोरवों को 
ब्रालपन से ही मानना पड़ा था* । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन 
काल में मकविद्या व्यायाम का एक विशेष अन्न थी तथा बड़े २ राजा 
महाराजा भी इसे प्रोत्साहन देते थे । इन राज-मछों के अतिरिक्त इस विद्या 
का प्रचार जनसाधारण में भी था। वे भी दण्ड, बेठक, मुगदर फेरना आदि 
नाना प्रकार की कसरत कर अपनी शारीरिक शक्ति का विकास करते थे । यह्द 
प्राचीन व्यायामप्रणाली आज भी विक्ृत रूप में हमारे देश में वर्तमान है । 
आधुनिक अखाड़े प्राचीन मछशालाओं व व्यायामशालाओं के ही भम्नावशेष हैं । 
प्राचीन मदठ्मों के समान आजकल के पहलवान भी देशी-रियासतों में राजाभश्रय 
पाते हैं व दुनियां भर में भारतीय महविद्या की कीर्ति-पताका फदराते हैं । 
विश्वविजेता मछराज गामा भी तो भारत की ही देन है । 

प्राचीन मलों के व्यायाम--प्राचीन काल के मछ, कुइती के अतिरिक्त 
अन्य कसरतें भी किया करते थे । मुगद्र, लाठी, दण्ड, बेठक आदि जो 
आज-कल 'देशीकसरत?” के नाम से प्रसिद्ध है, वह सब हमारी अपनी है ॥ 
इन कसरतों में सर्वसाधारण लोग भी भाग लेते थे । आजकल जिस प्रकार 
खेलकूदादि के वार्षिक जलसे हुआ करते हैँ, वेसे ही प्राचीन कार में शुभ 
अवसरों आदि पर हुआ करते थे,” जब कि सब छोग अपने २ कोशल का 
अदशन करते थे । यह प्रथा कुछ बिगड़े हुए खरूप में आज-कल भी वर्तमान 
है। नागपच्चधमी आदि त्योहारों के अवसर पर विभिन्न अखाड़े अपने कौशल का 
अदशन करते हैं । 

धनुर्विद्या--धनुर्विद्या में धनुष्बाण आदि के ज्ञान का समावेश हो 
जाता है। प्राचीनकाल से ही इस का श्ात्नीय ढज्ञ पर विकास किया गया 
था। इस का एक बड़ा ग्रन्थ भी था, जिसे धनुर्वेद कद्ा जाता हे" 4 
भनुर्विया का ज्ञान क्षत्रियों व विशेषकर राजकुमारों के लिये अनिवाय्य्र 
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था व इस के छ्िखाने की भी व्यवस्था की गई थी। रामायण, महाभारत! 
आदि में कितने ही स्थलों पर इस का उछेख आता है। लव कुश के धनुष 
चलाने का कोशल किस से छिपा है? वेसे ही पाण्डवों का व विशेषकर अजुन 
का द्रोणाचाय्य से बाणविद्या में असाधारण नेपुण्य प्राप्त करना महाभारत का 
प्रत्येक पढ़ने वाला जानता है। इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि क्षत्रिय 
बालकों को धनुर्विया सीखनी पड़ती थी, जिस के सिखाने की अच्छी व्यवस्था 
की गई थी । यह व्यवस्था या तो गुरुकुलों में ही की जाती थी अथवा 
खतन्ञरूप से रहती थी । यहां युद्ध से सम्बन्धित नाना प्रकार के शछस््रों का 
कोशल प्राप्त कराया जाता था, जिस से शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास 
द्दो जाता था। क्षत्रियों को तो सबेदा अपनी भुजाओं के बल पर निभेर 
रहकर वीरत्त्व का बाना पहिनना पड़ता था। इसीलिये वेदों में कहा गया कि 
धुरुष! की भुजाओं से क्षत्रिय पेदा हुए । विवाह के अवसर पर भी 
उन्हें अपने बल, पोरुष, वीरत्त्व आदि को प्रदर्शित करना पड़ता था, अन्यथा 
उन के गले में वरमाला पड़ ही नहीं सकती थी । प्राचीन काल के खयंवरों का 
वर्णन पढ़ने से यह बात समझ में आजायगी"' । सीता-खयंवर में राम का 
बलपोरुष, द्रौपदी-खयंवर में अज्ुन का व कालिदासक्ृत रघुवंश में वर्णित 
इन्दुमती-खयंवर में अज का पुरुषार्थ व शज््रविद्यानेपुण्य स्पष्ट ही है । जो 
बल, पौरुष, युद्धकोशल आदि से युक्त नहीं था, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय ही 
नहीं कहा जाता था। उस के लिये इन सब गुणों का रहना अनिवाय्य था । 


आखेट--इस के अतिरिक्त प्राचीन काल में राजा, महाराजा, रईस आदि, 
जैसा कि आजकल देखा जाता है, आखेट को जाने के बड़े शौकीन थे । 
आखेट भी एक प्रकार का व्यायाम समझा जाता था । रामायण, महा।|भारत, 
पुराण आदि प्राचीन अन्धों में इस का स्थान २ पर वर्णन है? । राजा दशरथ 
द्वारा श्रवणकुमार का मारा जाना इसी आखेट का दुष्परिणाम था। 


अभ्यह्ञ तेलमदेन--अभ्यज्ञ तैल्मर्दन भी ग्राचीन काल में व्यायाम का 
मुख्य अन्न माना जाता था। प्राचीन साहिदय, इतिहास आदि से पता चलता 
है कि प्राचीन काल के भारतीय तेलमदन के बड़े शोकीन थे* । क्‍या छोटे, 
क्या बंडे, सब ही अपने शरीर में मालिश करते या करवाते थे । चन्द्रगुप् 
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मोथ्ये को इस का इतना शोक था कि वह जब राज-दरबार में बेठा रहता था, 
उस समय भी उस के शरीर पर मालिश की जाती थी* । बोद्ध जातकों में 
भी मालिश करने वालों का उल्लेख है । आजतक भी यह प्रथा भारत में 
वर्तमान है व संयुक्तप्रान्त में बहुतायत से पाई जाती है । खास्थ्य की दृष्टि 
से तेलमदन अत्यन्त ही हितकर है | इस से ल्ववा का रूखापन जाकर रक्त 
की क्रिया में प्रोत्साहन मिलता है, जिस से जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाती है । 


खेलकूद--प्राचीन काल में शारीरिक विकास के लिये बहुत से खेल 
आदि भी खेले जाते थे, जिन के द्वारा बालक व नवयुवक मनोरञ्नन के साथ 
२ अपनी शारीरिक शक्ति का विकास भी करते थे । प्राचीन साहिदय में कहीं 
२ तत्कालीन खेले जाने वाले खेलों का उल्लेख आता है । क्षत्रियों के लिये तो 
अद्नशत्न विद्या का प्रदशन ही खेलकूद का काम देता था। किन्तु अन्यों के 
मनोरञ्न के लिये भी साधारण खेलकूदों की आवश्यकता समझी गईं थी । 
यजुवेद में वंशनर्तिन्‌ ( दोबांस से बंधी हुईं रस्सी पर नाचने वाला) का 
उछेख है । बोद्ध जातकों में भिक्ठुओं के लिये जो कुछ निषिद्ध है उस की 
एक तालिका दी गई हे, जिस में “अक्खरिका? नाम के एक खेल का उल्लेख 
है । कालिदास ने कुमारसम्भव में पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन 
करते हुए कहा है कि जो ( पार्वती ) कन्दुकक्रीड़ा" से भी थक जाती थी, वह 
इतना दुष्कर तप केसे कर सकती है । इस कन्दुक-कीड़ा का उल्लेख भास ने 
मी किया है । इस प्रकार कन्दुकक्रीड़ा प्राचीन काल में बहुत ही प्रिय थी । 
इस का खरूप क्या था, इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि खस्रियों को इस से विशेष 
दिलचस्पी थी । संस्कृत साहित्य में स्लनियों के कुछ और खेलों का उल्लेख है । 
कालिदास के मेघदूत में वर्णन आता है कि अलकापुरी की कन्याएँ सुवर्णे- 
सिकता में “गुप्मणि”? नाम का खेल खूब खेलती थीं" । इसी प्रकार 
“क्रीड़ाशेल''* का भी उल्लेख संस्कृत साहित्य में कितने ही स्थलोंपर आता है, 
जहां पर क्या बालक, क्या युवक, क्या युवती, सब ही सन्ध्यादि के समय 
मनोरघछनार्थ जाते थे । यहां नाना प्रकार की क्रीड़ाओं-*खेल कूदादि-के लिये 
च्यवस्था अवश्य होगी । 
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इन्द्रिय-निश्रह--शारीरिक विकास के लिये इन्द्रिय-निग्नह कितना 
आवश्यकीय है, इस को भी प्राचीन भारतीयों ने अच्छी तरह से समझ 
लिया था। इसीलिये जहां देखो वहां इन्द्रिय-निग्रह पर ज़ोर दिया गया है । 
इस के बिना शारीरिक ही क्या और किसी भी दाक्ति का विकास नहीं किया 
जा सकता, बल्कि उन का हास ही होता जाता है । प्राचीन भारत में यह 
आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नियमित बनाकर, इन्द्रियों का 
दमन कर संयम का जीवन व्यतीत करे । इस प्रकार उस के वीण्ये, शोय्ये, 
तेज आदि की वृद्धि होती थी । ऐसे जीवन को साधारणतया ब्रह्मचय्येयुक्त 
जीवन भी कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पच्चीस वधे की 
अवस्था तक तो ब्रह्मचय्ये-त्रत धारण करना पड़ता था। उसे काम-वासना से 
दूर रहकर स््री का ध्यान फरना भी वर्जित था£। भूल से वीय्येपात होने पर 
उसे प्रायश्वित्त करना पड़ता था, जिस का उल्लेख मनुजीने स्पष्ट शब्दों में कर 
दिया है''। पच्चीस वर्ष की अवस्था में विवाह आदि के पश्चात्‌ गशहस्थाश्रम में 
भ्रवेश करने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन संयमन-युक्त रखना पड़ता 
था । सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिये ही मैथुन करने का आदेश था, अन्यथा वी्येरक्षा 
करना ही उचित समझा गया था" । इसी वीश्ये-रक्षा के कारण प्राचीन काल 
के आय्ये अपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का उपभोग छेते थे व 
वृद्धावस्था में भी सशक्त रहते थे | हनुमान, भीष्म आदि के समान कितने ही 
व्यक्ति आजन्म ब्रह्मचारी रहते थे व अद्वितीय बल के आगार बन जाते थे । 
इन प्राचीन ब्रह्मचारियों के बल की कथाओं को कदाचित्‌ कपोलकल्पित कहा 
जाय, किन्तु खामी दयानन्द के अद्वितीय शारीरिक बल को कोन नहीं 
मानेगा * उन्होंने कितने ही अवसरों पर अखण्ड ब्रह्मचय्ये-जन्य, अतुल 
शारीरिक बल का परिचय दिया था। आजकल तो वीय्ये-रक्षा के महत्त्व को 
समझने की कोई परवाह ही नहीं करता । कोई २ तो पाशथ्वाद्य-क्षिक्षा की 
चकाचोंधी में अन्धे बनकर वीये रक्षा करना खास्थ्य के लिये अहित कर 
मानते हैं व सनन्‍्तति-निरोध के गीत गाते हुए परे दर्ज के व्यभिचारी बन 
जाते हैं । अब ब्रह्मचय्य का मद्दत्त या तो पुस्तकों में है अथवा बड़े २ 
ब्याख्यान फटकारने वाले व्याख्याताओं की जबान पर । इस मनोइत्ति का समाज 
पर इतना खराब परिणाम हो रहा है कि समाज का खास्थ्य बिगाड़कर 
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शारीरिक शक्ति से भी हम लोग मुख मोड़ रहे हैं व हर प्रकार से निकम्मे बन 
कर बहुत ही जल्द इस संसार से चलते बनते हैं । 

प्राचीन वेषभूषा--प्राचीन भारत की वेष-भूषा भी ऐसी थी, जिस से' 
खास्थ्यवृद्धि व शारीरिक विकास में पूरी २ सहायता मिलती थी । वैदिक-काल 
से मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व तक हमारी वेषभूषा में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में सादगी का सिद्धान्त अपनाया गया था ॥ 
कपड़े केवल शानशोकत, ठाठ बाट के लिये नहीं पहिने जाते थे, जैसा कि 
आजकल साधारणतया देखा जाता है । किन्तु खास्थ्यहित का विचार करके 
शारीरिक विकास में जिन से सहायता हो, ऐसे वच्न काम में लाये जाते थे 
प्राचीन भारत में साधारणतया दो वचन काम में लाये जाते थे, जिन का उल्लेख 
वेदों में भी है । ये वस्न उत्तरीय व अधर वस्र कहलाते थे" ॥ उत्तरीय 
से कमर के ऊपर का भांग व अधर से उस से नीचे का भाग ढॉका जाता 
था। बाद में सिर पर भी कपड़ा लपेटा जाने लगा । यही प्राचीन साफा था ॥ 
इस का पता भारूत, साँची आदि की प्राचीन दोल्पकारी से चलता है” । 
उत्तरीय व अधरवशस्र के उपयोग को दक्षिण भारत के निवासियों ने आजतक 
सुरक्षित रखा है। उष्णप्रधान भारत में ऐसा ही लिवास सास्थ्य-वधक दो 
सकता है । यहां कपड़े ढीले ही होने चाहिये। चुइत कपड़े तो शीत-प्रधान 
देशों के लिये हितकर हो सकते हैं | यहां यह न भूलना चाहिये कि राजसी 
वेषभूषा इस साधारण वेषभूषा से कुछ अलग प्रकार की थी, जेसा कि मध्य- 
युग से माल्म होता है। आज बहुत से भारतीय पाश्वात्य वेषभूषा को 
अपनाकर अपना सास्थ्य बिगाड़ते हें तथा मानसिक दासत््व का परिचय भी 
देते हैं । 

उपसंहार--इस प्रकार प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिये भी' 
अच्छी व्यवस्था की गई थी । शुद्धवायु-सेवन के मद्दत्व को समझ्न कर हद्वी 
मानव-जीवन का अधिकांश भाग जंगल के छुद्ध व पवित्र वातावरण में व्यतीत 
किया जाता था। आह्दरशातञ्नर को विकसित कर शुद्ध अन्नजल का ग्रहण किया 
जाता था । साथ ही मानव-हरीर के अज्ञ-प्रत्यज्ञों का ज्ञान प्राप्त तर उन की 
शक्ति बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के व्यायाम आयोजित किये गये थे। ये सब 
प्रयक्ष पूणेतया सफल द्वोवें इस भावना से भेरित होकर मानव-जीबन को 
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सच्ालित करने के लिये ब्रह्मचर्यपालन (इन्द्रियनिग्रह ) आदि के नियम 
बनाये गये थे । शारीरिक विकास की इस व्यवस्था के अनुसार प्राचीन भारत 
का जीवन सच्चालित होता था । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय दीर्घायु 
होते थे तथा ऊँचे पूरे व सुन्दर डीलडोल के रहते थे । यूनान आदि प्राचीन 
देशों के निवासी इन के ऊँचे कद व इनकी सुन्दर सबल शरीरयष्टि को देखकर 
आश्वय चकित हो जाते थे व उन्हें साक्षात्‌ देवता समझते थे" | इन्हीं शक्ति- 
शाली, विशाल व सबल कायवाले प्राचीन आरयो की हम अभागी सन्‍्तान हैं, 
जिन के शारीरिक पतन का कोई ठिकाना ही नहीं ! 


अध्याय १९ 


भारतीय-संस्क्रति व विदेश 

प्राचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव--प्राचीन भारतीयों ने 
अल्यन्त ही प्राचीन काल से सांस्कृतिक विकास कर अपने जीवन को उन्नत 
बनाया था, जिस का स्पष्ट विवेचन पहिले ही कर दिया गया है । उन्होंने 
अपनी संस्कृति को भारत की भोगोलिक सीमा में ही परिसीमित नहीं रखा, 
किन्तु विदेशों में मी इस का प्रचार व प्रसार किया। प्राचीन इतिहास से पता 
चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न देशों में हुआ था । 
क्या पूर्व, क्या पश्चिम, प्राचीन काल के कितने ही सभ्य देशोंने भारतीय 
संस्कृति से प्रभावित होकर बहुतसी बातें भारत से सीखीं । धर्म, दशेन, 
साहित्य, गणित, विज्ञान, कला आदि के कितने ही बहुमूल्य सिद्धान्त विदेशियों 
ने भारत से सीखे । इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव स्पष्ट 
हो जाता है। 

प्राचीन भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रभाव के कारण-- 
भारतीय संस्कृति के इस विश्वव्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हैं-- 
आचीन भारत का वेदेद्षिक व्यापार व प्राचीन भारतीयों की धर्मप्रचार-वृत्ति ॥ 
भारत के वेदेशिक व्यापार के बारे में “आर्थिक विकास” के अध्याय में 
बिस्तृतरूप से लिख दिया गया है, जिस से हमें पता चलता है कि प्राचीन 
भारत के व्यापारी विश्व के विभिन्न भागों में व्यापार के लिये जाते थे । इस 
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व्यापार का उछ्ेख ऋग्वेद में भी आता है । इस प्रकार प्राचीन भारतीय 
विदेशियों के निकटतम संसग में आने लगे व अपनी उच्चतर संस्क्षति द्वारा 
उन लोगों को प्रभावित करने लगे । इस के अतिरिक्त प्राचीन भारतीयों में 
धर्म प्रचार-शत्ति भी थी, जिस का सत्वैप्रथम उल्लेख “क्ृप्वन्तो विश्वमाय्यम्र”” 
(सारे विश्व को आय्ये बनायें ) आदि वेदिक वचनों में मिलता है । इसी 
ग्राचीन प्रणाली को मानकर ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दि में अशोक ने बोद्ध- 
भर्मे-प्रचारक पश्चिमी एशिया, उत्तरी आफ्रिका व दक्षिणी यूरोप के विभिन्न 
द्वेशों में मेजे थे, जिन के प्रचार के प्रभाव को हम ईसा द्वारा अ्रतिपादित 
ईसाई-धर्म के रूप में देखते हैं । इसी प्रकार ईसा की प्रथम या द्वितीय 
शताब्दि से बोद्धधर्म-प्रचारक पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों व द्वीपों में भी 
पहुँचना शुरु हो गये थे,' जिन के प्रयलों के परिणामखखूप बोद्ध-धर्म का 
अचार मध्य-एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि में हुआ । इसी समय 
जाव्हा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि में ब्राह्मण-घर्म फेल गया, जिस के चिह्न 
आज भी वहां व्तेमान हैं" । इसीलिये प्राचीन भारत विदेशों का धर्मगुरु 
माना जाता था । इस पवित्रभूमि के दशन करने व ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के 
लिये विदेशी लोग हज़ारों कोस पेदक चल कर यहां आते थे । फाईयान, 
बुनसन, यूएनच्वेढ , इत्सिग आदि चीनी यात्री, जो कि बोद्ध धर्म के अनुयायी 
थे, इन्हीं में से थे! । इस बात को ध्यान में रखने से मनुजी के एतदेश 
असृतस्या'दि का रहस्य समझ में आजायगा' । 

ऐतिहासिक प्रमाण--प्राचीन भारतीय संस्क्रते की विश्वव्यापकता के 
कारणों पर विचार करने के पश्चात्‌ उस के ऐतिहासिक प्रमाणों का विवेचन 
करना भी आवश्यकीय है वे प्रमाण सारांशरूप में इस प्रकार हँ--- 

भाषा-साम्य 

धार्मिक व सांस्कृतिक साम्य 

प्राचीन लेखादि 

प्राचीन भारत का औपनिवेशिक विकास । 

भाषा-साम्य--यूरोप की भाषाओं तथा ज़िन्द, संस्कृत आदि का 
तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि इन में परस्पर बड़ी आश्चये- 
जनक समानता दै। परिणाम-खरूप, तुलनात्मक भाषा-शास्र की सहायता से 
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इस निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है कि ये सब भाषाएँ किसी एक ही भाषा से बनी 
हैं, या किसी एक भाषा से प्रभावित हुई हैं” । निम्नाद्वित उदाहरणों द्वारा यह 
भाषासाम्य भलीभोंति समझ में आजायगा। 
(१ ) शतम्‌ ( संस्कृत ) 
केन्टम ( लेटिन ) 
सेतेम ( ज़ेन्द ) 
एकेटन (ग्रीक ) 
केट ( केल्टिक ) 
हुंड ( जमेन ) 
हन्डरेड या सेन्चरी( इंस्लिश। ) 
(२) अहम्‌ ( संस्कृत ) 
अज़म ( जन्द ) 
अज्ञे ( प्राचीन बल्गेरियन ) 
हेगो ( ग्रीक ) 
इगो ( लेटिन ) 
इक ( गांथिक ) 
(३) 6ि ( संस्कृत ) 
द्व (जेन्द ) 
दुओ (अक व लेटिन ) 
टूबे ( गॉथिक ) 
द्व ( स्‍्लेव्होनिक ) 
टू ( इंग्लिश ) 
इसी प्रकार संस्कृत त्रि, चतुर्‌ , पश्च आदि के रूप भिन्न २ भाषाओं में 
मिलते हैं । 
(४ ) पितृ ( संस्कृत ) 
पितर्‌ ( जैन्द ) 
पेट्र ( लेटिन ) 
फॉडर ( गॉथिक ) 
फॉदर ( इंग्लिश ) 


भारतीय-संरकृृति ब विदेश ३९५ 


(५) मातृ (संस्कृत ) 
मातर ( जेन्द ) 
मेट्र ( लेटिन ) 
मोटे ( लिथ्युनियन ) 
मदर ( इंग्लिश ) 
(६ ) भआरातू ( संस्क्ृत ) 
भरातर (ज़ेन्द ) 
फ्रेटर ( लेटिन ) 
ब्रदर ( गॉथिक ) 
ब्रोटेरलिस ( लिथ्युनियन ) 
ब्रदर--( इंग्लिश ) 
(७ ) सूनु ( संस्क्रत ) 
हुनु ( जेन्द ) 
सुनुस ( लिथ्युनियन ) 
सन ( इंग्लिश ) 
( ८ ) खख्र ( संस्कृत ) 
ज़्वैन्दर ( ज़ेन्द ) 
सोरोर ( लेटिन ) 
खिस्टर ( गॉथिक ) 
सेसु ( लिथ्युनियन ) 
इस भाषासाम्य से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि इन भाषाओं पर संस्कृत 
भाषा का प्रभाव पड़ा है। कदाचित्‌ भारतीय आये अल्यन्त ही प्राचीन काल में 
इन देशों में जाकर बसे होंगे व उन्होंने वहां की भाषाओं को प्रभावित किया 
दोगा। पाश्चवात्य विद्वानों का मत है कि ये सब भाषाएँ, जिन में वेदिक संस्कृत 
भी सम्मिलित की जाती है, किसी अन्य प्राचीन भाषा से बनी हैं व उस प्राचीन 
भाषा के बोलने वाले एक ही स्थान पर रहते थे । उन्हें “आये” नाम से 
सम्बोधित किया जाता है“ । इन आश्यों का निवास-स्थान यूरोप के किसी 
देश में बताया जाता है । इस मत का खण्डन पहिले ही कर दिया गया है ॥ 
पाश्चा्य धार्मिक सिद्धान्तों, दन्‍्तकथाओं आदि पर के भारतीय श्रभाव के 
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चिढोंपर दृष्टि-पात करने से पाश्चवात्य देशों पर भारत का जो प्रभाव पड़ा है, 
बह स्पष्ट हो जाता है" । इस मत की पुष्टि में प्राचीन लेखों का हवाला भी 
दिया जा सकता है। इस प्रकार यह भाषासाम्य संस्कृत भाषा के प्रभाव के 
परिणामखरूप ही है । 

धार्मिक व सांस्कृतिक साम्य--प्राचीन ईरानियों के धार्मिक 
सिद्धान्तों व यहूदी, इसाई, इस्लाम आदि के सिद्धान्तों में बड़ी समानता है व 
ये सिद्धान्त भारत के धार्मिक सिद्धान्तों से बहुत मिलते झुलते हैं । इसी प्रकार 
आरचीन यूनान व रोम के धार्मिक सिद्धान्त व सामाजिक रीतिरिवाज़ों की 
भारतीय धार्मिक सिद्धान्त व रीति-रिवाज़ों से आश्वय्येजनक समानता दिखाई 
देती है, जिस का स्पष्टीकरण इस प्रकार है । 

वेदिक धर्म व हैरानी धर्म--ऋग्वेद की भाषा व ईरानियों के 
धर्मग्रन्थ अवेस्ता की भाषा में इतना साम्य है कि उन का परस्पर सम्बन्ध 
स्पष्ट हो जाता है । इस के कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं । 

भाषा-सास्य--( क ) संस्कृत का 'स' ज़ेन्द में 'ह” हो जाता है। 


संस्कृत ज़ेन्द्‌ 
असुर अहुर 
सोम होम 
सप्त द्दप् 
सेना हेना 
( ख ) संस्कृत का 'ह' ज़ेन्द में 'ज्? हो जाता है । 
संस्कृत ज़न्द्‌ 
द्द्द्य ज़दय 
हस्त ज़स्त 
वराह वराज़ 
हिमि जिम 
बाहु बात 
(ग) संस्कृत का ज' ज़ेन्द में 'ज* द्वो जाता है । 
संस्क्तत जेन्द्‌ 


जन जन 
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वज्र 
अज 
जान्नु 
यजत 
( घ ) संस्कृत का “श्र! ज़ेन्द में 'स्प” हो जाता है । 
संस्कृत 
विश्व 
अश्व 
शान 
(४ ) संस्कृत का “त्र' जेन्द में “प्र! हो जाता है । 
संस्क्रत 
मित्र 
मन्त्र 
(व) बहुतसे शब्द दोनों भाषाओं में एक समान हैँ--- 
संस्कृत 
पितर 
मातर 
पशु 
गो 
नमस्ते 
मक्षि 
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अज्ञ 
ज़ानु 
यज़ञत 


अस्प 
सपान 
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मिध्र 
मन्ध्र 


जेन्द्‌ 
पितर 
मातर 
पशु 
गो 
नमस्ते 
मक्षि 


अबेस्ता व ऋग्वेद के धार्मिक सिद्धान्त--अवेस्ता व ऋग्वेद के 
धार्मिक सिद्धान्त भी अधिकांश एक से ही हैं'? । ऋग्वेद के देवता व अवेस्ता 
के देवताओं की एकता निम्नाद्धित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी । 


ऋग्वेद 
असुरमेघ 
अयेमन्‌ 
मित्र 

भग 


अवेस्ता 
अहुरमजुद 
ऐयमन्‌ 
मिश्र 

भग 
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वैदिक चातुर्वण्य का साम्य अवेस्ता में भी है, जिस में चारों वर्ण उलिखित 
हैं, किन्तु उन के नाम दूसरे हँ--अध्रवण ( ब्राह्मण या पुरोहित ), रथेस्टर 
( क्षत्रिय ), वल्लियोशस्‌ ( कृषक या वेश्य ), हुइटिस ( श॒द्र ) । प्रो० दर्मेस्तर 
के मतानुसार भी “दिनकिते” में चारवर्णां का उल्लेख मिलता है,'' जो कि 
भारतीय वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के वर्णन से बहुत मिलता झुलता है । चार 
वर्णों की व्यवस्था भारत से ही ली गई थी । भारत के द्विजों के समान 
थ्राचीन ईरानी भी यज्ञोपवीत धारण करते थे व ऐसा करना अपना पवित्र 
कतेव्य समझते थे । इस यज्ञोपवीत को “कुस्ती” कहा जाता था व यह सातवें 
वर्षे दिया जाता था। इसे कमर में पहिना जाता था । आज भी इन प्राचीन 
गरानियों के प्रतिनिधि पारसी कमर में “कुस्ती” धारण करते हैं । इस सम्बन्ध 
में 'वेनिदाद'-'फरगद” १८ में लिखा है।'...-“ज़रतुशत्न ने अहुरमज़द से पूछा 
'ऐ अहुरमज़द किस अपराध के कारण एक अपराधी मस॒त्युदण्ड पाने का 
अधिकारी बनता है” १-.इस पर अहुरमज़द ने कहा--“जो कोई बसनन्‍्त ऋतु 
में “'कुस्ती” धारण नहीं करता, गाथा नहीं पढ़ता, जलपूजा नहीं करता, वह 
सत्युदण्ड का भागी है? ।” 

भारतीयों के समान ईरानी भी पुनजन्म को मानते व गाय की पूजा करते 
थे। उन के यज्ञ भी वेदिक यज्ञों के समान रहते थे । उन के घरों में हमेशा 
अम्रि प्रज्वलित ही रहती थी । इस प्रकार ये प्राचीन ईरानी प्राचीन भारत 
के अमिद्दोत्री ब्राह्मणों का स्मरण दिलाये बिना नहीं रह सकते । और भी 
बहुतसी धार्मिक समानता ऋग्वेद व अवेस्ता के मध्य दीखती है, जिस से यह 
बरबस कहना पड़ता है कि अत्यन्त ही प्राचीन काल में भारत से अभिदयोन्री 
ब्राह्मणों की एक शाखा इेरान जाकर बस गई होगी । ईरान नाम भी यथार्थ 
में “आये” नाम से ही बना है । 

जुरतुस्न-चर्स व यहूदीधर्म--यहूदी-धर्म विशेषरूप से ज़रतुज्न के 
धार्मिक सिद्धान्तों पर विकसित हुआ है'” । यहूदी देवता “जेद्दोवा? व ईरानी 
देवता “अहुरमज़द” में बहुत समानता है । ज़रतुत्न की “अहुरमज्रद” की भावना 
व “ओल्ड टेस्टामेन्ट” की 'इलोहिम” या जिहोवा” सम्बन्धी भावना बहुत 
मिलती झुलती हे । अवेस्ता में अहुर-मज़द! के लगभग बीस नामों का 
उल्लेख है” । उनमें से दो “अहि' व “अक्षि यद्‌ अह्ि! हैं । यहूदी- 
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चन्द्र व तारागण; पांचवें दिन जंगम प्राणी, पह्वाले पक्षी व बड़ी २ मछलियें; 
छठवें दिन जीवधारी, मवेशी, लता, पशु, मनुष्य ।”“ ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 
भी सृष्टि की उत्पत्ति का लगभग ऐसा ही वर्णन आता है । 

यहूदियों के प्रलय-सम्बन्धी विचार भी ईरानियों से लिये गये हैं? ॥ 
महाप्रलऊय तथा 'हज़रत नूं की किइती, की कथा शतपथ ब्राह्मण में भी आती 
है, जहां मनु एक नाव द्वारा प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह कथा कुरान में 
भी आती है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कथा का आरम्भ 
शतपथ ब्राह्मण से होता है । 

अवेस्ता में लिखा है कि खगे में सात अमेशस-पन्त, हैं । बाइबिल में भी 
लिखा है कि ईश्वर के सिंहासन को सात देवदूत घेरे हुए हेँ*। यज्ञ करने की 
प्रथा भी यहूदियों ने ररानियों से ली,” जिन्होंने खतः उसे भारतीयों से 
सीखी थी । इस प्रकार यहूदी मत का प्रारम्भ, जो कि ईसाई व इस्लाम मतों 
का जन्मदाता है, जरतुख्र के सिद्धान्तों से होता है । 

यहूदी मत व ईसाईमत--ईसा मसीह के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धान्तों पर विकसित हुए हैं । इन के विकास पर बौद्ध धर्म 
का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रचार अशोक (६० पू० २७३- 
२३२ ) ने पश्चिमी देशों में किया था। सुप्रसिद्ध रोमनिवासी प्लिनी (३० स॒० 
७७ के लगभग ) ईसा के लगभग सो वर्ष पूर्व पेलेस्टाइन में “एसीनीज़' 
नाम के एक धार्मिक पंथ के अस्तित्व का उल्लेख करता है । मिश्र में 
भी ऐसा ही एक पंथ था, जिसे 'थेरापॉट्स” कहते थे”। ये 'एसेनीज़' बौद्ध 
ही थे, यह बात अब निर्विवाद ही है। बेपटिस्ट जॉन, जो ईसा के पहिले 
हुआ है व जो सेद्धान्तिक दृष्टि से भी उस का अग्रगामी था, 'एसेनीज़'- 
सिद्धान्तों से पूणेतया परिचित था । 

ईसाई मत पर बोद्ध-सिद्धान्तों का प्रभाव--इस प्रकार इसमें 
मारछूम होता है कि ईसा मसीह ने भी बहुतसे बोद्ध सिद्धान्त जॉन से सीखे 
थे । कुछ विद्वान्‌ तो यह भी कहते हैं कि ईसा खय॑ 'एसेनी! था । 'साम्स! 
( ?82978 ) व ईसाई मत पर जो बोद्ध सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है, 
वह धम्मपद्‌ के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्टतया समझ में आजायगा'' ॥ 
शोपनद्वार स्पथ्तया यह खीकार करता है कि यद्यपि इईंसाईमत यहूदीमत की 
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आधार दिला पर है, तो भी उस पर बोद्ध धर्म का बहुत ही प्रभाव पड़ा है । 
ईसाई मत का ऐसा हाल है मानो यहूदी धर्म के सूखे ढूठ पर भारतीय ज्ञान 
की सुन्दर लता फेल गई हो" । ईसाई मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव केवऊ 
सैद्धान्तिक ही नहीं था, बल्कि ईसाई मत के पवित्र भवनों पर भी स्पष्टतया 
देखा जाता है। प्रथम ईसाई गिजें प्राचीन बोद्ध मठों से बिलकुल ही मिलते 
झुलते थे । डॉ० फर्युसन भी इस मन्तव्य की पुष्टि करते हैं | यूरोप के कुछ 
गिरजाघरों में व काले की बोद्ध गुफाओं में वे आश्वय्ये-जनक समानता पाते 
हैं । श्री० रमेशचन्द्र दत्त के मतानुसार इसाई मत पर बौद्ध धर्म का! 
इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है कि आज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के 
बहुत से धार्मिक कृत्य बोद्ध झृत्यों से बिलकुल ही मिलते झुलते हैं“ । एक 
रोमन केथोलिक पादरी को यह देखकर अल्न्त ही आश्चय्य हुआ था कि 
तिब्बत में बोद्ध धर्में सम्बन्धी पूजा, रीतिरिवाज़, प्रार्थनादि की विधि, बोद्ध- 
धर्म-गुरुओं की वेषभूषा आदि रोमन-केथोलिक सम्प्रदाय के बिलकुल ही 
समान हैं । मध्यकालीन यूरोप के ईसाई मठों व वहां के जीवन में तथा बोद्ध 
मठों व वहां के जीवन में भी समानता दिखाई देती है“ । इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि ईसाई धर्म को बौद्ध धर्म ने पूणेतया प्रभावित किया है । 
इस सम्बन्ध में दड्का का लेश भी नहीं रहता । 


इस्लाम व यहूदी मत--ईसा की सातवीं शताब्दि में मुहम्मद 
द्वारा प्रतिपादित इस्लाम मत यहूदी व ईरानी मतों से कुछ भिन्न नहीं है । 
इस्लाम के धर्म ग्रन्थ कुरान में ही इस बात को मान लिया गया 
है'* । डॉ० सेल अपने कुरान के अनुवाद में लिखते हें--“ऐसा प्रतीत 
होता है कि मुहम्मदने रोज़ा वगेरह के बारे में भी, जेसा कि अन्य बातों में, 
यहूदियों के सिद्धान्तों को माना है । यहूदी लोग भी जब रोज़ा रखते हैं, तब 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक न केवल अज्नजल ट्याग देते हैं, किन्तु ख्री-सद्न, 
अन्न-लेप आदि को भी नहीं छूते व रात्रि को जो चाहे सो खाते पीते हें 4 
वे भी बच्चेवाली माँ, बूढ़े व बच्चों को रोज़ों से बरी कर देते हैँ” । इस्लाम 
के धार्मिक वचन “ला इलाह इल्निला”* में ज़रतुत्रके ववन “नेस्त एज़द मगर 
यजदन””*” का प्रभाव स्पष्टतया दीखता है । कुरान का प्रद्मेक अध्याय 
( नवें के अतिरिक्त ) “बिस्मिल्लाह रहिमाने रहीम””“ शब्दों से शुरु द्वोता है, 

२६ 
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और ये शब्द “बनाम यज़दन, बक्षिशे गर ददर”* आदि ज़रतुस्तरियों के 
शब्दों की, जिनसे प्रत्येक ज़रतुत्री अपनी पुस्तक प्रारम्भ करता है, याद 
दिलाये बिना नहीं रहते । मुसलमानों की नमाज़ भी अवेस्ता की ईश-प्रार्थना 
के आधार पर है? । 

प्राचीन यूनान व रोम में आर्या का प्रभाव--भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्य के आधार पर प्राचीन यूनान व रोम के निवासियों को भी 
आर्यो की एक शाखा कद सकते हैँ। इस सम्वन्ध में सभी ऐतिहासिकों का 
एक ही मत है । प्राचीन यूनानियों के सम्बन्ध में सिनोबस कहते हैँ---“जो 
लोग इस छोटे से सुन्दर देश (यूनान ) में आ बसे थे, वे हिन्दुओं व 
पारसियों से सम्बन्धित आय्य थे व उन्हीं के समान एशिया के पर्वतों से या 
कार्पियन समुद्र की पारवर्ता तृणाच्छादित भूमि से आये थे । यूनानी इस 
लम्बी यात्रा को, जिसे कि उन के पूर्वजों ने की थी, भूलचुके थे । वे कहते थे 
कि इस भूमि के टिड्टीदल के समान हम भी इसी भूमि के हैँ । किन्तु उन की 
भाषा व उन के देवताओं के नामों के कारण उन के आय होने में शह्वा का 
लेश भी नहीं रहता” । यूनान के प्राचीनतम निवासी मवेशी, भेड़ आदि 
पाठते थे तथा दूध व मांस खाते थे । वे झुन्ड में घूमते फिरते थे व हमेशा 
हथियारबन्द रहते थे । वे भिन्न २ देवताओं के रुप में प्रकृति के अब्नों की 
पूजा करते थे । उन के देवताओं के नाम इस प्रकार हैँं--ज़्यूस, हेरा, एथिना, 
अपोलो, आर्टमिस, दर्मिस, हेपेसटस, एफ्रोडाइट, पोज्ञीडन, डायोनिसस 
इत्यादि । मन्दिरों में इन देवताओं की मूर्तियें पूजी जाती थीं। इन देवताओं 
के काय, शक्ति आदि भिन्न २ थीं । उन का निवासस्थान हिमाच्छादित 
ऑलिम्फस पर्वत पर था, जहां कोई भी मत्ये नहीं पहुँच सकता था । 

रोम में मुद्दों का जलाना व मतक-श्राद्ध--रोम के निवासियों का 
धर्म यूनानियों के धर्म से कुछ भिन्न नहीं था । वे लोग भी नाम बदलकर 
यूनानी देवताओं को ही पूजते थे । मूर्ति-पूजा भी वहां प्रचलित थी । ये 
देवता वेदिक देवताओं के समान भी माूम होते हैं । यूनानी व भारतीयों के 
समान रोम-निवासी भी आत्मा के खतत्न असख्तित्त्व को मानते थे व मुर्दों को 
जलाते थे। वे लोग म्ृतक-श्राद्ध भी करते थे, जेसा कि सिनोबस ने लिखा 
है-.“इसलिये जीवित व मत दोनों के लिये यह महत्त्वपूर्ण था कि सब रस्में 
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अदा की जायें। मृत-व्यक्ति के पारिवारिकजन एक चिता बनाते व उस पर 
शव को जलाते थे, तथा राख को एक पात्र में रख किसी स्थान में गाइ देते 
थे। यही उन आत्माओं का मन्दिर माना जाता था, जो कि देवता बन चुकी 
थीं। वर्ष के निश्चित दिनों में म्ृतव्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर भोजन 
लेकर आते थे, क्योंकि उन का विश्वास था कि आत्मा को भोजन की 
आवश्यकता पड़ती है । यहां ज़मीन पर दूध व सुरा उंढेल दी जाती थी, व 
बलि-पशु का मांस जलाया जाता था । दूध व रोटियों के बर्तन वहीं छोड़ 
दिये जाते थे । ये ग्तक-क्रियाएं बहुत समय तऋ जारी रखी जाती थीं । 
प्रद्येक परिवार को यह सब करना पड़ता था? ॥/४ 

रोम में अजि-पूजा--रोम के निवासी अप्नि के भी पूजक थे, जो कि 
उन के घरों में व सार्वजनिक स्थानों में हमेशा जला करती थी, जिस में 
सुगन्धित द्रव्यादि डालकर हवन किया जाता था । भोजन करने के पहिले 
प्र्ेक रोमनिवासी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था व भोजन का 
थोड़ा सा भाग उसे प्रदान करता था व थोडी सुरा भी उस के लिये उढेलता 
था ।" यह भारत के बलिवेश्वदेव का ही विक्ृत स्वरूप है । होरेस के 
समान नास्तिक भी भोजन करते समय यह सब करता था “४ यूनानियों के 
समान रोमनिवासी भी विवाह को एक धार्मिक कृत्य समझते थे, क्योंकि धर्म 
की आज्ञा थी कि वंशोच्छेद न होने पाय । इसलिये, प्रद्मेक रोम-निवा्ती 
विवाह के समय कहता था कि मे सन्‍्तानोत्त्ति द्वारा वंश-सातत्य की रक्षा के 
लिये विवाह करता हूं । यहां हमें पारस्करादि गद्य-सुत्रों के “प्रजां संजनयाव- 
है“ आदि वचनों की स्मृति सहसा आजाती है । आज भी हिन्दू-विवाह- 
पद्धति के अनुसार वरव॒धू दोनों को यह प्रण करना पड़ता है कि सन्‍्तानोत्पत्ति 
के लिये ही हम विवाह करते हैँ, न कि इन्द्रिय-लोलुपता के शिक्रार बनने के 
लिये । इस प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज़ों पर भारतीय झलक स्पष्ट 
ही दीखती है। 

यूनान व रोम के दर्शनशाख पर भाश्त के दांशनिक 
सिद्धान्तों का प्रभाव--यूनान व रोम के दाशनिक सिद्धान्तों पर भारतीय 
दशन की छाप बिलकुल ही स्पष्ट है । यूनान के प्रारम्भिक दशोनशास्त्र पर 
भारतीय दशेन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व व ईश्वर का ऐक्य, 
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अनेकरव का मिथ्या आभास, मानस-दशक्ति व वेयक्तिक अस्तित्व का तादात्म्य 
भ्रादि 'एलेटिक्स? के छिद्धान्त उपनिषदों व वेदान्त-दशन में पाये जाते हैं । 
एमिपडोड्लीज़ के सिद्धान्तों में सांख्य का प्रकृति के अनादित्त्व व अनन्तत्त्व का 
सिद्धान्त स्पष्ट दीखता है। पाइथोगोर॒स के धार्मिक व वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
पर भारत का कितना असर है, यह तो लगभग सर्वेमान्य ही है । उस का 
पुनजन्म व पश्च-तत्त्वों के सिद्धान्त को मानना तथा उस के नाम से विख्यात 
रेखागणित के तिद्धान्त का उस के भी पहिले आपस्तम्ब, बोधायन आदि 
झुल्वसूच्रों में पाया जाना इस मन्तव्य की पुष्टि करते हैँ । यूनान की 
जनश्रुति के अनुसार थेव्स, एम्पीडोक्लीज़, एनेनेगोरस, डेमोक्रायट्स भादि 
विद्वानों ने दशनशास्र का अध्ययन करने के लिये भारत की यात्रा की थी ।* 
इस सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स लिखते हैं कि “दशेनशात्नरों के बारे में 
यह कहना पर्याप्त होगा कि न्याय व 'पेरिपेटेटिक,” वेशेषिक व “आयोनिक,' 
वेदान्त व 'प्लेटोनिक,” सांख्य व 'इटेलिक,” योग व 'स्टोइक” आदि दशनों में 
समानता दिखाई देती है, जिस से गोतम की तुलना एरिस्टॉठल से, कणाद की 
थेल्स से, जेमिनि की सुकरात से, व्यास की प्लेटो से, कपिल की पाइथोगोरस 
से व पतज्नलि की जेनो से तुलना की जा सकती हे” (६ 

सांख्य का प्रभाव--आत्मा व प्रकृति का खतत्त्र अस्तित्त, दुःख का 
प्रकृति से सम्बन्ध न कि आत्मा से, आत्मा का तेज्ञ से तादात्म्य आदि 
“नियोप्लेटोनिस्ट दशन” ( ईसा की अ्रथम कुछ शताब्दियें ) के प्रधान सिद्धान्त 
सरलतापूर्वक सांख्य-दशन के सिद्धान्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हैं।* 
इसलिये यह कद्दा जा सकता है कि सांख्य-दशेन ने “नियो-प्लेटोनिस्ट” दशेन 
को अवश्य प्रभावित किया था। क्योंकि उस समय भारत व मिश्र में खूब 
ज़ोरदार व्यापार द्ोता था । 

नॉस्टीसीज़्म' पर भारत का प्रभाव--ईसाइयों के “नंस्टीसीजिम” 
((४70०४00ं87 ) पर भी, जो कि ईसा की दूसरी व तीसरी 
शताब्दि में जोरदार था, भारत का प्रभाव पड़ा है । आत्मा व प्रकृति का 
पारस्परिक विरोध, बुद्धि मन आदि का खतन्त्र अस्तित्व, आत्मा व तेज्ञ का 
तादात्म्य, मनुष्यों का तीन विभागों में विभाजित किया जाना--फेना- 
मेटिकॉय,” 'सायकिकॉय” व 'हायलिकॉय”-आदि सिद्धान्त सांख्य-दशन से लिये 
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गये हैं ।१ पिरिया के नॉस्टिक दाशनिक बाडेसनिस.ने भारतीय दाशनिकों 
से भारत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की थी। वह सांख्य-दशेन के समान 
लिप्न-शरीर के अस्तित्व को भी मानता था । नेस्टिकों ने खर्गों की 
भावना भी बौद्ध धर्म से ली है । वर्तमान काल में भी उपनिषदों के दाशेनिक 
तत्व शोपनहॉर, हर्टमेन आदि जर्मन दाशनिकों के मम पर अमिट प्रभाव 
डाले बिना नहीं रहे ।* 

पाश्चात्य विज्ञान व साहित्य पर भारत का प्रभाव--विज्ञान व 
गाहिलय के क्षेत्र में मी पाश्वात्य जगत्‌ प्राचीन भारत का कुछ कम ऋणी नहीं 
है ५ यूनानी गणित-विद्या, चिकित्सा-शाजत्र आदि पर भारतीय प्रभाव के 
चिह्ल आज भी दिखाई देते हैं । भारतीयों द्वारा शोधे गये अड्डों व 'सशुज््य- 
दर्शाशगणनाविधि! का उपयोग आज भी समस्त संसार में होरहा है ।* इस 
गणना-विधि का, न केवल विश्व की गणित विद्या पर, बल्कि विश्व के सांस्कृतिक 
वत्रेकास पर कितना बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है, उस की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । भारतीय शुल्व॒सूत्र व यूनानियों के ग्रन्थों में रेश्वांगणित सम्बन्धी 
इतनी समानता है कि गणित-विद्या के इतिहासकार केन्टोर को मान लेना पड़ा 
कि अवश्य यूनान व भारत में परस्पर आदानप्रदान हुआ है”। उस के 
पतानुसार शुल्वसूत्रों पर हेरो (इ० पू० २१५) के रेखागणित का प्रभाव 
३० पू० प्रथम शताब्दि के पश्चात्‌ पड़ा है । किन्तु ञुल्वसूत्र तो हेेरो के 
कितने ही पहिले के हैं व भारत में रेखागणित का प्रारम्भ यजुर्वेद व ब्राह्मण- 
प्रन्थों के काल से होता है, क्योंकि उन ग्रन्थों में यज्ञवेदी बनाने की विधि, 
उसके आऋर आदि का वर्णन है । अतएव भारत ने ही इस क्षेत्र में यूनान 
क्रो प्रभावित किया था, यह स्पष्ट ही है। खोज से पता चला है कि यूनानियों 
का “मेटिरिया मेडिका”, यहां तक कि “चिकित्सा शात्र के पिता” हिप्पोकेसीस 
का भी, भारतीय आयुर्वेद-प्रन्यों के आधार पर बना है । 


मध्यकालीन यूरोप पर भारत का प्रभाव--यूरोप के माध्यमिक 
युग में मी भारत के विज्ञान, शात्र, साहिदय आदि ने यूरोप को प्रभावित 
केया था। इस बार यह काम अरबों द्वारा किया गया था। अरब विद्वानों ने 
भारतीय विद्याओं को सीखकर उन का प्रचार स्पेन के विश्ववियालयों द्वारा 
यूगेप भर में किया ।** यहां यदद याद रखना चाहिये कि इस समय अरबों का 
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साम्राज्य उत्तरीय आफ्रिका व दक्षिण यूरोप के स्पेनादि देशों तक फैला 
हुआ था,” व स्पेन के सेकेमेनका आदि के विश्वविद्यालयों में भारतीय 
विद्यानिष्यत अरब आचार्य्यों के चरणों में बेठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे (४ 


भारत का अरबों पर सांस्कृतिक ऋण--अरब विद्वान्‌ खतः ही 
अद्युगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिज्यामिति, चिकित्साशाञ्र आदि के ज्ञान 
के लिये अपने को भारत का ऋणी मानते हैं । अरबी भाषा में अड्डों के लिये 
“हिंसा! ( हिन्द-सा ) शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जिस से स्पष्ट है कि उन्होंने 
अब्ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था । अबुजाफर व अलबेरुनी के समान 
अरब विद्वान यह स्पष्टतया ख्रीकार करते हैँ कि 'सशुन्य-दरशांशगणनाविधि' 
को हँढने का श्रेय भारतीयों को ही मिलना चाहिये” । एनसायक्नोपीडिया- 
ब्रिटेनिका भी इस मत की पुष्टि करता है । इस सम्बन्ध में उस में लिखा 
है-“जो कुछ निश्चित है, वह यह हे कि हमारी “सशन्य-दरशांशगणनाविधि' 
अपने पूर्ण विकसित रूप में, जिस के कारण एबेकस के खानों के बिना भी 
हम संख्या मिन सकते हैं, भारत में उत्पन्न हुईं है । भारतीयों से यह विधि 
ज्योतिप के टेबलों के साथ इ० स० ७०३ के लगभग भारतीय राजदूत 
द्वारा बगदाद लाई जाकर अरबों के पास आई । किसी तरह ९ वीं शताब्दि 
के प्रारम्भ में सुप्रसिद्ध अबुजाफर मुहम्मर अल खारिज़्मी ने इस विधि को 
अरबी भाषा में समझाया । उस समय से यट धीरे २ अरबी जगत्‌ में फेलने 
लगी। यूरोप में १३ वीं शताब्दि में यह विधि अपने सर्वाज्न-रूप में अरबों 
से प्राप_त की गईं थी व इस पर आधारभूत अछु-गणित “अलगोरित्‌मस,” 
“अलगोरिध्म” आदि नाम से जाना जाता था। यह आश्वयेजनक शब्द “अल- 
खारिजरमी” के परिवर्तितरूप के सिवाय और कुछ नहीं दे, जेसी कि रेनाडे ने 
कल्पना की भी । उक्त गणितज्ञ के ग्रन्थ की केम्ब्रिज-प्थित हस्तलिखित प्रति 
के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन को पुष्टि मिली है। खारिज़्मी के अड्डु> 
गणित की रीतियें बाद के पूर्वाय ग्रन्थों में सरल बनाई गयी थीं । पिसा के 
ढिगोनाडों ने पश्चिम में व मेक्सिमस प्लेनेडिस ने पूर्व में इन सरल रीतियों 
का प्रचार किया। अरबी “सिफ्र' के लिये लियोनाडों द्वारा प्रयुक्त किये गये 
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'ज्ञेफिरो! ( 2००0५7० ) से ही अंग्रेज़ी का 'ज़ीरो! ( ८0:०0 ) छाब्द बना 
मादम द्वोता है” ।/* 

अरब-चिकित्साशासर का मूल आधार आशुवेद--अरब के 
सम्पूर्ण चिकित्सा-शास्र का मूल आधार आयुर्वेद के संस्क्ृृत ग्रन्थों के अरबी 
अनुवाद हैं । ऐसा कद्दा जाता है कि बग॒दाद के खलीफाओं ने बहुतसे' संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुवाद अरबी में करवाया था । इस प्रकार अरब के चिकित्सा> 
शाल्र का सत्रपात हुआ । चरक का नाम लेटिन भाषा तक में पहुँच गया 
था ।" अनुशीरवों का समकालीन बेज़ोयेह आयुर्वेद का अध्ययन करने भारत 
आया था। ८ वीं शनाब्दि में अल-मन्सूर ने कितने ही संस्कृत ग्रन्थों का 
अरबी में अनुवाद किया ॥/ खलीफा हारूनल रशीद ने भारतीय वेथों को 
अपने राजदबार में आमश्य्रित किया था ।” इस प्रकार चिकित्साशाञ्न के लिये 
अरब लोग भारत के ऋणी हैं, जिस का प्रचार उन्होंने यूरोप में भी किया । 
इस सम्बन्ध में मेकडॉनेल का कथन है--“ईसा के सातसो वर्ष पश्चात्‌, 
अरबों पर भारताय आयुर्वेद का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा दे, क्योंकि बगदाद के 
खलीफ़ों ने ताद्बबक कितने ही संरक्ृत ग्रन्थों को अरबी में अनुवादित 
करवाया । चरक व सुश्रुत के ग्रन्थ ८ वीं शताब्दि के अन्त के लगभग, 
अरबी में अनुवादित किये गये व दसवीं शताब्दि के सुप्रसिद्ध अरब हृकीम 
अलरज़ी द्वारा प्रमाणग्रन्थ माने जाकर उद्धुत किये गये हैं । यह अरबी 
चिकित्साशास्र ईसा की १७ वीं शताब्दि तक यूरोप के वेदों के लिये 
प्रमाणभूत रद्द । यूरोपीय वेय भारतीय आयुर्वेद-प्रन्थों के लेखकों को भी 
बहुत मानते द्ोंगे, क्योंकि अरब लेखक इच्नसीना, अलरज़ी, हृब्नसरफ्यूँ 
थदि के ग्रन्थों के लेटिन अनुवाद में चरक का बार २ उल्लेख आता है । 
आधुनिक काल में भी यूरोपीय शल्यविय्ाने 'द्विनोप्लेस्टी! के “अबरेशन! का 
ज्ञान गत झताबिद में भारत से प्राप्त किया?” ४४४ 

यूरोप के कथासाहित्य पर भारत का प्रभाव--प्राचीन यूनान 
की कुछ कथाओं पर भारतीय कथा-साहिल्य का प्रभाव दिखाई देता 
है किन्तु मध्यकालीन यूरोप के कथासाहिय (आए ५६३०४ धावे 
#9005 ) पर यह प्रभाव बिलकुल ही स्पष्ट दिखाई देता है । यह 
प्रभाव भी अरबों दी के कारण था । फारस के सेसेनियन राजा झुसरु 
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अनुशीरवों (६० स० ५३१-ई० स० ५७९ ) ने बोद्ध कथाओं के संग्रह 
पश्चतत्र का अनुवाद बरज़ोई नामी फारसी हकीम द्वारा पेहेलवी भाषा में 
करवाया ।? इं० स० ५७० में उस का अनुवाद सिरिक आपा में किया 
गया । ईसा की ८ वीं शतार्िद में पेहेलवी से अरबी में अनुवाद किया गया । 
यह अरबी अनुवाद अत्यन्त ही महत्त्व का है, क्‍योंकि इस पर से बहुतसे 
अनुवाद किये गये, जैसे बाद का सिरिक भाषा में अनुवाद (६० स० १००० ), 
यूनानी में (६० स० ११८० ), पारसी में (इ० स० ११३० ) व दूसरी 
प्ार पारसी में (६० स० १४९४ ), प्राचीन स्पेनिश भाषा में (ई० स० 
१२५१ ), दिब्रू भाषा में (६० स० १२५१ ) इत्यादि । इन अनुवादों का 
यूरोप के मध्यकालीन साहित्य को बनाने में पूरा २ द्वाथ था । इस अनुवाद की 
चौथी आधृत्ति केपुआ के जॉन द्वारा किये गये हिन्रू के लेटिन अनुवाद 
(६० स० १२७० ) के रूप में हुई । इस अनुवाद का नाम “डिरेक्टोरियम 
हामेनी व्हिलो” था। इससे “डास बुश डेर बेइसफेल डेर अल्टेन वायसेन” 
नामी जन अनुवाद किया गया, जो सर्वैप्रथथ ई० स० १४०१ में छपवाया 
गया, उत्म नगर में इस के ईं० स० १४८३ से १४८५ तक चार संस्क्रण 
ये ई० स० १५९२ तक तेरह संस्करण और निकछ्े । इससे स्पष्टटया मादम 
होता दे कि ईसा की १५ वीं व १६ वीं शताब्दि में मनोरज्नन व शिक्षा के 
लिये यह अनुवादित कथासाहिय कितना महत्त्वपूर्ण था ।' डिरेक्टोरियम 
से इटेली-भाषा में भी अनुवाद किया गया, जो ३० स० १५५२ में व्हेनिस 
नगर नें छपवाया गया । इसी अनुवाद से इ० स० १५७० में सर टॉमस नार्थ 
ने अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया । इस प्रकार इस अंग्रेजी अनुवाद व मूल- 
संस्कृत में अनुवादों की पांच आजृत्तियें व एक इजार वर्ष के समय का अन्तर 
हो जाता हे४'। 

“बरलाम व जोसेफेट्स” का कथा-संग्रह--भारतीय कथा-साहित्य 
के पाश्वाद्य देशों में प्रचार के इतिहास में दमइक के जॉन द्वारा यूनानी भाषा 
में लिखित “बरलाम व जोसेफेद्स” का कथासंप्रह अलन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है ।” यह जॉन ईसाई था व खलीफ अलमन्सूर (ईं० स० ७५३-७७४ ) 
के दरबार में रहता था, जब कि “कालिलाह व दिमनाह'” का अनुताद अरबी 
में किया गया था । जॉन द्वारा लिखित कथा धीरे २ ईसाई मत की धर्म- 
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पुस्तक बनगई व मध्ययुग में एशिया व यूरोप की बहुतसी भाषाओं में 
अनुवादित की गई । इस में भारतीय कथाएँ हैं । कथा-नायक भी बोधिसस्तच 
के अतिरिक्त और दूसरा नहीं है, क्योंकि जोसेफेट उसी का विकृत रूप है । 
यह जोसेफेट ग्रीक व रोमन चर्च में ईसाई-सन्त के पद तक पहुँच गया, यहां 
तक कि उस का एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--प्रीक चर्च में २६ 
अगस्त व रोमन चर्च में २७ नवम्बर । विश्व के धार्मिक इतिहास में, यथार्थ 
में, यह बड़े ही आश्रय की बात है कि बोध धर्म का बोधिसत्त्व ईसाई-मत 
में एक मद्दान्‌ इसाई-सन्त मान लिया जाय । 

शतरजञ्ञ के खेल का यूरोप में प्रचार--कथा-साहित्य के साथ ही 
साथ हतरज्ञ ( चतुरज्ञ ) के खेल ने भी भारत से अपनी पश्चिमी यात्रा प्रारम्भ 
कर दी थी ।” यूरोप के मध्यकालीन सरदार ( #'०प्रतं॥। 4,0708 ), 
जिन्हें कुछ काम न था व जिन के लिये समय बिताना भी बहुत मुश्िकिऊ था, 
इसी शतरज्ञ के खेल को खेलकर व पश्चतन्त्र के किस्से पढ़कर अपना समय 
बिताते थे । यह सचमुच में भारत के लिये गोरव की बात है कि वह मध्य- 
कालीन यूरोप के इन निकम्मे सरदारों को काल-यापन की मनोरज्ञन व शिक्षा 
से परिपूर्ण सामग्री प्रदान कर सका |. 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्टतया मालठ्म होता है कि ईसा के 
जन्म के पूर्व से ही भारतीय संस्कृति का प्रभाव पाश्चातद्य देशों पर दिखाई देने 
लगता है । इन देशों में प्राचीन काल से ही भारतीय आय्य जाकर बसे थे । 
मिश्र, जेविलोनिया आदि के प्राचीन लेखों से भी इस कथन को पुष्टि मिलती 
है। इन प्राचीन लेखों का ब्योरा इस प्रकार है । 


केसाईट्स आदि के प्राचीन लेख; केसाईट्स (ई० पू० 
१७६० )--इन के प्राचीन राजाओं के नाम मिले हैं, जो कि उन के प्राचीन 
लेखों में उल्लिखित हैं । उन नामों में भारतीय देवताओं के नाम अंशरूप 
से दिखाई देते हैं; जेसे 'सुरियस,” “मरुत्तस,” 'बगस” । इस के अतिरिक्त, 
इन केसाइट लोगों ने रथ में घोड़ों को जोतने की प्रथा प्राचीन बेबिलो निया 
आदि में प्रारम्भ की थी। घोड़े के अर्थ में प्रयुक्त किये जानेवाला बेबिलोनिया 
की भाषा का सुसु” शब्द संस्कृत अश्व से बना मादम द्वोता है । 

मिटान्नी-शासक*' (६० पू० १४६० )--केसाइट-छेखों के तीन 
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शताब्दि बाद के 'टेल-एल-अमर्ना* के राजकीय पत्रों से माद्धम होता दे 
कि पश्चिमी एशिया के मिटाज्नी लोगों पर यूफ्रेटिस नदी के ऊपरी किनारे 
के भागमें आयेवंश के राजा राज्य करते थे । इन राजाओं के नाम पूर्णतया 
भारतीय थे; जैसे “सुत्तन,' 'दसरत्त,' 'अर्ततम”, तथा ये राजा वेदिक देवताओं 
के उपासक थे । 

मिटापन्नी राजा व हिद्दाइट्स (६० पू० १३६० )--ई० स० १९०७: 
में विंक्लर ने यह प्रमाणित किया कि इ० पू० १३६० के सन्धिपन्र में जिन 
देवताओं का साक्षीरूप में आहान किया गया है, उन में चार वेदिक देवता 
भी हैं व इस प्रकार उस ने शिक्षित जगत्‌ को आश्चय्य चकित कर दिया ५ 
हस पत्र में दस बेबिलोनिया के, चार मिटान्नी व चार वैदिक देवता 
उल्िखित हैं । उन वंदिक देवताओं के नाम इस प्रकार हैँ--इन्दू-अ-र* 
( दृस्द्र ), 'उरुवू-न! या “अ-रु-न! ( वरुण ), 'मित्र,' व 'नासत्य! । 

बोगेजकुई के प्राचीन लेख--$छ वर्षो पूर्व हिद्ाईट छेखों में कुछ 
प्राचीन मिटान्नी लेख एशिया-मॉयनर के बोगेज्ञकुई स्थान से मिले हैं । उस में 
अश्वपालन आदि के बारे में लिखा है, जहां ऐक, 'तेरस? 'पंज़स ,” 'सत्त,! 
नव! आदि भारतीय संख्याअ का उद्धेख “एऐकवर्तन्त वसन्न सत्र” आदि 
बचनों में हे ।" हमें यह भी ज्ञात होता है कि इस समय मिटान्नी लोगों 
में योद्धाओं की एक जाति थी, जो अपने को “मरन्न! कहती थी । इस शब्द 
का सम्बन्ध संस्कृत के मय शब्द से जोड़ा जा सकता है ।* 

'टेल-एल-अमनो' के पत्र (ई० पू० १४०० वर्ष के करीब )-- 
इन पत्रों में सिरिया व पेलेस्टाइन में राज्य करनेवाले भारतीय राजाओं के 
नाम भी उहिखित हैं; जैसे 'येनोम का बिरिदास,” 'कीलह का सुवरदत,! 'तानाश 
का यसदत,' 'तिरबशान का अतैमन्य' इत्यादि ।** 

दिकुसोंस जाति का मिश्र पर आक्रमण--प्राचीन मिश्र के 
एखनॉटन'* नामी राजा के राजत्त्व-काल के पहिले मिश्र देश पर हिकर्सोंस 
नामी विदेशी जाति ने आक्रमण किया * व उसने मिश्र में रथ के उपयोग 
का श्रीगणेश भी किया। एकनॉटन का एकेशर-वाद,' जो कि मिश्र के 
लिये बिलकुल ही नयी बात थी, कदाचित्‌ इसी हिक्सोंस के आक्रमण का फल 
दो । क्‍योंकि हिक्‍्सोस आये थे व एकेश्वरवाद को भलीभौँति अपना 
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चुके थे तथा उन्होंने मिश्र में भी इस सिद्धान्त का प्रचार किया होगा। 
यही कारण है कि वहां का राजा एकनॉटन एकेश्वरवादी बन गया। हिक्सोंस 
लोगों के आय्ये होने में किसी भी ऐतिहासिक को सन्देह नहीं है। 

इन सब ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा के लगभग १५०० 
था १६०० वर्ष पूर्व भारतीय आरयों का अभुत्तव पश्चिमी एशिया पर था। तथा 
उन्होंने वहां की संस्क्ृृति को भी प्रभावित किया था । इस प्रकार हमने 
देख लिया कि पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव प्राचीन काल से 
ही था। भारतीय राजा पश्चिमी एशिया के देशों में राज्य करते थे ॥ 


खुदूर पूर्व पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव-चीन में बोझ 
घर्म का प्रचार--पश्चिमी देशों के समान पूर्वी देशों पर भी भारतीय 
संस्कृति की ज़बरदस्त छाप पड़ी थी, जिस के कितने ही चिह् आज भी. 
वर्तमान हैं । इस काय्य में बौद्ध धर्म का बड़ा भारी हाथ रहा है । चीन के 
इतिहासकारों के मतानुसार, ईं० पू० २१७ वर्ष के लगभग बौद्ध प्रचारक चीन 
में पहुँचे थे व अपने धर्म का प्रचार करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये 
गये थे ।” इस के कितने ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट ने एक बार सपने 
में देखा कि एक पीछे देवता पूजा माँग रहे हैँ। राज्य के ज्योतिषी ने इस 
सपने का यह मतलब निकाला कि पील। देवता खतः बुद्ध था । इस पर 
सम्राद ने भारत से बोद्ध भिक्षु बुलवाये, व ६० स० ६७ में यहां से काइयप व 
मातज्ञ नामी दो बोद्ध भिक्षु चीन भेजे गये ।“ इस प्रकार चीन देश में बौद्ध 
धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ। बोद्ध साहिदयय का चीनी भाषा में अनुवाद किया 
जाने लगा । परिणामतः, चीन में बोद्ध धर्म की जडें मज़बूत होने छगीं । 
किन्तु कन्फ्युशियस मत इस के मांगे में रोड़े अठकाने लगा, क्योंकि बौद्ध 
सिद्धान्तां के अनुसार संसार को छोड़ भिक्षु का जीवन ब्यतीत करना पड़ता 
था। इस बिरोध के कारण लगभग दो शताब्दि तक किसी भी चीनी को बोद्ध 
सद्द में सम्मिलित द्वोने की अनुमति ही प्राप्त न द्वो सकती थी । किन्तु भारत 
से बोद्ध भिक्त बराबर चीन जाते ही रहे । उन के प्रयत्नों के परिणाम-स्तररूप 
ईसा की चोथी दताब्दि में चीनियों को बौद्ध सह्व में सम्मिलित होने की 
अनुमति मिल गई ।* अब चीनियों ने भी भारत की पवित्र भूमि की यात्रा 
करना प्रारम्भ कर दिया ।”० सुप्रसिद्ध बोद्ध भिश्ठु कुमारजीव चीन में द्वी था, 
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जब कि चीनी बोडद्ध यात्री फाईयान भारत आया था | ईसा की ८ वीं शताब्दि 
में जब इत्सिंग, जो एक चीनी बोद्ध यात्री था, भारत की यात्रा कर रहा था, 
तब उसे भारत में कितने ही चीनी भिछु मिले, जो उसी के समान पवित्र 
भारत-भूमि के दशनों के लिये आये थे ।!०! इस प्रकार चीन में बोद्ध धर्म का 
प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में रेवे० जोसेफ एड्किन्स कहंते 
हैं--“चीन में बोद्ध धर्म का जो विकास तीव्रभति से हुआ था, वह निकटवर्ती 
देशों से छिपा नहीं था । चीन के राजा शुंगवेनटि के राजलकाल में, 
जिसने तीस वर्ष से अधिक राज्य किया व जिस का अन्त ईं० स० ४५७३ में 
हुआ, भारत व चीन के बीच के देशों के राजदूत चीन पहुँचे थे । उन के 
चीन जाने का उद्देश यह था कि वे चीन में बोद्धधर्म के विकास के लिये वहां 
के राजा को बधाई दें, जिससे भविष्य में चीन से उन के देशों का घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित होजाय, क्‍योंकि वे भी बोद्ध धर्म के अनुयायी थे । इस 
राजवंश के इतिहास में अरबन के राजा पिशनबर्म का उक्त चीन सम्राट को 
मेजा हुआ पत्र अब भी सुरक्षित है” ॥१० 

चीन में बोद्ध धर्म के विपरीत रूदरर--भिन्न २ चीन सप्नाटों के 
राजलकाल में बोद्ध धर्म की कभी उन्नति व कभी अवनति द्वोती रही । ईसा 
की सातवीं शताब्दि तक इस के विकास को कोई विशेष धक्का नहीं पहुँचाया 
गया । इस के पश्चात्‌ राष्ट्रीय धर्म व गाहेस्‍्थ्य जीवन पर अधिक प्रेम रहने 
के कारण ऐसा राजनियम बनाया गया, जिससे लगभग बारह हज़ार चीनी 
बोद्ध भिक्षुओं को जबरन गृहस्थ बनना पड़ा । ईसा की नवीं शताब्दि में लगभग 
४६०० बोद्ध मठों का विध्वंस किया गया व २,६०,००० भिक्षुओं को गृहस्थ 
बनना पड़ा । ईसा की दसवीं शताब्दि में ३०,००० बोद्ध मन्दिर बन्द कर 
दिये गये । इतना सब करने पर भी बोद्ध धर्म चीन से न निकाला जा सका 4 
किन्तु उसे वहां के राष्ट्रीय धर्म ठाओइज़्म के साथ कुछ आदान-प्रदान करना 
पड़ा । उस के कुछ देवता बोद्ध धर्म ने अपना लिये व उसने बोद्ध मठप्रथा 
को अपना लिया । अब कोई भी बोद्ध भिक्षु बिना किसी रुकावट के गृहस्था- 
भ्रम में प्रवेश कर सकता था । इस प्रकार बोद्ध धर्म चीनियों के जीवन में 
ओत प्रोत द्वो गया, जेसा कि आजकल भी है। ह 

तिब्बत में बोद्ध धर्म का प्रचार--तिन्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार 
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कुछ आकरिमिक कारणों से हुआं । ई० स० ६३२ के लगभग वहां स्टांगसेन 
गेम्पो नामी एक सशक्त व मदत्त्वाकाल्‍्ली राजा राज करता था!” उस की 
इच्छा चीन व नेपाल से वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की हुई, जहां के 
राजा पूर्णतया बोंद्ध थे । इसलिये वहां की राजकुमारियों के लिये उसे भारत 
से बोद्ध भिक्षु बुलवाने पड़े । सुप्रसिद्ध चीनी यात्री छएनसेंग के समय में 
विब्बत में बोद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ दो चुका था ।* उसने तिब्बत के 
राजदूत को देखा था, जो अपने देश को बांद्ध साहिद्य ले जाने के लिये 
यहां आया था। स्ट्रांग्सेन से छठवीं पीढ़ी के राजा के राजलकाल में नालन्दा 
का पद्मसम्भव नामी बोद्ध भिक्षु तिब्बत में बोद्ध धर्म की देख भाल के लिये 
बुलवाया गया था ॥?* 

तिब्बत में बोद्ध धर्म की प्रगति--बिद्दार व बन्नाल के बोद्ध धर्म 
पर तान्म्रिक प्रभाव पड़ने के कारण तिब्बत का बोद्ध धर्म भी विक्ृत होगय! ॥ 
६० स० ७४९ में पहिला बोद्ध मठ बनवाया गया । इस समय तिब्बत का 
राष्ट्रीय धर्म 'बॉनिपूजा” था। इसमें भूत, पिशाच, शव आदि की पूजा की जाती 
भी । नरमेध-यज्ञ भी किये जाते थे । ऐसी भूमि में बोद्ध धर्म सरलता से 
पुष्पित व पल्लवित होसका, यद्यपि वहां का मालिक धर्म पुणेतया न निकाला 
जा सका । ईसा की नवीं शताब्दि में तिब्बती भाषा में बोद्ध अ्न्थों का 
अनुवाद किया गया व भिक्ठु तथा भिक्षुनियों को राजीचित अधिकार दिये 
ग़ये । ईसा की दसवीं शताब्दि में बोद्ध धर्म के विकास को ज़रा धक्का लगा, 
क्योंकि उस समय का राजा बोद्ध धर्म के विपरीत था, किन्तु थोड़े ही समय 
में वह मार डाला गया । ईसा की तेरहवीं शताब्दि में तिब्बत मुग़लों के 
अधिकार में गया । मुगल सम्राट कुबलाखाँ ने बोद्ध धर्म के राजनेविक महत्त्व 
को समझ लिया व उसने मंगोलिया में इस के प्रचार का आदेश दिया । इस 
प्रकार मंगोलिया में भी तिब्बती बद्ध धर्म (लामाइज्म” ) का प्रचार 
दहोगया ।* ९ ईसा की पन्द्रदवीं शताब्दि में सांग-कापा लामा ने बौद्ध धर्म 
को खुधारा व उस के संगठन को अधिक कड़ा बनाया । उसने इस सिद्धान्त 
को प्रतिपादित किया कि प्रत्येक लामा पद्मसंभव का अवतार है । इस के 
पश्चात्‌ की शताब्दि में लामा “अवलोकितेश्वर बोधिसत्तत”ं का अत्रतार 
माना जाने छुगा ॥* 
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कोरिया में बोख धर्म का प्रचार--है० स० ३७२ के लगभग 
ज्ञीनियों ने कोरिया में बोद्ध धर्म का प्रचार किया । इस समय कोरिया के तीन 
विभाग थे । इन तीनों ने धीरे २ बोद्ध धर्म अपना लिया । पचास वर्ष में ही 
पूरे देश ने इस नये धर्म को अपना लिया था । ई$० स० ९१२ में तीनों 
राजवंश एक करदिये गये, व यह नया राजवंश बोंद्ध धर्म का इतना हिमायती 
था कि उसने यद्द राज-नियम बनाया कि तीन पुत्रों में से किसी एक को 
अवश्य ही बोद्ध सह्त में प्रविष्ठ होना चाहिये । ईसा की १६ वीं शताब्दि में 
इस राजवंश का अन्त हुआ । इस के पश्चात्‌ जो राजवंश आया, उसने बोद्ध 
धर्म को राजधर्म खीकार नहीं किया । इस प्रकार कोरिया में बोद्ध धर्म का 
पहिला प्रभुत्त न रहा, तो भी आज वह वहां बहुत शक्तिशाली है । 
जापान में वोद्ध घर्मे का प्रचार--कोरिया से जापान मेजे गये बोद्ध 
अ्चारकों का पहिले अच्छा खागत नहीं किया गया । किन्तु रंसा की सातवीं 
शताबिद में जापान के राजा ने बोद्ध धर्म का पक्ष ग्रहण किया और इस का 
प्रचार बढ़ने लगा ।?* इसा की आठवीं शताब्दि में वहां ऐसा राजनियम 
बनाया गया कि झिन्तो देवता बोधघिसत्त्व के अवतार ही हैं । इस प्रकार 
इस की सत्रहवीं शताब्दि तक बोद्ध धर्म जापान के सांस्कृतिक जीवन का 
न्द्र रहा । किन्तु ईसा की सत्रहवीं शताबिद में उच्च वगे के लोगोंने कन्फ्यू- 
दियस के सिद्धान्त मान लिये, किन्तु साधारण जनता तो बौद्ध सिद्धान्तों को 
ही मानती रही । ३० स० १८६७ तक बोद्ध धर्म का यह स्थान बना रहा । 
इसी वर्ष जापान में क्रान्ति हुई व उस के परिणामखरूप नये शासन में जो 
चार बातें हुई, उन में शिन्तोइज़्म को राजधर्म खीकार कर लिया गया । 
इस से बोद्ध धर्म को बड़ी ठेस लगी । फिर भी आजतक जापान में इस का 
प्रभुत्व बना ही हुआ है, यहां तक कि ईसाई धर्म भी उस की बराबरी 
नहीं कर सकता । 
ब्रह्मदेश में बोद्ध धर्म का प्रचार--दिव्यावदान से मालूम होता 
है कि अशोक ने सोण व उत्तर को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये त्रह्मदेश 
मेजा था" । परिणाम-खरूप, पेगु व अराकान में बोद्ध धर्म का प्रचार हुआ । 
किन्तु ब्रह्मदेश की जनश्रुति के अनुसार ईसा की पांचवीं शताबिद में लड्ढा के 
बुद्धघोष ने वहां बोद्ध धर्म का प्रचार किया । यह बुद्धघोष पहिले मगध में 
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रहता था। लड्ढका में उस के जीवन के बारे में जो कुछ जन-श्रुति प्रचलित 
है, उस में उस के ब्रह्म-देश में धर्मप्रचार-काय्ये का कोई उल्लेख नहीं है । 
कदाचित्‌ , उस का कोई शिष्य ब्रह्मदेश गया हो । ब्रह्मदेश के लोगों का कोई 
भर्म नहीं था । अतणव उन्होंने इस नये धर्म को एकदम अपना लिया । 
आज वहां बोद्ध धर्म ही एक मात्र धर्म है । 


मध्य-एशिया म बोद्ध धर्म का प्रचार--चीनियों के ऐतिद्ासिक 
ग्रन्थों व मध्यएशिया में की गई खोज के द्वारा हमें स्पष्टतया ज्ञात 
होता है कि मध्य एशिया में भी बांद्ध धर्म का प्रचार हुआ था," जहां 
तक भारत के वोद्ध सप्नाट कनिष्क (ई० स० ७८ के रूगभग ) का राज्य- 
विस्तार था। ईसा की प्रथम छः या सात शताब्दियों तक वहां इस का प्राबल्य 
रहा । चीनी यात्री द्यएनसेंग ( ईसा की ७ वीं शताब्दि ) ने इस देश का 
अच्छा वर्णन किया हैं । इसी समय के लिखेह्ुुए बहुतसे ्रन्थ अभी हूँढे गये 
हैं। लोटती बार वह चीनी यात्री काशगर, खोटान, यारकन्द द्ोता हुआ 
चीन गया। प्रत्येक स्थान पर उसने बोद्ध धर्म को बहुत शक्तिशाली पाया । 
उस समय वहां के बौद्ध मठों में हजारों बोद्ध मिकछु रहते थे । ह्यएन-संग ने 
लिखा है कि यहां के लोगों में किसी प्रकार की समानता न थी । वेष-भूषा, 
रीति-रिवाजू, भाषा, लेखनशेली आदि सब भिन्न २ थे। उन में केवल धर्म 
की ही समानता थी, जो कि बुद्ध-प्रतिपादित था । तुर्का ने इन सब को 
जीता व उन्हें एकता के सूत्र में बाध दिया। फिर भी पूर्वी तुर्किस्तान धार्मिक 
दृष्टि से भारत का ही एक प्रान्त था। धीरे २ यहां इंसाईमत ने भी प्रवेश 
किया । किन्तु यहां जल्द ही इस्लाम का पदापंण हुआ व उस ने धीरे २ बोद्ध 
धर्म को धर दबाया । ईसा फी चोदहवतरीं शताब्दि के पश्चात्‌ से वहां इस्लाम 
प्रबल होगया । ३० स० १७७० में वह चीन के अधीन होगया, किन्तु कोई 
भी धर्म-परिवर्तेन न हुआ । 


इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पोवात्य देशों में बोद् धर्म का प्रचार 
कब व केसे हुआ | इस सम्बन्ध में कर्निंघम लिखते हँ--“हाल ही में की 
गई खोजके द्वारा वहां बोद्ध प्रचारकों का क्‍या प्रभाव था, यद्द रुपष्ट हो जाता 
है!। तिब्बत, चीन, जापान, मंचूरिया आदि के साथ भारत का जो सम्बन्ध 
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रद्दा, उस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । यहां तक कि मंचूरिया 
के दूरवर्ती लाडनार्थ द्वीप में भी बोदों ने धर्मप्रचार किया था” ॥#(४६ 
पूर्वीय द्वीप समुदाय में ब्राह्मण-घर्म! का प्रभाव--रैसा की 
प्रथम व द्वितीय शताब्दि में पूर्वाय द्वीपसमुदाय में 'ब्राह्मण-धर्मे का प्रचार 
प्रारम्भ हो गया था। प्राचीन तामिल साहित्य में उन द्वीपों तक की जाने वाली 
समुद्र-यात्रा का उल्लेख आता है । वाल्मीकि रामायण में यवद्वीप नाम से 
जाव्हा का उल्लेख किया गया है ।(* पूर्वी बोर्नियों में मूलवर्म्मन, नामी किसी 
राजा के ईसा की चोथी शताब्दि के चार यूपलेख ढूँढे गये हैं," जिनमें 
ब्राह्मणों के एक उपनिवेश का उल्लेख है, जिन्‍्दरोंने विशुद्ध वेदिक रीति से वहां 
यज्ञ किया था । ईसा की चोथी शताब्दि के फाईयान के अन्थ से भी मालम 
होता है कि उस समय जाव्हा में ब्राह्मण रहते थे। फाइयान कहता है--« 
“इस प्रकार ९० दिन तक आगे बढ़ने पर वे ( हम ) 'जवद्वीप” नामी देश में 
पहुँचे, जहां नाना प्रकार के श्रमपूर्ण सिद्धान्त व ब्राह्मण-धर्म प्रचलित हैं । बोद्ध 
धर्म का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता” ॥४ जाब्हा में ब्राह्मण-प्रभाव के 
बारे में इन्टरनेशनल-ज्यॉ्रफी में लिखा हे--“जाव्हा का पश्चिमी भाग 
सुंडानीज लोगों से बसा हुआ है, इसके पूर्वी छोर पर मदुरा द्वीप मदुरीज्ञ 
लोगों से बला हुआ है । सब के सब मलायिज हैं, किन्तु जाव्हानीज में 
हिन्दूरक्त का अंश है । इनके अतिरिक्त बहुतसे चीनी, अरब व अन्य राष्ट्र के 
लोग भी यहां रद्दते हैं ।'**' *“'यहां की तीन मुख्य भाषाएँ हैं, जो कि परस्पर 
भिन्न हैं । जाव्हानीज॒ भाषा सबसे अधिक विकसित व बृहत्‌ है । इस का 
साहित्यिक व बोलचाल का रूप ऐसे दो हैं। इस की अपनी एक लिपि भी 
है, जिसका उद्दम भारत में हुआ है । ये सब लोग मुसलमान हैं, किन्तु पश्चिम 
में पेगेनिज़्म व पूर्व में ब्राह्मेनिज़्म से प्रभावित हैं ।**'*““मलाया छोगों के 
नाद, जहां तक ज्ञात है, सर्वप्रथम भारतीय यहां आकर बस गये | ईं० स॒ु० 
१४७८ में मुसलमानों द्वारा हराये जाने के लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व वे यहां 
आये । उन्होंने अपने धर्म व अपनी ऊँची संस्कृति का जान्‍्हा व बाली द्वीपों में 
प्रचार किया, जो कि प्राचीन मन्दिर व नगरों के खण्डहरों के अवलोन से स्पष्ठ 
दो जाता है! (१११ 


याली-दीप में ब्राह्षणों का उपनिवेद्ध--बालीद्वीप में भी प्राचीन 
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ब्राह्मणों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। यहां आज भी कितने दही 
प्राचीन हिन्दू-मन्दिर हैं। आजकल के बाली-निवासियों का धर्म 'ब्राह्मणघ्म” 
से बहुत मिलता झुलता है । वे हिन्दू देवता व हिन्दू साहित्य को आज भी 
पूज्य मानते हैं। वे गाय को पवितन्न मानते हैं, उसका दूध तक नहीं पीते । 
इस सम्बन्ध में इन्टरनेशनल ज्यग्रफी में लिखा है---“बालिनीज मलायज 
हैं व उनमें हिन्द्रक्तांश है । ये अभी भी ब्राह्मणघर्म को मानते हैं, जो कि. 
द्वीपसमुदाय में कहीं नहीं बच पाया । उनका अपना साहित्य अपनी भाषा में 
है, जो जाव्द्ानीजु से कुछ भिन्न है” !!<। 

इसके अतिरिक्त स्थाम, कम्बोडिया, इन्डो-चायना आदि देशों पर भी 
भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, जिसके कुछ चिन्ह आज भी दृष्टि- 
गोचर द्वोते हैं ।!* 

उपसंहार---इस अध्याय में वार्णेत ऐतिहासिक तथ्यों के सद्दारे यह 
स्पष्टतया कद्दा जा सकता है कि प्राचीन भारतीयोंने ““कृष्वन्तो विश्वमाय्येस्‌ ? 
आदि वेद के आदेश को सफलतापूर्व कृति में अनुत्रादित किया था। उन्होंने 
अपने धार्मिक सिद्धान्तों व संस्क्रति के मूलतत्त्वों को विश्व के विभिन्न भागों में 
फैलाया । वे भारतीय क्या यूरोप, क्‍या एशिया सर्वत्र ही पहुँचकर अपनी 
सेस्क्ृति का प्रकाश फेला कर मानव-जाति के कल्याण के मागे में अग्रसर 
होते थे । 


अच्याय २० 


उपसंहार 
आचीनत्व तथा नावीन्य--भारतीय संस्कृति के बारे में पीछे जो 
कुछ लिखा गया है, उससे हमें इस प्राचीन संस्कृति का मद्दत््व समझ में 
आजायगा । इस संस्कृति पर ऐतिद्दासिक दृष्टि डालने से मालूम दोता है कि 
यद्यपि यह अल्यन्त ही प्राचीन है, तथापि एक प्रकार से नवीन ही है। ऋग्वेद 
में उषा को “युवती पुराणी” कहा गया है। ठीक वही विशेषण इस संस्कृति 
ब उसके आधारभूत सिद्धान्तों के लिये दिया जासकता है । यह ऐसे सिद्धान्तों 
के आधार पर स्थित है, जो पुराने होते हुए भी नये हैं । जिस प्रकार सूथ्योदि 
२७ 


९८ भारतीय संस्कृति 


पुराने होते हुए भी आज तक मानव-जीवन के लिये हितकारी हैं, अतएव नये 
कहे जासकते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति का भी दाल है । 

सनातन सिद्धान्त--यदि बारीकी से विचार किया जाय, तो माद्स 
होगा कि इस संस्कृति की जड़ में वे सिद्धान्त हैँ, जिनसे किसी देश-विशेष 
या जाति-विशेष का ही नहीं, किन्तु समस्त मानव-जाति का सतत कल्याण दो 
खकता है । भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों के सामने सांस्कृतिक विकास के 
खमय यही बृहत्‌ दृष्टिकोण उपस्थित था कि किस प्रकार मानव-समाज का 
कल्याण हो और वह अधिक सुखी हो । भारत के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, 
दाशनिक आदि सिद्धान्तों को यदि इस कसोटी पर कसा जाय तो वे खरे 
उतरेंगे । ये ही सिद्धान्त इस संस्कृति के प्राण भी हैं तथा देशकालादि जे 
बाधित नहीं हैं । 

जीवन-शक्ति व विश्वव्यापी प्रभाव--भारतीय संस्कृति इतनी 
त्राचीन होते हुए भी आज वर्तमान है, चाहे काल के प्रताप से उसका खडप 
भले ही विकृत होगया हो । किन्तु आज भी उसमें वह अभि है, जिसको यदि 
देदीप्यमान किया जाय, तो पुनः उसके प्रकाश से समस्त विश्व जगमगा उठेगा। 
इसी जीवन-दाक्ति के कारण उसने कितने ही आधातों को सहन किया व अपने 
अस्तित्व को सुरक्षित रखा | पहिले पहल तो वह इतनी टढ़काय व जीवन से 
परिपू्णं थी कि उसने अपना प्रकाश समस्त विश्व में फेला दिया था। प्राचीन 
कालीन संस्क्ृतियें उसके प्रकाश में चोंधिया मईं। प्राचीन भारत के क्षत्रिय व 
ब्राह्मण वेदों का पवित्र सन्देश लेकर व “क्ृष्वन्तो विश्वमाय्यम्”” का जाप 
जपते हुए विश्व के विभिन्न भागों में पहुँच मानव-जाति के लिये कल्याणकारी 
संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगे । कुछ अभिहदोत्री ब्राह्मण जाकर ईरान में बस गये 
व वहां उन्होंने संस्कृति का सूय्योद्य किया । इसी सांस्क्ृतिक प्रकाश से यहूदी, 
डैसाई, इस्लाम आदि ने प्रेरणा प्राप्त की। भारत के क्षत्रिय प्राचीन सिरिया, 
बेबीलोन, मिश्र आदि देशों में पहुँचे व उन्होंने वहां अपना राज्य स्थापित 
किया । प्राचीन यूनान, रोम आदि में भी आय्ये पहिले ही से बस गये थे । इस 
प्रकार पाश्विमात्य जगत्‌ इस संस्क्ृति से प्रकाशित होने लगा था, जिसके कुछ 
अंश को यूरोप में आज भी देखा जा सकता है । आज से लगभग २३०० 
बे पूर्व भारतीय सप्नाद्‌ अशोक ने पश्चिमी एक्षिया, आफ्रिका, यूरोप आदि में 
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बोद् प्रचारक मेज कर इस संस्कृति के प्रकाश को अधिक देदीप्यमान किया ॥ 
पौवातद्य देशों का भी यही द्वाल रद्दा | बोद्ध धर्म के रूप में भारतीय संस्छति ने 
मध्य-एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि को सांस्कृतिक जीवन प्रदान कर 
अपने तेज से उन्हें प्रकाशित किया। जाव्हा, सुमात्रा, बोनियो, बाली आदि 
पूर्वीय द्वीपसमुदाय में यही काम ब्राह्मणों ने किया। इस प्रकार इन प्राचीन 
भारतीयों ने “कप्वन्तो विश्वमाय्येम”” को चरितार्थ करने का प्रयत्न किया । 
संस्क्षति पर प्रहार--ऐतिहासिक काल में इस संस्क्रति पर कितने ही 
प्रहार हुए । किन्तु ईसा की १२ वीं शताब्दि तक तो इन प्रद्दारों का इसके 
सुदृढ़ काय पर कोई असर न हुआ। इसके विपरीत आघातकारियों को ही 
इसके चरणों में बेठकर इसका शिष्यत्त्व खीकार करना पड़ा । कहा जाता है कि 
सिन्धुनदी का कछार, पज्ञाब इत्यादि भारत का भूभाग ईरानी राजा डेरियस के 
राज्य का प्रान्त था व यह केरियंडा के स्कायलेक्स की भारतयात्रा का फंल 
था । इसके पश्चात्‌ यूनान का सिकन्दर विश्वविजेता बनकर भारत जीतने 
आया । वह पज्ञाब की व्यास नदी तक गिरते पड़ते पहुँच गया, किन्तु जब वहां 
उसके सिपाहियों ने सुना कि पूर्व में एक बड़ा भारी साम्राज्य है, तो उनके उके 
छूट गये । आगे बढ़ने की इच्छा रदते हुए भी उसे वापिस लोटना पड़ा ॥ 
उसके सिपाहियों का आगे बढ़ने से इन्कार कर देना स्पष्टतया बताता दे कि 
थोड़े ही मासों में वे भारत के क्षात्रतेज से भलीभोति परिचित हो चुके ये । 
इस प्रकार सिकन्द्र को लोटना पड़ा। भारतीय संस्क्ृति पर सिकन्दर के आक्रमण 
का कोई असर नहीं पढ़ा । इसके विपरीत उसे भारत के नंगे फकीरों से बुरी 
तरह हार खानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ यूनानी, पार्थियन, शक आदि विदेशी 
जातियें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसते रूगीं। राजनेतिक दृष्टि से भले ही 
ये जातियें कुछ समय तक विजयी रही हों, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्हें 
भारत ने पूर्णेतया जीत लिया था। बेक्ट्यन आक्रमणकारी भीनन्दर ने बोद्ध 
सिद्धान्तों के सामने अपना सिर झुकाया व मिलिन्दपञ्ह के साहिय का जन्म 
हुआ । यूनानी राजा एन्टीयाल्कीडास का राजदूत दिलीयोडोरस विदिशा 
जाकर वेष्णव बन गया व उसने अपने को “परम-भागवत” पदवी से विभूषित 
किया । शक, यूशी आदि विदेशी जातियें भी इस संस्कृति द्वारा पचा ली गई। 
कनिष्क, वासुदेव आदि यूझ्ी जाति के रदते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णेतया 
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भारतीय ही थे । रुद्रदामन्‌ आदि शकक्षत्रप विदेशी रहते हुए भी पूरे भारतीय 
ही थे, जैसा कि रुद्रदामन्‌ के गिरनारस्थित शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है । 
हृर्णों का भी यही हाल हुआ । तोरमाण व मिहिर-गुरू पक्के शैव बन गये थे, 
जेसा कि उनके स्तम्भ-लेखों से माढम होता है व भारतीय संस्कृति के रह्ञ में 
रहे गये थे । इस प्रकार ईसा की १२ वीं शताब्दि तक भारतीय संस्कृति की 
पाचन-क्रिया बहुत ही अच्छी थी । किन्तु उसके पश्चात्‌ वह बिगड़ने लगी। 

मुस्लिम-आक्रमण--मुस्लिम-आकमण राजनेतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से 
भारत के लिये अवश्य द्वानिकारक थे । मुस्लिम आक्रमणकारी सांस्कृतिक दृष्टि 

भारतीयों से ऊँचे तो नहीं थे, किन्तु उनमें नवधर्म-प्रचार की दृढ़ भावना व 
सच्ची लगन अवश्य थी । इस समय कालगति से भारतीय संस्क्रति का कलेवर 
जजरित द्टो गया था । इसलिये इन जोरदार आक्रमणों की चोट से वह सहम 
गया । परिणामतः, ये आक्रमणकारी पचाये न जासके । भारतीयों के अज्नके 
कुछ टुकड़े इस्लाम की भेंट भी चढ़ने लगे। इस आघात के पश्चात्‌ भी यद्द संस्कृति 
बहुत सम्द्ली । समय के फेर से इसे नये रूप की आवश्यकता थी । कबीर, 
तुलसी, नरासिंह मेहता, चेतन्य, तुकाराम, वक्कषभम आदि मध्यकालीन सन्त व 
भक्तों ने इस कमी को पूरा किया । ब्रह्मा, विष्णु व महेश की भक्ति की त्रिवेणी 
नये सिरे से बहाई गई । इसमें भारतीय संस्कृति का वही जल था, जिससे पुनः 
भारत के सांस्कृतिक जीवन का पोधा मुरझाने से बचाया गया । 


अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना--रसा की १९ वीं शताब्दि के 
उत्तराध में एक और जबरदस्त आधात इस जजरितकाय भारतीय संस्कृति 
पर पड़ा और वह था अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के परिणामखरूप इसका 
पाथात्य संस्कृति से संघ । इस संघषे के कुछ समय बाद तक ऐसा मालूम 
होता था कि भारतीय संस्कृति कदाचित्‌ सदा के लिये संसार से बिदा दो 
जायगी, किन्तु सनातन सिद्धान्तों पर अवलम्बित संस्कृति में जीवन क्षीण नहीं 
हुआ था । इस जबरदस्त आघात से कुछ समय के लिये मूछो अवश्य आगई । 
किन्तु इसे पुन चेत आया व वह उठ बेठी । राजा राममोहनराय ने ब्राह्म- 
समाज स्थापित कर इसमें चेतनाशक्ति भरने का प्रयत्न किया, किन्तु उनका 
प्रयन्ल विफल रहा, क्‍योंकि जिन द्वाथों से यह काम किया जा रहा था, वे 
पाश्चात्य संस्कृति के विष से विषैले थे । काठियावाड़ के एक बाल-बअ्रह्मचारी ने 
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इस काम का बीड़ा उठाया । उसने भारत में चारों ओर आयेर्तव के प्राण वेदों 
का बिगुल फूँका और इस संस्कृति को चेत आगया। भारतीय जाग बेठे व 
अपने खरूप को समझने लगे । दयानंद ने भारतीय संस्क्ति के विशुद्ध व 
परिष्कृत खरूप को विश्व के सामने रखा | परिणामखरूप, भारतीय अपने खोये 
हुए रल्नों को पुनः प्राप्त करने लगे । 

भारत की महत्त्वाकांक्षाएँ--आज भारत की आकांक्षाएँ व महत्त्वा- 
कांक्षाएँ महात्मा गांधी के रूप में प्रकट हुई हैं । वे ही मानों शरीरधारी भारत 
हैं। उन्होंने भारतीय संस्क्रति को न केवल अपने जीवन में ओत प्रोत किया 
है, किन्तु मानवजीवन के सघ्ालन में भी उसकी उपयुक्तता चरितार्थ करके बता 
दी है। उन्होंने पुन समस्त भारत में भारतीय संस्क्ृति के प्रतीक सत्य, 
अहिंसा व तप की त्रिवेणी वहा दी है और वह ऐसे समय में, जब कि विश्व 
शान्ति के सगजल के पीछे दोड़ता हुआ अशान्ति के गर्त में गिरता है व नाना 
प्रकार की यातनाएँ भोगता है । ऐसे समय में महात्मा गान्धी मे विश्व को बता 
दिया है कि मानवता के सिद्धान्तों पर अवलम्बित भारतीय संस्कृति को 
अपनाने ही से सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार यथार्थ में हमारी 
संस्क्ृति का भविष्य बहुत उज्वल है । 

संस्क्ृति के दोष--हमें अपनी संस्कृति के गुणों के साथ कालवशात्‌ 
उसमें जो दोष आगये हैं, उन्हें भी न भूलना चाहिये । समाज को संगठित व 
व्यवस्थित बनाने के लिये आयोजित वर्णव्यवस्था आज बहुत ही बिगड़ गई 
है। उसी के कारण ऊँच नीच का भात्र बढ़ गया व परिणामखरूप भारतीय 
संस्कृति पर अस्पृर्यता का बड़ा भारी कलह लग गया। यदि हम अपनी 
संस्कृति को पुनः विश्वविजेत्री बनाना चा5ते हैं, तो हमें यह कलछझ्ठ धोना होगा । 
इसके अतिरिक्त और भी दोष व त्रुटियें इस संस्कृति के जीर्ण व जजरित 
कलेवर में समा गईं हैं, जिन के कारण इसकी जीवन-शक्ति क्षीण हो रही है । 

भारतीयों का कर्तव्य--इस प्राचीन संस्क्ृति के प्रति भारतीयों का भी 
कुछ कर्तव्य है । किसी वस्तु को केवल पुरानी ही समझ कर टुकरा न देना 
चाहिये और न अपना ही लेना चाहिये । वे अपनी प्राचीन संस्कृति को समझे 
व यह जानने का प्रयत्न करें कि किस भ्रकार इसके द्वारा मानव-जाति का 
कल्याण किया जा सका । साथ ही, उन्हें इसके मूल-सिद्धान्तों को अपने जीवन 
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में ओत प्रोत मी करना चाहिये । तब ही सच राष्ट्रीय व भारतीय भाव की 
जाग्रति दो सकती है । वे अपने पूर्वजों के गोरवशील कर्मों से अपने लजास्पद 
कर्मों की तुलना करें और उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर अपना उद्धार करें । 
प्रय्रेक भारतीय को कम से कम निम्नाह्धित बातें कमी भी न भुलानी चाहिये । 

भारतीय संस्कृति की विश्व को देन--प्राचीन भारतीयों ने विश्व 
हित के लिये निनम्नाह्वित तत्त्वों को हूँढा, जिनसे विश्व आज भी लाभ उठा सकता 
है । यही भारतीय संस्कृति की विश्व को देन है--- 

(१ ) हमारे ऋषियों ने जीवन-मरण की पह्देली सुलझाने के लिये पुनजन्म 
का सिद्धान्त हूँढा व योग के समान सच्चे जीवन की एक योजना 
उपस्थित की । 

(१३१) हमारे भारत ने वर्ोश्रमव्यवस्था के सिद्धान्त को ढूँढा, जिसके 
कारण हम आज भी जीवित हैं । 

(३ ) हमारे प्राचीन विद्वानों ने गणित-शास्र के परम आवश्यकीय सिद्धान्त 
'सशुन्य-दशांशगणनाविधि! को जन्म देकर विश्व का बड़ा भारी उपकार किया । 
समस्त विश्व ने उक्त गणना-विधि को अपना लिया है। 

(४ ) हमारे आयुर्वेद के सिद्धान्तों को पाश्चिमात्य जगत्‌ ने अपनाया। 
आयुर्वेद के कितने ही प्रन्थ अरबी आदि प्राचीन भाषाओं में अनुवादित 
किये गये । 

(५) दहमारे धार्मिक व दाशनिक सिद्धान्त पोवात्य व पाश्चात्य देशों द्वारा 
अपनाये गये । 

( ६ ) दमारी भाषा ने पाश्चिमात्य देशों की भाषाओं को प्रभावित किया । 

( ७ ) हमारे ब्राह्मणों ने पूर्वीय समुदाय में कितने ही उपनिवेश स्थापित किये। 

(८ ) हमारे व्यापारियों ने प्राचीनकाल में पाश्चिमात्य देशों से व्यापार किया 
व इस प्रकार वे कितना ही द्वव्य भारत में लाये । 

(९ ) इमारे कथा-साहित्य ने मध्यकालीन यूरोप के साहित्य पर खूब ही 
असर डाला । पश्चतन्ञ्॒ का अनुवाद यूरोप की सब ही भाषाओं में हुआ । 

( १० ) हमारा चतुरज्ञ (शतरज्ञ ) का खेल मध्य-काढीन यूरोप में खेला 
जाता था। 

॥ सम्रात्त ॥ 
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(३ ) कोल--सोशियक थियरी, पृ० ३२०१-०९ 
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(३ ) सिनोवस- हिस्ट्री ऑफ एन्शेन्ट सिव्हिलिज्षेशन, पृ० १३०-३३ 
(४ ) ऑस्कर जाउन--ऑडउटलाइन ऑफ दी हिस्द्री ऑफ दी बलडें, 
पू्‌० ९७० 

(५ ) सिनोबस--हिस्ट्री ऑफ एन्शेन्ट सिग्हिलिज़ेशन, अ० ४, १४८, १९ 

(६ ) एच. जी. वेल्स, बनंड शो, टेगोर आदि विश्वविख्यात विचारकों के 
साहित्य से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वे किस प्रकार आधुनिक युग 
से असन्तुष्ट हें । 

(७ ) पातज्जल योगसूत्र--साधनापाद, सू० २८ 

( ८ ) यजुर्वेंद ३६२४ 

(९ ) मनुस्खति ४॥२०४; योगसूत्र, साधनापाद, सू. ३०,३३२ 

(१० ) योगसूत्र, साधनापाद, स्‌. २४; मन॒स्खति ६।७१; नारायणखामी--- 

कर्तव्यदपण, प्ू० १०४-११३ 
(११ ) सिनोबस--हिस्ट्री ऑफ एन्शेन्ट सिव्हिलिज्ेशन पृ० ४०-४६ 
२४-३१, ११२-१८, ३२०८-१९ 

(१२ ) योगसूत्र ११२-४, ३०, ९।+१-८, २।५३-५४ 

(१३ ) ऋग्वेद ७८५, १०१९१ 

( १४ ) यजुरवेद ४०।७ 

(१५ ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।८॥७ 

(१६ ) सिनोवस--हिस्द्री आफ एन्दान्ट सिव्दिलिज्ेशन पृ० ३३५९-४२ 

(१७ ) रवीन्द्रनाथ ठाकुर--गीताज्नलि 

(१८ ) मत्स्यपुराण १.४; वायुपुराण १।१५ 

(१९ ) मनुस्खते ३११, ६।१-५; मुण्डकोपनिषद्‌ २।११ 

(२० ) ईशोपनिषद्‌ मं. ९ 

(२१ ) अथवैवबेद ११।५।१९ 

(२२) योगसूत्र २२९५: यमनियमा55सनग्राणायामप्रत्याद्यरधारणाध्यान- 
समाधयो5शवज्नानि । 

(२३ ) छान्दोग्योपनिषद्‌ 4।७१ 

(२४ ) द्वायल एन्ड डेथ ऑफ सेक्रिटीज्ञ, पृ० १४६-४८ 
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६२५ ) महाभारत, आदि. ६२॥५३: 
धर्म चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतपैभ । 
यदिद्वास्ति तदन्यत्र यन्नेद्दास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
(२६ ) मेकडेनिल--हिस्ट्री ऑफ संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२१-२४ 
(२७ ) देखो लेखक की पुस्तिका “बेदों का महत्त्व” 
(२८ ) यख्ववाद के इसी दोष के कारण आज जगत्‌ के सामने बेकारी का 
मसला मुँह फाडे खड़ा है । 
(२९ ) उन्नीसवीं शताब्दि के उत्तराघ, की व इस बीसवीं शताब्दि की 
राजनेतिक दऊूचल की जड़में ओआद्योगिक कान्ति के दुष्परिणाम ही 
हैं ।--देखो ए. जे, ग्रेन्ट--ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप, भाग ३, 
पु० ७०८-०९, 3७६०-६२ 
( ३० ) अब यह बात इतिहास-सिद्ध है कि अरस्तूँ प्रद्नति यूनानी दाशनिकों 
पर भारतीय संस्कृति की छाप पड़ी थी । देखो मेकडॉनेल--- 
हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४२३ 
(३१ ) मध्यकालीन यूरोप की मठ-प्रथा के लिये प्ररणा प्राचीन मिश्र से 
ली गई थी; व मिश्र पर बोद्ध धमें की छाप पड़ी थी, यह भी 
इतिहास-विख्यात ही है । 
(३२ ) मेकडॉनेल--हिस्ट्री ऑफ संस्क्रत लिटरेचर, पृ० ४२५-२७ 
(३३ ) वही, पृ० ४१७-२७ 


जिन जय चला 


अध्याय ४ 
हिन्दू या आये १ 


(१) काशी-विश्वनाथ के मन्दिर के द्वार पर यह लेख अब भी खुदा हुआ 
-“आयंधर्मेतराणां प्रवेशो निषिद्धः” 

(२) ऋग्वेद २१२१२ 

(३ ) वही, १०।७५; ३।३३।१-१२ 

(४ ) वही, ७१८, ३३, ८३, 

(५ ) मनुस्खति २११७-२२ 
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(६ ) दिसकलकर--सेलेक्शन्स फ्रॉम संस्कृत इन्स्करिप्शन्स, प्रथम भाग, 
एछू० ५ 

(७ ) विष्णु पुराण २।३।१ 

(८ ) वायु पुराण ४५६९ 

(९ ) विष्णु पुराण २१।१८-२३ 

( १० ) वही, २।१।४१ 

(११ ) वायु पुराण ४५।७५, ७६ 

(१२ ) अ. १७, 'देशविभाग' 

(१३ ) अथरवैवबेद, १९।६२।१ * 


(१४ ) मेकडॉनेल--हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरैचर, पृ० १४०-१४१३ 
केम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ३२४० 
२८, अवेस्ता, वेनिदाद १।१८ 


(१५ ) इस सम्बन्ध में प्रे मेक्‍्समूलर (चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्क शॉप, 
जि. १, प्ृ० 4२-८३ ) कहते हैं-- 
“[0 ३8 लै8७7 +0०॥॥ कं (ग्रिपए०॥6 उिपता०परा) एण्ड 
थातवे 707 छ7%फएँ8 श्बौपथी]९ 7शा।त्र२8 व कीं& (0॥0067"6- 
702९ ॥१/॥॥7/07099 ब्कवा; ८०४० व] 98 (रक्षा, ते 4)0- 
प्रणारकाप्र 8 7९६67 ६0 छदत्राहंदत6 पौधा थाए 0007 प्रिपाः0« 
ए6क७॥ ाएप782०; ग्रह्माए ८0ाते जञ07तेंड 0का 06 760थ- 
5ै&06व 4700 छिद्या8४॑द ढं)छौए  ०ए गाौधाएगआए 06 दलाव 
क्‍6 668४8 ॥700  पाशेल# 007०8४०णवााहु किए ये ठिकवाशद0. 
5 वीशि8 7० डिक्लाशंटपं। एजं॥रशएथए ग ॥98 थणदा(ड, 
78848 दावे 880०8, 6 $ि8ा8द7॥ ९8? 60% 7790&॥08 
8 ॥शुआ/8807060 0ए ६06 &0ववे 'प्र7, ?! 


(१६ ) इस सम्बन्ध में पज्ञाब के श्री. श्ञानेन्द्रदेव सुफी ने जो कि अरबी 
के अच्छे विद्वान है व आयेसमाज के भ्रचारक हैं, प्राचीन अरबी 
साहित्य की छान बीन की है, जिसके परिणाम-खरूप वे इस 
मन्तव्य पर पहुँचे हैं कि मुहम्मद पेगम्बर के पूर्व भारतीय अरब 
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में जा बसे थे व प्राचीन अरबी साहित्य में उन्हें “हिन्द” तथा 
उनके देश को “हिन्द” कद्दा गया है । 

(१७ ) डॉ. ई. ए. शेवेनबेक द्वारा संकलित मेगाज़थीनीज़कुत “इन्डिका”” 
के भग्मावशेष के अनुवादक अपने ग्रन्थ “एन्शन्ट इंडिया” की 
भूमिका में लिखते हैं--- 

“गुफ०ए (४9 (7०९८४) 089४09 (0097 ० ॥08 (॥749 8) 
हां४शा0९ 88. 687)ए 88 06 ॥0700 ४ंग्रा88; 07 ज्ञ0 गाते 
 0गा नि०ए्ाला पता धा०ए प३७९0 ०ए९७ा पथा ४०४०४९४ ० 
बतांक्षा 7७गाश्रातींड० छ्रोंणी ज्र०ा६ धाणाए शा एफ 
का68 6 वींछा ०णं27.7 (घृ० १) 

“[370 वा ०७ाग्राप्र०त 00 06 ४0 ६06 (७76०७ ८७ ॥00७ 
8006७ पका & शातें ए ॥ए5४०-ए वे 406 ४ ४७ 
768 0० 06 रिक्ष'शंधा शेड, एात0शा [07 06 7780 पा; 
१30ए 9260६७॥6 वी5#)00ए 8ए%7"6 ० 603 ९5ां30700.,_ 706 
080 वरीड0पक्ा। ज्ञ0 30९87 लै०७ए ० १0 8 पिछ॥(६४०७ 
£ (6८४ (72. 2. 549-486 ).” ( पृ० ३ ) 

( १८ ) वैटस द्वारा अनुवादित “्वेनच्वेढ की भारत यात्रा” 

(१९ ) चंद बरदाई--प्ृथ्वीराज रासो 

( २० ) भूषण--क्षिवाबावनी 

(२१ ) गुरुगोविन्दर्सिहद--विचित्र नाटक 


जाओ कण 


अध्याय ५ 


आये लोग व उनका आदिम निवासखथथान 
(१ ) सिनोबस--हिस्ट्री ऑफ एन्शन्ट सिग्हिलिज़ेशन, पृ० १८ 
(२) टैलर--दी ओरिजिन ऑफ दी आयेन्‍्स, पृ० २ 
(३ ) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, १० ६६ 
(४ ) वही, पृ० ६३-६४ 
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६५) वही, ४० ६५ 
(६ ) चाइल्ड--दी आयेन्स, ४० ५-६ 
( ऐ ) वही, पृ०६ 
( ८ ) कैम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, १० ६६-६७; चाईल्ड-दी 
आयेन्स, पृ० ४-७ 
(९ ) कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ६७ 
(१० ) वही 
(११ ) वही 
(१३ ) गंगाप्रसाद उपाध्याय--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलिजन्स पृ० ९६- 
१०१; हवॉग्ज़ एपेज्ञ, ए० ६९-७२ 
(१३) गंगाप्रसाद उपाध्याय--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन्स, छू० ९७ 
(१४ ) वही, अ. १,२,४ 
(१५ ) वही, १० २५-२८ 
(१६ ) चाईल्ड--दी आयेन्‍्स, प्ृ० २३ 
(१७ ) सिनोबस--हिस्ट्री ऑफ एन्शेन्ट सिव्दिलिज़ेशन, पृ० २०८-१९ 
(१८ ) वही, पृ० १०० 
( १९ ) चाइल्ड--दी आयेनन्‍्स, प्ृ० १५९ 
(२० ) मेक्समूलर--हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० ११-१६ 
(२१ ) सिमिथ--अरली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, चोथी आइत्ति, प्रू० 
२६३६६ 
(२२ ) चाइल्ड--दी आयेन्स, ए० ९४ 
(२३ ) भारतीय अनुशीलन, विभाग १, पृ० ४३-५८ 
(२४ ) वही 
(२५ ) कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया जि. १, पृ० ६७ 
(२६ ) चाइल्ड--दी आयेन्स, ह० ३०-२४ 
( २७ ) चही, पृ० ७-८ 
( २३८ ) वही, ४० २६ 
(३५९ ) वही, २६,२७ 
(३० ) वही, पृू० १९२-१९ ३, २०४ 
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(३१ ) पार्जिटर--एन्शेन्ट इन्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स, पृ० २९५- 
३०२३ 

(३२ ) वही, पएू० २९५ 

(३३ ) चाईल्ड--दी आयेन्स, पृ० ३३ 

(३४ ) तिलक--आर्कटिक होम इन दी वेदाज़, पू० १९ 

(३५ ) कैम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ६६,६७ 

(३६ ) वही, प० ६८ 

( ३७ ) वही, पृ० ६८,६५९ 

( ३८ ) वही, पृ० ६६-६९ 

( ३९ ) चाईल्ड--दी आयेनन्‍्स, पृ० १३८-१०८ 

(४० ) केम्त्रिज हिस्टी ऑफ इन्डिया, जि, १, प्ृ० ६६, ४९१; 

(४१ ) चाईल्ड---दी आयेन्स, पृ० १३८-१५८ 

(४२ ) वही, १८३-२०६ 

(४३ ). केम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ए० ६९ 

(४३ अ ) ऋग्वेद ९६३५ 

(४३ ब ) वही, १०१६०।११ 

(४४ ) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ६५, ६६ 

(४५ ) चाईल्ड--दी आयेन्स, पृ० ९७ 

(४६ ) टेलर---शी ओरिजिन ऑफ दी आयेन्‍्स, पएृ० २ 

(४७ ) केम्त्रिज हिल्द्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ६८, ६९ 

(४८ ) मनुस्खति, २५१७-२२ 

(४९ ) सर जॉन माशे->मोहेन्जोदारो एन्‍्ड दी इल्डज़ सिन्हिलिजेशन, 
अध्याय १६ 

(५० ) मेके--फदर एक्सकेव्द्देशन्स एठ मोहेन्जोदारो, अ. ११ 

(७१ ) भारतीय अनुशीलन, विभाग १, पृ० ६५, ६६ 

(५२ ) सर जॉन माशेऊ--मोहेन्जोदारो एन्ड दी इन्डज़ सिन्दिलिजेशन, 
अ, १, पृ० ५७४ 

(५३ ) डॉ. द्ोल--एन्शेन्ट हिस्ट्री ऑफ दी फार ईस्ट, (१९१२ ), 

पृ० १७३, १७४९४ 
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(५४ ) भारतीय अनुशीलन, विभाग १, ए० ६६ 

(५५ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि, १, छू० ९६ 

(५६ ) वही, 

(५७ ) महाभारत, भीष्मपर्व, ११।२८; मत्स्सपुराण १२२१-४७; वायु 
पुराण ४९।१३५ 

(५८ ) स्मिथ--अलीं हिस्द्री ऑफ इन्डिया, चोथी आशजृत्ति, पृ० २८८, 

३३७ 
(५९ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ५३२ 


अध्याय दे 


वेद 


(१) मेक्समूलर--चिप्स फ्राम ए जर्मन वर्कशॉप, जि, १, पृ० ४ 
(२ ) आप्टे--संस्कृत-अंग्रेज्ी कोष, पू० ८८७ 
( ३ ) यास्क--निरुक्त १।२० 
( ४ ) खामी दयानंद--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पू० ९-२६; विन्टरनीअआष- 
हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, जि. १, पृ० 
५२-५३ 
) विन्टरनीज्ञ--हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, पृ० ५२-५६ 
) आय्येसमाज़ी केवल मंत्रभाग को ही ईश्वरप्रणीत मानते हैं । 
) विन्टरनीज्ञ--हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, पृ० २९२-२९४ 
) इन्डियन एन्टिक्ेरी (१८८४ ), छू० २४५७; ज्ेड, डी. एम, जी. 
जि, ५०, प० ७१; विन्टरनीज़-हिस्टी ऑफ इन्डियन लिटरेचर, 
जि, १, पृ० २९४-२९९ 
( ९ ) वही, पू० ३०००३१० 
( १७ ) वही, प्ृ०. ३०७ 
( ११ ) वही, पृ० ३०८; कलकत्ता रिह्यू , मार्च, १९५२४, प्‌ृ० ५४ 
(१२ ) विन्टरनीज्ञ--हिस्टी ऑफ इन्डियन लिटरेचर, पृ० ३०४, ३०५ 
(१३ ) वायु० १॥३० ०-२०१ 


ह 
६ 
७ 
८ 


( 
( 
( 
( 
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( १४ ) पार्जिटर--एन्शन्ट इन्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स, ६० १९३- 
१९४ 

(१५) विष्णु० ४॥१।५; मत्य० ११४४०, १२।१९, पद्म० ७५।८-१९४ 

(१६ ) ऋग्वेद १०१९२ 

(१७ ) वायु० ८८।६७-६९; ब्रह्माण्ड० ३।६२३।६९-७० 

(१८ ) वायु० ८८।६०; दरिवंश० १२।७११ 

(१९ ) ऋर्ेद १०१२४ 

(२० ) वही, १०१९५ 

(२१ ) मत्स० ११५४०-१३।१९ 

(२९ ) वायु० ९५१।६३-६५ 

( २३ ) वही, ९१।९२-५९ ३ 

(२४ ) ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३॥१८ 

(२७ ) वायु० ९३॥७-११ 

(२६ ) वही, ९२॥२-४ 

(२७ ) वही, ९९३६-४६ 

(२८ ) ऋग्वेद ११४७३; १॥१५८।१,४,६; 0।)8०-१६४ 

( २९ ) विष्णु" ४।८।८ 

(३० ) वायु० ९२६०-६७; विष्णु० ४८॥५-७; ऋग्वेद ९९६। १-२४ 

( ३१ ) वायु० ९३।९०; मत्स्य ० २४॥५५-५६ 

(३२ ) मैकडॉनेल--हिस्ट्री ऑफ संस्क्रृत लिटरेचर, प्‌ृ० १५४ 

(३२) ऋग्वेद ५।)० १।४-६ 

( ३४ ) वही, ८।८३; केम्त्रिज द्विस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ६० ८१-८३ 

(३५ ) मैकडॉनेल--हिस्ट्री ऑफ संस्क्ृत लिटरिचर, पृ० ५३ 

(३६ ) वही, पृ० ५१-५२ 

( ३७ ) वही, ० ४१-४२ 

(३८ ) ऋग्वेद १०११२५ 

(३९ ) वही, १०३९, १०४० 

(४० ) वही, ८९२ 

(४१ ) प्रिस्ोल्ड--रिलीजन ऑफ दी ऋग्वेद, प० ८०-८६ 


४३६ भारतीय संस्कृति 


( ४२ ) ऋग्वेद ३४६।२; १॥१०१।३-६; २॥२७१० 

(४३ ) मेकडॉनिल--हीम्स फ्रॉम दी ऋग्वेद, पृ० १०-१५, अधथर्ववेद 
४१६ 

( ४४ ) ऋग्वेद १॥१।१; १०९० 

(४५ ) मेकडॉनिल--हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ए० १७५-१७६ 

(४६ ) यजुबवेद १७४२; १८।२४ २३॥६२ 

( ४७ ) मेकडॉनेल--हिस्ट्री ऑफ संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० १८५-१८६ 

(४८ ) अथरववेद ३॥४॥२; ७१२।१-२; २।३१-३३ 


अध्याय ३ 


पारिवारिक जीवन 


(१) सांख्य दशन में प्रकृति व पुरुष दोनों को मुख्य तत्त्व माना गया है 
व दोनों ही एक दूसरे से खतन्त्र हैँ । किन्तु पुरुष प्रकृति के चकर 
में पढ़कर युग्म-भावना को जन्म देता है व इस प्रकार संसार-चक्र 
चलता है। ईश्वरक्ृष्ण-सांख्यकारिका, ६७५: तेन निशृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ 
सप्तहृपविनिवृत्ताम्‌ । प्रक्ृतिं पश्यति पुरुष: प्रेक्षकवदवस्थितः पुरुषः ॥; 
वही, २०: तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिज्षम । गुणकतृंले 
च तथा कर्तेंव भवत्युदासीनः ॥ 

(२) तैत्तिरीय उप. ब्रह्मानंदवल्ली, ६ 

(३) ऋग्वेद १०११९१।१-४; यजुर्वेद ३६।१८ 

(४ ) तैत्तिरीय संहिता ६१३।१०।५ जायमानो वे ब्राह्मणत्निभिक्रेणेक्रेणवा 
जायते ब्रह्मचर्येग ऋषिभ्यों यज्ञेन देवेभ्यः । प्रजया पितृभ्यः एप वा 
अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी ॥; मनु० ४॥२५७; वही, 
६२३५-३६ 

(५ ) मनु० ३।७०, ७३, ८०-८३, 

(६ ) ऋग्वेद ३३३०।१-४ केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि, १, पृ० 
८९--९ ७० 


४३८ भारतीय संस्कृति 


(२४ ) गीता, ३१४ 

(२५ ) मनु, ३३८४ 

(२६ ) वही, ३॥९२ 

(२७ ) वही, ३।१०२०११३ 

(२८ ) वद्दी, २१२६-३४८ 

(२९ ) वही, २।४१-५७ 

( ३० ) वही, ३।४-२०,४११ 

(३१ ) वही, ६१-१० 

(३२ ) वही, २।३९-४० 

( ३३ ) वही, ४।२०४ 

( ३४ ) वही, १।८८-९१ 

(३५ ) केम्त्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ९० 
(३६ ) ऋग्वेद, १०११९१,१९२ 

( ३७ ) केम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ८९,९५१ 
(३८ ) मैकडॉनेल-हिस्टी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १६०-१७० 


अध्याय ८ 
प्राचीन शिक्षाप्रणाली 


(१) अथर्ववेद ११।५।१९: ब्रह्मचय्येण तपसा देवा म्रत्युमपाप्नत । इन्द्रो दृ 
ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः खराभरत्‌ ॥ 

(२) हितोपदेशः धमार्थकाममोक्षाणां यस्यैशीडपि न विय्ते । अजागलसख- 
नस्येव तस्य जन्म सदा शथा ॥ 

(३) मनु. ६६८७-९१ 

(४ ) अथवैवेद ११५ 

(५) टिप्पणी से. १ 

(६ ) मनु. ९२२२४, व उस पर कुछ॒कभट्ट की टीका; वही ६।४२ 

(७५) अयथव॑वेद मनुस्म॒ति आदियें वर्णित ब्रह्मचय्यौश्रमसे स्पष्ट हो जाता है 
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कि उसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आदि शक्तियों पर पूरा ध्यान 
रखा जाता था । 

(८ ) मनु. २१९१ 

(९ ) छान्दोग्योप ० ८।३।४ 

( १० ) मनु. ६१३५,३६ 

(११ ) वही, ९।३ ६-३५ 

(१२ ) वही, २।६९ 

( १३ ) छान्दोग्य उप, ३।१६; मनु. ३१ 

( १४ ) मनु, २१७५ 

(१५ ) वही, 

(१६ ) ग्रेन्ट--हिस्ट्री ऑफ यूरोप, भाग ३, 

(१७ ) मनु. ९२१८ ३-१८८ 

(१८ ) वही, २।१८ ८ 

(१९ ) वही, ९१७७-१७९ 

( २० ) वही, २।६४ 

(२१ ) अथर्व, ११॥५४४-७ 

(२२ ) मनु. २२१९ 

(२३ ) वही, ३॥१-२ 

( २४ ) छान्दोग्योप, ७१॥२: ऋग्वेद भगवो<5ध्येमि यजुर्वेदर्र सामवबेद- 
माथर्वण चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चम वेदानां वेदं पिश्यरे राशि देवं- 
निधि वाकोवाक्यमेकायनं देववियदां ब्रह्मवियां भूतविदां क्षत्रवियां 
नक्षत्रविद्यारें सपदेवजनविद्यामेतद्धगवो 5ध्येमि । 

(२५ ) मनु. ७।४३ 

(२६ ) पुणतांबेकर--इन्डियन सिटिज़्नक्षिप, ० १६५-१६६, 

( २७ ) आश्वलायन ग्ह्मयसूत्र ११२२२; पारस्कर गृद्यसूत्र २३; आपस्तम्ब 
मंत्रपाठ २६।१४; मनु, २५४९५-२४५९ 

(२८ ) आप, ध. सृ, १।१॥१।१६-१८: स हि विद्यातस्त जनयति । 
तच्छेष्ठ जन्म । शरीरमेव मातापितरों जनयतः; गौतम, १॥९-११ 
तद्‌ द्वितीय जन्म । तयस्मात्स आचाये: । वेदानुवचनाच । 


९९०० भारतीय संस्कृति 


(२९ ) वही, मनु. २।१७२; अथर्व. १९।७१।१ 
(३० ) पुणतांबेकर--इन्डियन सिटिज़नशिप, पृ० २९८, मदह्दा, १९२४३; 
तैत्तिरीय उप. छिक्षावल्ली, अनु. ११ 
(३१) २३०: एतद्देशप्रसूतस्स्म सकाशादप्रजन्मनः । वं खं चरित्र दिक्षेरन्‌ 
प्थिव्यां सर्वेमानवाः ॥ 
(३२) पुणतांबेकर---इन्डियन सिटिज्ञनशिप, पृ० ३२०५-३० ६, 
(३३ ) वही, ए० ३०७-३०९ 
( ३४ ) वही, ६० २९८ 
(३५ ) वही, ए० ३०५-३०६ 
( ३६ ) वही, 
(३७ ) वही, ४० ३०६ 
(३८ ) वही, ए० ३०७-३०९ 
(३९ ) वही 
(४० ) वही 
(४१ ) वह्दी 
(४२ ) वही 
(४३ ) वही 
(४४ ) वही 
(४० ) वही 
(४६ ) वही, ० ३०९-३१२ 
(४७ ) केम्ब्रिज शॉटर हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, पृ० ७१७ 
प0ा5, 6 (ए४०७०)४ए) 57990986व ज०प्रोते छए0व7१०० & 0888 07 (078079, 


॥ल्‍आ७7:686% ४8७ 00006 द्ग्रत्ं ००70%87" 0७६ 2॥896478/ 20 ६#68669, १8 0|229050- 
१8, 27 7007'6/8, ४2 4%6९१०८६, 


अध्याय ९ 
सामाजिक जीवन 


(१) कोल--सोक्षियल थियरी, १० १-३ 
(२) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ९०-११० 
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(३ ) ऋग्वेद २१२४: योइदासे वर्णमधरं गृहाकः, १०॥९०।१२: पज्षां 
शुद्दीोधजायत; यज्ञु, २६१२; अथर्वें० १९१६२।१ 

६४ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि, १, अ, ४ 

(५ ) ऐतरेय ब्राह्मण, ७3१३-१८ 

(६ ) वर्तमान काल के कितने ही प्रगतिशील देशोंमें सन्तानोत्पत्ति को 

शासन की ओरे से पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है । 

(७ ) मनु. ६।३६ 

(८ ) आपटे--संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ( तृतीय आजृत्ति ) पू० ३१० 

(९ ) सांकलिया--यूनिव्हसिंटी ऑफ नालंदा, प० ५३-६१ 

(१० ) मनु. ६३६ 

(११ ) ऋग्वेद ४॥२२।३; अथवे, ३॥१५॥५, पाणिनि-अष्टाध्यायी ३॥३॥ 
१२०; मनु. १९११७; गीता ११।११; तैत्तिरीय संहिता, ३।५।४।१ 

€( १२) आपटे--संस्क्ृत इंग्लिश डिक्शनरी (तृतीय आतचृत्ति ) पू० 

७५०९,५१० 

€(१३ ) गीता ३॥७ 

(१४ ) ऋरवेद १०९० 

(६१५) कोल--सोशियल थियरी, पू० २०८-२०९ 

६१६ ) ऋणश्वेद १०९ ०।१२ 

(६१७ ) मनु, ४५ 

(१८ ) वही १॥९३-१०१ 

(१९ ) स्मिथ--अर्ली हिस्द्री ऑफ इन्डिया ( चौथी आवृत्ति ) पृ० १२४ 

(२० ) मनु. १।८८ 

(६२१ ) वही, १८९ 

( २४ ) तुलसी--रामचरितमानस, बालकाण्ड, ३१८।३।४ 

(६ २७ ) टॉड--राजस्थान, जि. १, पृ० ८०,३४९ 

६२६ ) महा ० १२५९ ,१९५; रघुवंश ४॥१२ 

६ २७ ) विष्णु० १।१३।११-२९ 

(२८ ) मनु. ७४१।९।६६-६ ७; रघुवंदा ४॥८६ 

६ २९ ) वही १९० 


| 
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(३० ) रहीस डेविड---बुद्धिस्ट इन्डिया, पू० ९८-९९, टि० १ 

( ३१ ) मनु. १॥९१ 

(३२ ) मनु. २१५०५,१६८ 

(३३ ) महा० १२२३॥११-१२ 

( ३४ ) मनु, १०।६५; आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।२ 

(३५ ) मनु. १०६५ 

(३६ ) वही, ७३५ 

(३७ ) ब्रह्म >---अ, २२९ 

( ३८ ) बन्यानकृत 'पिल्प्रिम्स प्रोग्रेस' में मानव-जीवन को एक यात्रा के 
रूप में समझाते हुए, विभिन्न विश्रामस्थलों की ओर निर्देश किया 
गया है । 

(३९ ) यजु, ३६।२४ 

(४० ) मनु ३॥१,३ 

(४१ ) बृहदारण्यक० २।३॥६,५।४।१,५॥५१ 

(४२ ) केनोपनिषद्‌ १।४ 

(४३ ) इस बीसवीं शताब्दि को विज्ञान व संस्कृति का युग कहते हैं, 
किन्तु इसमें वशंसतापू्ण अद्याचार द्वारा कितना ही रक्तपात 
किया जाता है । 

(४४ ) मनु, २१७५-२४९ 

(४५ ) वही, २।१८६ 

(४६ ) वही, २१८३-१८ ८ 

(४७ ) आजकल यज्ञोपवीत-संस्क्रार के समय “भवती भिक्षान्देहि”” कहकर 
ब्रह्मचारी भिक्षा मॉगता है, तब उसकी मातादि अच्छे २ आभूषण 
उप्ते भिक्षा्मे देते हैं । 

(४८ ) समदार--ग्लोरीज़ ऑफ मगध (दूसरी आशृत्ति ), पृू० १३७-१३ ७ 

(४९ ) शतपथ ब्राह्मण, ११।३।३५, ७ 

(५० ) इस सम्बन्धमें कृष्ण व सुदामा का उदाहरण विशेष उल्लेखनीय है । 

( ५१ ) मनु, २१४०-१४१ 

( ५२ ) कही, ४॥१ 
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(५३ ) वही, ३७७,७८ 
( ५४ ) रघुवंद १।७ 
( ५० ) महा, १९॥५६।४, १२।५९।२९-३१ 
(५६ ) यजु ० ४०१ 
(५७ ) बृहदारण्यको०» १०५१: एतं वे तमात्मानं विदिला ब्राह्म णाः 
पुत्रेषणायाश्व वित्तेषणायाश्वल॒ लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति । 
(५८ ) मनु० ६।१-६ 
(५९ ) वही, ६१-३५ 
“एवं गृहाश्रमे स्थिखा विधिवत्ल्लातको द्विज: । 
बने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥” 
ज्ञातक द्विज इस प्रकार विधिपूर्वक ग्ृहस्थाश्रम में रहकर फिर शांज्नोक्तविषि 
से इन्द्रियों को रोककर नियम से वन में वास करे । 
“गृहस्थरतु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः । 
अपल्यस्येव चापत्य॑ तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥”? 
जब गृहस्थी देख ले कि अपने शरीर का चमड़ा ढीछा हुआ और केश पक 
गए ओर पुत्र के भी पुत्र हो गया तब वन का आश्रय ले। 
“संत्यज्य ग्राम्यमाद्ारं सब चेव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वन॑ गच्छेत्सहैव वा ॥” 
गांव के आहार को और ( शैय्या, वा सवारी आदि ) सब ठाठ को त्यागकर ज्नी 
को पुत्रों के द्वाथ सोंप या स्री को साथ लेकर वन को जाय । 
“मुन्यज्नेविविधेमेध्ये: शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञात्रिवेपेद्विधिपूवकम्‌ ॥/! 
अनेक प्रकार के ( नीवार आदि ) मुनियों के शुद्ध अन्नों से या शाकमूलफल 
से इन्हीं ( पांच ) महायज्ञों को विधिपूर्वक करे । 
“बसीत चर्म चीरं च साथ॑ ज़ायात्पगे तथा । 
जटाश्व ब्रिश्वयात्रित्य इमश्रुलोमनखानि च ॥?”? 
सख्ग आदि का चर्म या पुराना वस्र धारण करे, प्रातःकाल और सायंकाल 
ज्ञान करे, जञ डाढी भादि के बालों को और नखों को सदा धारण करे ॥ 
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“खाध्याये नित्ययुक्तः स्पाद्ान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता निद्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥”? 
नित्य खाध्याय में लगा रहे, सरदी गरमी आदि को सहे, सब का उपकार 
करे, मन को रोके रहे, सदा दान दे परन्तु प्रतिग्रह न ले और प्राणियों पर 
दया रक्‍्खे । 
“वासन्तशारदेमेध्यैमुन्यन्ने: खयमाहतेः । 
पुरोडाशांश्वरुंश्वेव विधिवन्निवैपेत्तूथक्‌ ॥”? 
वसन्‍्त और दारदकऋतु में उत्पन्न हुए पवित्र और आप ही लाये हुए, 
झुनियों के ( नीवारादि ) अन्ञों से पुरोडश और चरुओं को शाझ्नविधि से 
जुदा २ करे। 
“स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
मेध्यबृक्षो द्धवान्ययात्त्रहां थ फलसंभवान्‌ ॥”” 
प्रथ्वी और जल में उत्पन्न हुए शाक और पवित्र दक्षों से उत्पन्न हुए पुष्प, 
मूल, फल और फलों से निकले अके आदि का भक्षण करे । 
“बजयेन्मधु मांस च भौमानि कव्कानि च । 
भूस्तृण श्षिग्र॒ुक॑ चेव शछेष्मातकफलानि च ॥? 
शरद, मांस, भूमि में उत्पन्न हुए छत्राक, भूस्तृण, शिग्रु और बेहड़े के फलों 
को त्याग दे । 
“अप्रिपक्काशनो वा स्थात्कालपक्कभुगेव वा । 
अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोल्खलिको5पि वा ॥” 
अभि से पके हुए अज्न का भोजन करे अथवा समय पर पके हुए फल आदि 
खाय, अथवा फलों को पत्थर से कूटकर या दांतों से चबा कर खाय । 
“सद्यः प्रक्षालक्रो वा स्थान्माससंचयिको5पि वा । 
षण्मासनिचयो वा स्वात्समानिचय एवं वा ॥” 
एक ही दिन के लिये अथवा एक मास के लिये, अथवा छः महीने के लिये, 
अथवा एक वे के निवोह के लिये नीवार आदि का संचय करे। 
“पुष्पमूलफलेवापि केवलेव॑र्तयेत्सदा । 
कालपकैः खय॑शीणेवेंखानसमते स्थितः ॥”? 
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अथवा वानप्रस्थ द्विज समय पर पके हुए और अपने आप गिरे हुए केवल 
फलमूल से सदा जीवन निवोह करे । 
“भूमो विपरिवर्तेत तिछ्ठेद्वा प्रपदेर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषृपयज्नपः ॥”? 
भूमि पर लोटे या दिन भर एक चरण से खड़ा रहे, अथवा कभी आसन 
पर और कभी आसन. से उठ कर अपना समय बितावे, और तीनों कार 
ल्ञान करे । 
“ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याह्पोखवश्रावकाशिकः । 
आद्रवासास्तु हेमन्ते ऋमशो वर्धय॑स्तप: ४”? 
अपने तप को क्रम से बढ़ता हुआ वानप्रस्थ ग्रीष्मऋतु में पंचामि में तप 
करे, वषोऋतु में वषों की जगह नम्न बेठा रहे और हेमन्तऋतु में गीले वच्र 
धारण करे । | 
“अप्रयत्नः सुखार्थषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
दरणेष्वममश्वेव इक्षमूलनिकेतनः ॥” 
सुख देने वाले विषयों में लिप्त होने का यज्न न करे, ब्रह्मचारी रहे, भूमि 
पर सोवे, निवासस्थान से ममता न करे और दक्ष की जड़ में निवास करे । 
“एताश्वान्याथ सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥” 
वानप्रस्थ ब्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा अन्य सब नियमों का पालन 
करे और आत्मज्ञान की सिद्धि के लिये उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियों का 
अभ्यास करे । 
“बन्ेषु च विहस्येब॑ तृतीय भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषों भाग त्कत्वा सन्नान्परित्रजेत्‌ ॥” 
इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वनों में विहार करके और आयु के 
चतुर्थ भांग को विषयों से त्यागकर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे । 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृद्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो अजल्यघः 0”? 


ऋषि, देव और पितृ इन तीनों के ऋण चुकाकर मोक्षसाधन में मन लगाना 
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चाहिये, क्योंकि इनका ऋण बिना चुकाये मोक्ष के लिये यज्ञ करने से नरक 
श्राप्त होता है । 
“अगारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
समुपोढेघषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥”? 
घर से निकल दण्ड कमण्डल आदि पवित्र वस्तुओं से युक्त होकर सब 
इच्छाओं के नष्ट होने पर निरपेक्ष बृत्ति से परित्राजक बने । 
“एक एवं चरेन्नित्यं सिद्यर्थमसह्यायवान्‌ | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यज्न जहाति न हीयते ॥””? 
सिद्धि के लिये किसी की भी सहायता की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही 
विचरण करे । अकेले को न तो सिद्धि छोड़ सकती है और न वह उसे छोड़ 
सकता है । 
“अनपिरनिकेतः स्पाद्वाममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षको5सं कुसुको मुनिभावसमाहितः ॥”” 
लोकिक अम्रि के संयोग से रहित व गहशन्य होकर अन्न के लिये ग्राम का 
आश्रय ले व उपेक्षात्त्ति व स्थिरमति घारणकर एकमात्र मुनिभाव में ही 
ध्यान रखे । 
“कपाल वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चेव सर्वेस्मिनितन्प्रुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥” 
कपाल ( मिट्टीका खपरा ) दक्षमूल फटे पुराने वस्र किसी की सहायता को 
स्वीकार न करना सब में समता का भाव ये ही मुक्त के लक्षण हैं । 
“ज्ाभिनन्देत मरण नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश श्तकों यथा ॥?? 
न झत्यु चाहे न जीवन । अपने काल की प्रतीक्षा करे जैसे नौकर आज्ञा की 
श्रतीक्षा करता है । 
“हृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्लपूतं जलं पिबेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वार्च मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥” 
अच्छीतरदद देखकर भूमि पर पेर रखे कपड़े से छानकर पानी को पिये सत्य 
से परिशुद्ध वाणी को बोले मन द्वारा पवित्र किये हुए आचरणों को करे। 
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“अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
न चेम॑ देहमाश्रित्य वरं कुर्वोत केनचित्‌ ॥”” 
दूसरों की व्यर्थ की बकवाद को सहन करे किसी का अपमान न करे । इस 
रह का आश्रय छेकर किसी से वेर न करे । 
“क्ुुज्यन्तं न प्रतिक्रुज्येदाकुष्ट: कुशल वदेत्‌। 
सप्तद्वारावकीणों च न वाचमनूतां वदेत्‌ ॥” 
क्रोध करने वाले पर क्रोध न करे, किसी के द्वारा अपनी निन्दा किये जाने 
(र निन्दक के लिये अच्छे भाव व्यक्त करे । शरीर के सात द्वारों में अवकीण 
सी भरन्गत वाणी को न बोले । 
“अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थीं विचरेदिह ॥”” 
अध्यात्मरति प्राप्तकर निरपेक्ष शइत्ति से योगासनस्थ होकर मांसभक्षण का द्याग 
+र, अपने आत्मा की सहायता से सुख की इच्छा करता हुआ, इस लोक में 
वेचरण करे । 
“क्ुप्केशनख श्मश्रु: पात्री दण्डी कुसम्भवान्‌। 
विचरे ज्नियतो नित्य सर्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥”? 
केश, नख, डाढ़ी आदि कटवा कर, भिक्षा-पात्र दण्ड व कमण्डड लेकर 
न्द्रियों का दमन कर सर्व भूतों को पीड़ा न पहुँचाते हुए विचरण करे । 
“अतैजसानि पात्राणि तस्थ स्युर्नित्रेणानि च । 
तेषामद्धिः सख्त शोच चमसानामिवाध्वरे ॥”” 
सुबण आदि के उसके पात्र न हो व उनमें कोई छिद्र भी न हो । यज्ञ के 
ब्रमसों के समान, उनकी शुद्धि भी जल से कही गई है। 
“एककाल चरेद्वेक्ष न प्रसञ्जेत विस्तरे । 
मैक्षे प्रसक्तो हि यतिविंषयेष्वपि सजति ॥” 
एकबार ही भेक्षचय्यों करे तिस पर भी अधिक भिक्षा ग्रहण न करे । मैक्ष्य 
 प्रसक्त होने वाला यति विषयों में भी प्रसक्त हो जाता है । 
“अत्पान्नाभ्यवद्दयारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥”” 
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अल्प-भोजन व एकान्त सेवन से विषयों द्वारा आकर्षित की जाने वार्ल 
इन्द्रियों का नियन्ञ्जण करे | 
“इन्द्रियाणां निरोवेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानामम्रतल्लाय कल्पते ७” 
इन्द्रिय-निरोध रागदवेषक्षय व भूतों के प्रति अहिंसा से अम्गृतत्त्व को प्राए 
द्वोता है । 
( ६० ) स्मिथ--अर्लों हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आवृत्ति ) प्रू० ३० 
(६१ ) कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १ ६० ३५८-३५९ 
( ६२ ) मनु. ६।९५,९६ 
(६३ ) वही, ६४१ और आगे 
( ६४ ) देखो टिप्पणी ५५ 
(६५ ) आपस्तम्ब धर्मसूत्र २२।२।४ 
( ६६ ) मत्सय०-३०।१४-२२ 
६७ ) मनु. १०।११; याज्ञ० आचार० ९३-९५ 
(६८ ) मनु. ३३२०-३४ 
(६९ ) वही, ९५।१५८-१६०,१६६-१७८ 
( ७० ) वही, ९।५९-६३ 
( ७१ ) ऐतरेय ब्राह्मण ७॥१३-१ ८ 
(७२ ) यजु, २६२ 
( ७३ ) ग्रिखोल्ड--रिलीजन ऑफ दी ऋग्वेद पृ० ३६ और आगे. 
ऋग्वेद १११०२॥५, ३।३२।१४, ६।३३॥३, ६।२२॥१० 
७।८३।१; वैदिक इन्डक्स, पृ० २६५ 
( ७४ ) मनु, १०४३४ 
( ७५ ) स्मिथ--अर्ली हिस्द्री ऑफ इन्डिया, पू० ३३७ 
(७६ ) वही, ए० २२५ 
(७७ ) वही 
( ७८ ) मनु. २।६: वेदो5खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचार 
शव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ 
( ७९ ) मनु, २।१२,१३ 
(८० ) अनंतदेव--स्मतिकोस्तुभ, पृ० ४७०-४८० 
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अध्याय १० 


स्पृश्यास्पृश्यविचार 

(१) इस दिशा में महर्षि दयानंद, मद्दात्मा गांधी प्रद्नति के प्रयक्ष विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

(२) कुण्ठित मनोद्ृत्तिवाले ब्राह्मण व उनके अनुयायी ऐसे प्रयत्नों का तीत्र 
विरोध करते हैं | इन्हीं लोगों ने इसी उद्देश की पूर्ति के छिये 
कुछ वर्ष पूर्व “वर्णोश्रम खराज्यसंघ” नाम की एक संस्था स्थापित 
की थी। 

(३ ) इस दिशा में पण्डित काछ्राम, अखिलानंद भ्रादि ने बहुत कुछ 
लिखा है । 

(४ ) ऋग्वेद १०१९०।११ 

(५) मनु. १०४ 

(६ ) यजु, ३०७ 

(७ ) मक्रिन्डल---एन्शन्ट इन्डिया एज डिसकाईब्ड बाय मेगाज़थीनीज 

एन्ड एरियन, छ० ३८-४१ 

(८ ) अथवें० १९।६२।१ 

६९ ) यजु. २६।२ 

(१० ) वही ३०२१ 

(११ ) ऋग्वेद १०३०-३४ 

(१२ ) वही, ११११६-१२५ 

(१३ ) वही, १०३९-४० 

(१४ ) शतपथ ब्रा० ५१४।६।५९ 

(१५) तैत्तितीय सें० १।८॥९।१-२; तैत्तिरीय ब्रा० १॥७॥३; शतपथ 

ब्रा० ५॥३।१ 

१६ ) मनु. १३३१ 

( १७ ) मन्वादि में अ्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को जो पद्‌ दिया 

गया है उससे मादम होता है कि पहिडे ऐसे विवाह समाज में 


दे 
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प्रचलित थे, किन्तु धीरे धीरे बुरे समझे जाने लगे । मनु. १०१११; 
याज्ञ०, आचार०, ९३-९५ 

(१८ ) मनु. ३३१२, १३, ४३, ४४; याश्० व्यव० १२५ 

(१९ ) ऐतरेय ब्राह्मण, २।१९; कोषीतकी ब्राह्मण १२॥३ 

(२० ) पद्मपुराण ५११६॥१३०-१३२, १८४-१८५ 

(२१ ) महा० १॥११००॥९९,१।१०१॥१ 

(२१२ ) स्मिथ---अर्ली हिस्द्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आइत्ति ), ए० १२५ 

(२३ ) दण्डी--दशकुमारचरित 

( २४ ) मनु. ३३१२, १३, ४३, ४४; याज्ञ० आचार० ९३-९५ 

( २५ ) काणे--हिस्ट्री ऑफ धर्मशात्न लिटरैचर, जि. २, भा. १, ए० ४५१ 

(२६ ) बोधायनधर्मसूत्र, १।८।६-८; १।९।३ 

(२७ ) गोतमधमैसूत्र ३३।३३ 

(२८ ) बाधायनधर्मसूत्र २२२१० 

(२९ ) वक्षिष्ठ धर्मसूत्र ( अशोचप्रकरण ) 

(३० ) मनु. ३३१२, १३, ४३, ४४ 

( ३१ ) वही ९॥१४९-१५८ 

(३२ ) याज्ञ०, व्यव०, १२५ 

(३३ ) मनु. १०११ 

( ३४ ) याज्ञ० आचार०, ९३-९५ 

( ३५ ) जस्टिस शाह व आशुतोष मुकर्जी ने अनुलोम विवादों को कानूनी 
करार दिया था। काणे--हिस्ट्री आफ धर्मंशात्र लिटरैचर, जि, २, 
भा, १, ए० ४५२, टि० १०६५ 

(३६ ) मनु. १०११ 

(३७ ) आपस्तम्ब धर्मसूत्र २१।३।४ 

(३८ ) गोतम २।४१ 

(३९ ) बोधायन धमम. १॥२।१८-१९ 

(४० ) आजिर्स, १२०-१२१ 

(४१ ) आपस्तम्बधमंसूत्र २२२१४ 

( ४२ ) याज़्ष०, आचार०, १६६ 


परिशिष्ट क ४५१६ 


(४३ ) साचू--अलबेखनीज़ इन्डिया, जि. १, अ. ९ 

(४४ ) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १ पृ० १२५, १३१ 

(४५ ) तेत्तिरीय ब्राह्मण १॥१॥४॥८ 

(४६ ) गोतमधमसूत्र २१, ५४ 

( ४७ ) मद्दा०, शान्ति, ५०।४० 

(४८ ) वही, अनु० 

(४९ ) काणे--हिस्ट्री ऑफ धर्मशात्र लिटरेचर, जि. २, भा, १, पू० 

१५८-१५५९ 

(५० ) वही 

(५१ ) लघु विष्णु, १५० 

(५२ ) काणे--हिस्ट्री ऑफ धर्मशात्र लिटरेचर, जि. २, भा. १, पृ० 

१५८-१५९ 

(५३ ) वही 

(५४ ) कुछ ऐतिद्ासिकों के मतानुसार महाराष्ट्र में केवल दो ही वर्णों का 
विकास हुआ था ब्राह्मण व झद्ठ | इस प्रकार संत तुकाराम को झदवणे 
में रखा जाता है । 

(५५ ) रैदास तो चमार थे ही, यद्द तो सर्वेमान्य है । 

(५६ ) कबीर यथार्थ में किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, किन्तु माता द्वारा 
नवजात शिशु के त्यागे जाने पर एक दृद्ध जुलाद्या दम्पतीने उसका 
पालन पोषण किया । इस प्रकार भारत को कबीर प्राप्त हुआ । 

(५७ ) मनु. १०)१२०-१२५, १॥९१ 

(५८ ) गोतमरुछ्ति १०११६ 

(५५९ ) विष्णुस्मति २।१४ 

(६० ) मनु. १॥९१, १०१२० 

(६१ ) स्मिथ--अलीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, ( चोथी आशृत्ति ), पू० १२३ 

( दर ) वही, पृ० ३१४ 

(६३ ) अतन्रि. १९९ 

( ६४ ) यम. ३३ 

( ६५ ) उशनस, ३१-३२ 
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(६६ ) अपग्िरस, पृ० ५५ 

(६७ ) याज्ञवल्क्य, ३।२६५, मिताक्षरा टीका 

(६८ ) अन्रि. २४९: देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेघु च । उत्सवेघु च सर्वेषु 
स्पृष्टास्पृष्टिने वियते ॥ 

(६९ ) मनु. १०॥१२५-१२६ व १०१११७ 

(७० ) वही ९।४१७ 

(७१ ) महा० अनु. १६५।१०; काणे-हिस्ट्री ऑफ धर्मशात्र लिटरेचर, 
जि, २, भा. १, पृ० १६१.१६४ 


अध्याय १९१ 


समाज में स्त्रियों का स्थान 


(१) सांख्य-दशन के अनुसार पुरुष लंगड़ा है व प्रकृति के सहारे बिना 
कुछ नहीं कर सकता । इशवरकृष्ण-सांख्यकारिका, २१: पुरुषस्य 
दशनाथ केवल्याथ तथा प्रधानस्थ । पढग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्त- 
त्कृतः सगेः । 

(२ ) मुसलमान आदि में जो पड़दा-प्रथा है, उससे स््री-जाति की बड़ी 
दानि होती है । 

(३ ) पाथ्वातद्य सभ्यता की चकाचोंधी में अन्घे ल्लियों के प्रति यही भाव 
धारण करते हैं । 

(४ ) धनलोलुप व विषयासक्त लोग ब््रियों के प्रति ऐसा ही भाव धारण 
करते हैं । 

(५) शत. ब्रा. ५।२।१।१०: अर्धों ह वा एप आत्मनो यज्ञाया तस्मादाव- 
ज्ञायां न विन्दते नेव तावत्मजायते असर्वों हि तावद्धवाति । अथ 
यदेव जायां विन्दतेडथ प्रजायते तहिं हि सर्वों भवति ।; वही 
८।७३॥३; ते, से, ६११।८।५; महा, आ, ७४।४०: अर्ध भार्या 
मनुष्यस्थ भार्या श्रेष्ठटमः सखा । भायो मूल त्रिवगेस्य भागों मूल 
तरिष्यतः ॥ मनु.; ३।५६-५८ 
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( ६ ) मनु. ३२५६-६२. शाकुन्तक ४।१८ महा० शा, १४४।६६: नगद 
गृहमित्याहुरंहिणी गृहमुच्यते ॥ 

(७) रघुवंश ८।६७: ग्ृहिणीसचिवः सखी मिथः प्रियदषिष्या ललिते कला- 
विधो । करुणाविमुखेन झत्युना दरता लां वद कि न मे हृतम्‌ ॥ 

(८ ) आप. ध. सू. २।६११३११६-१७: जायापटओने विभागों विद्यते । 
पाणिग्रदणाद्धि सहल्ल॑ कमैंस |; मद्ा० आ. ७४४०: भायों 
श्रेष्ठतमः सखा ॥ 

(९ ) आश्व. गण. सू. ११७३-६ और आगे 

(१० ) वही, १ 

(११ ) ऋग्वेद १०१८५; आश्व., ११७३-२२ 

(१२) आश्व. ११७१९: अथेनामपराजितायां दिशि सप्त पदान्यभ्युक्रामबतीष 
एकप्यूज द्विपदी रायस्पोषाय त्रिपदी मायोभव्याय चतुष्पदी भ्रजाभ्यः 
पश्चपय॒ुतुभ्यः षट्पदी सखा सप्तपदी भव सा मामनुत्रता भव । 
पुत्रान्विन्दावहै बहुंस्ते सन्‍्तु जरदष्टय इति । 

(१३ ) आश्व. १७७: परिणीय परिणीयास्मानमारोहयति ॥ इममइमानमा- 
रोहास्मेव ले स्थिरा भव ॥ 

(१४ ) वही, १॥७।२१: ध्ुवमरुन्धतीं सप्तऋषीनिति दृष्टवा ॥ 

(१५ ) कुमारसंभव ५३९: प्रयुक्त सत्कारविशेषमात्मना न मां पर संप्रति- 
पत्तुमद्देति। यतः सता सन्नतगात्रि संगत मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते । 

(१६ ) ऋ, १०।८५।३६; अथर्वे, १४॥१।५०; आश्व, ए. सू. १७३ 

( १७ ) वही, 

( १८ ) तेत्तिरीय ब्रा. २२।५॥५-६; ऋ, १०॥८५॥३६, अथर्व० १४॥१।५०; 
ऋ, १०१८७५।३९-४२. यजु, १।७१; अथवें० १४॥१।४७-४८ 

(१९ ) 'सिन्दिल मेरेज” में ऐसा ही द्वोता है । 

(२० ) इस्लामी कानून में ऐसा ही विधान है । 

(२१ ) मनु. ३४५५-६२ 

( २२ ) उत्तररामचरित ( रत्रम्‌ ऐय्यर द्वारा सम्पादित ), ६० ५६ 

(२३ ) रघुवंश ८।६७ 

( २४ ) कुमारसंभव ४।३३ 
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(२५७ ) विश्ववारात्रेयी ( ऋ, ५-२८ ), घोषा काक्षीवत्ती (कर, १०३९- 
४० ), अपालत्रियी ( ऋ. ८।८०१९१ ) आदि मधच्यटृष्ट्ियें थीं। 

(५२६ ) अथर्व ० १११२४।१८ ब्रह्मचर्य्येण कन्या युवानं बिन्दते पतिम्‌ । 

( २७ ) इददा० २३।६, ३।८; मनु. ६।३ 

(२७५ ) अष्टाघ्यायी ४१।३२२, पातजलभाष्य 

६२९ ) मनु. २१४१ 

(३० ) ३॥५।१८ 

(३१ ) आश्वलायन गृश्यसूत्र १५ 

(३२ ) मनु. ३२।४-११ 

(३३ ) टि. २५, 

( ३४ ) महा. शां. ३२१; पातअल, ४॥१।१४० 

( ३५ ) वेंकटेश्वर--इन्डियन कल्चर ध्र्‌ दी एजेज्, जि. १ ( १९२८ ), 
प० २९३; वालावलकर-हिन्दु सोक्षियल इन्स्टिट्यूशन्स, छू० १३७ 

( ३६ ) वही 

( ३७ ) खयंवरप्रथा, गांधवेविवाद भादि के उल्लेख से पति चुनने की खतव्ता 
का पता लगता है। 

(३८ ) साविन्री-सयवान्‌ की कथा से यह बात भछीभोौति समझ में 
आजायगी । 

(३९ ) महा० आ० ९५७५।६५, १२५२९, विराटपव २३॥८; विष्णु पु. 
५३८।२ 

( ४० ) कुमारसंभव ४॥३३ 

( ४१ ) महाभारत की यह कथा सुप्रसिद्ध ही है कि अभिमन्यु जब अपनी 
माता सुभद्रा के गभे में था, तब एक बार अजुन ने व्यूहमेदन का 
वर्णन सुभद्रा के मनोरश्नन के लिये किया था, किन्तु वह अपू्ण ही 
रद्दा था । 

(४२ ) मनु. ५५१३९, ११।१५२; लछाईट ऑफ ग्युथ, पृ० ७१, टिप्पणी; 
स्नीशदोी नाधीयताम्‌ । 

(४३ ) तेत्तितीय उपनिषद्‌ ७११॥१-४ 

(४४ ) पातज्लमदभाष्य ( निर्णयसागर, १९५ ३५ ), पृ० ३२१ 
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(४५ ) इस सम्बन्ध में देवासर-संप्राम के अवसर पर केकेयी का युद्धक्षेत्र में 
वीरतापूर्वक दशरथ के प्राण बचाना उल्लेखनीय है । 

(४६ ) कुमार्संभव ५१६-२९ 

(४७ ) बोद्ध धर्म के विकास में भिक्नियों का स्थान भी महत्त्वपूर्ण था 

(४८ ) इस सम्बन्ध में दृर्षपधन की बहन राज्यश्री का अपनी पति की 
झत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन पर बेठना उल्लेखनीय हैं । 

(४९ ) ऋ., १०१८५।४१: रायें च पुत्राश्वादादमिर्मह्यमथो इमाम ॥; वद्दी में. 
४२: इहैवस्तं मा वि योष्ट विश्वमायुन्ये श्ुतम्‌ । कीढन्तो पुत्रेनेप्तमिमों- 
दमानों स्त्रे गृद्दे । 

(५० ) मनु. ९।५९-६४ 

(५१ ) ब्रह्माण्ड पु, ७४॥७१-७२ 

(५२ ) मद्दा० आदि, अ, १२३-१२४ 

(५३ ) मनु. ९।१७६ 

(५४ ) वही ९॥१७५ 


अध्याय १२ 


आर्थिक विकास 


(१) कितने ही वेदेशिक विद्वानों का मत है. कि भारतीय संस्कृति की 
प्रवृत्ति, जैसा कि धर्म व दशेन से स्पष्ट होता है, निराशात्मक है। 
इस सम्बन्ध में देखो मैकडनिल-इन्डियाज़् फटे; ग्रिखोल्ड-रिलीअन 
ऑफ दी ऋग्वेद; रेगोज़िन-वेदिक इन्डिया आदि । 

(२ ) रहीस डेविड्स-बुद्धिस्ट इन्डिया, पृ० २३९-२४७; वही रेखकऋ- 
डायलॉग्ज़ ऑफ दी बुद्ध, ० २२६-२३२ 

(३) वर्गचतुष्टय या त्रिवग में अर्थ का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है । 

(४ ) मद्दा, १९५६४, १२।५९।२९-३१ 

(५) ऋग्वेद १०१९० 

(६ ) आप्टे--संस्कृत-इंग्लिश कोश 

( ७) वही 


४५६ भारतीय संस्कृति 


(५ ) करवेद ५३२।१०, ५७४२।१३, १०॥४३, ५५८।७, ८।१८॥६, 
| ४ ०) ४ ह 
(९ ) भारतीय अनुशीलन, वि. १, पृ० ६५,६६ 

(१० ) बसु---हन्‍्डो आयेन पॉलिटी, पू० ७७-८१ 

(११ ) ऋरवेद १।३२, २१२, 3८३, 

(१२ ) वही ५५९३; यजु, ३।६ 

(१३) ब्रह्माण्ड, ६४।१५-१६: उद्धिन्ना कर्षता येन सीता राज्ञा यशखिनी ॥ 
रामस्य महिषी साध्वी सुत्रतानि यतब्रता। 

(१४ ) मेकडॉनिल--हीम्स फ्रॉम दी ऋग्वेद, पृ० ४३-४७ 

(१५) बसु--इन्डो-आयेन पॉलिटी, पृ० ८२-८५ 

(१६ ) वही, ६० «६ 

(१७ ) ऋग्ेद १।२३।१५, १॥१७६।२ 

(१८ ) वही, १०॥६२।११ 

(१९ ) प्राचीन भारतीय साहित्य में कितने ही स्थलों पर कृषि का उल्लेख 
किया गया है । 

( २० ) ऋग्वेद १११६४२७,४०, ४॥१।६, ५१८३॥८, 4॥६९।२१, १०८७ 
१६; निरुक्त ११।४३: अप््या अददन्तव्या भव॒ति अघप्ती इति वा। 

(२१) ऋग्वेद १११५४।६: ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्यञा 
अयासः । अन्नाद तदुरुगायस्म दृष्णः परम पदमव भाति भूरि ॥ 

(२२ ) रामायण, महाभारत, पुराण आदि में वक्षिष्ठादि की कथा के प्रसन्ञ में 
कामघेनुका सुन्दर विवेचन किया है । मत्स्य, २७९; लिब् २३५ 

(२३ ) कालिदास--रघुबंश २।१: अथ प्रजानामधिपः श्रभाते जायाग्रति- 
ग्रादितगन्धमाल्याम्‌ू । वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनों पेनुसवे- 
सुमोच ॥; वही, ३१३ 

(२४ ) वही, स. २ 

(२५ ) भागवतकार ने कृष्ण की बाललीला का वर्णन करते समय गायमय 
वातावरण को अच्छा चित्रित किया है । 

(२६ ) इस मुद्ूते में दोने वाऊे विवाद बहुत अच्छे समझे जाते हैं । 
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(२७ ) याज्ञ. ११२०६-२०७; विष्णु ध. सू, ८८॥१-४, मद्रा० वन. २००। 
६९-७१ 

(२८ ) ऋग्वेद ५।६।७ 

(२९ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया जि, १ पू० ९-९८, 

(३० ) बसु--इन्डो-आयेन पॉलिटी, ४० ४१-४३ 

( ३१ ) वही, १० ९५-५९ ६ 

(३२ ) यजु० ३०११७, २० 

(३३ ) भारतीय अनुशीलन, वि. १, सिन्धुसंस्क्ृति पर कीयथ का लेख, पू० 
६५ और आगे 

(३४ ) ऋग्वेद, ६६२८।६, ७४॥९, 4३४६ 

(३५) वही, १॥४३॥५, ३॥३४॥९, ४॥१०१६, ४॥१७११, १॥११७५, 
६।४७१२३, ८।७८।९ 

(३६ ) वही, ११६६॥४, %।॥७१।४, १०॥७३॥१० 

(३७ ) यजु० ३०१६-०७, ११, १७, २० 

(३८ ) मनु. १॥९० 

( ३९ ) जातक २२६७, ४॥४८८, ६२९, १५५, ३५०, ३।४०६; केम्ब्रिज 
दिस्टी ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० २१४-२१६ 

(४० ) केम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इन्डिया, जि, १, ए० ९७-५९ ८ 

(४१ ) ऋग्वेद १५६१२, १॥४८।३, १।२५७७, १॥११६॥।३, ३।४८।३, 
८ ८। ३०४ 

(४२ ) वही, १॥११६॥३ 

(४३ ) वही १०११० ४८।३ 

(४४ ) वही, ६॥५३।७-८ 

(४५ ) मुंशी--गुजेरदेश, जि. १, ० ५९-६१, ८७ 

(४६ ) सिनोबस--एन्शन्ट सिव्दिलिज़ेशन, पू० ८०-८४ 

(४७ ) वही, पृ० ७६-७९ 

(४८ ) ऑस्कर ब्राउन--ए जनरल हिस्ट्री ऑफ दी वल्डे, ० १५९-१६३ 

(४९ ) रृदीस डेविड्स--बुद्धिस्ट इन्डिया, पू० ९८ 

(५० ) जातक, ४॥१५ 


४५८ भारतीय संस्कृति 


(५१ ) वही ११२३, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ० १३२ 

(५२ ) जातक २११२८, नं. १९६ 

(५३ ) जातक २॥१२८, ५१७५ 

(५४ ) रहीस डेग्हिड्स-बुद्धिस्ट इन्डिया, ६० १०२-१०५, 

(५५ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ४० २११; जातक १।४०४, 

२११८१, ४।३०० 

(५६ ) कैम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ४० २११; जातक २।२-९४ 

(५७ ) रहीस डेव्हिड्स-बुद्धिस्ट इन्डिया, प० ९९ ह 

(५८ ) वही, पृ० १०२ 

(५९ ) वही, ए० १०३-१०४ 

(६० ) रॉलिन्सन--इन्डिया एन्ड दी वेस्टने वल्डे, पृ० १२२ 

( ६१ ) वही 

(६२ ) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, १० २१२३-१३ 

(६३ ) वही, ए० २१४-२१६ 

( ६४ ) वही 

( ६५) रृहीस डेव्दिड्स--बुद्धिस्ट इन्डिया, पृ० १९० 

(६६ ) वही, पृ० १०१ 

(६६७ ) जातक १।१२१, ६।५२॥१; केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, 

पृ० २११७-२१ ८ 

( ६८ ) इृद्दीस डेविड्स--ध_्ृ० १०३-१०५ 

(६९ ) रॉलिन्सन--इन्डिया एन्ड दी वेस्टने वल्डे, पृ० १०३; जनल ऑफ 
दी रॉयल एक्षियाटिक सोसायटी, (१९०४ ), १० २०० 
और आगे। 

( ७० ) कन्निद्रम--एन्शन्ट ज्यॉग्रफी ऑफ इन्डिया; भारतीयविया 

(अंग्रेज़ी ). जि. २, भा, १, ए० ९७ 

७१ ) रॉलिन्सन--इन्डिया एन्ड दी वेस्टन वल्डे, पृ० ९६-९९ 

७२ ) वही, ६० ९९ 

७३ ) वही, ४० २-३, 


( 
( 
(७४ ) रॉलिन्सन --इन्डिया एन्ड दी वेस्टने वल्डे, पृ० ३ 
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(्‌ ७५ ) वही, छहृ० ३-४, 

( ७६ ) वही, ४० ५३,९६४ 

( ७७ ) वही, प० १०२-१०३ 

(७८ ) वाल्मीकि--रामायण, किष्किन्धा०, ४०२५ 

( ७९ ) वही, ४०२३; राधाकुमुद मुकर्जी-इन्डियन शिपिज्ञ, ४० ५५, टि० २ 

( ८० ) राधाकुमुद मुकर्जी--इन्डियन शिपिज्ञ, पृ० ५६, टि० १ 

(८१ ) वही, ए० ५६ 

( ८२ ) वाल्मीकि--रामायण, अयोध्या०, ८४॥७८ 

(८३ ) राधाकुमुद मुकर्जा--इन्डियन शिपिज्न, ० ५७ 

(८४ ) महा० सभा. ३१।६५-६८ 

(८५ ) राधाकुमुद मुकर्जी--इन्डियन शिपिज्न, ए० ५८ 

( ८६ ) वही 

(८७ ) वही 

(८८ ) वही 

€ ४९ ) वही, पृ० ५८-५९ 

(९० ) बोधायन धर्मसूत्र २२।२, १॥२।४ 

(९१ ) वही १॥१८।॥१४ 

(९२ ) गोतम धम्मसूत्र १०१३३ 

( ९३ ) मनु, ८।॥४०४-४०६ 

(९४ ) वही, ३।१५८, ४।४०८-४०९ 

(९५ ) राधाकुमुद मुकर्जी--इन्डियन शिपिज्ञन, पृ० ६२ 

(९६ ) वही, याशवल्क्य स्मति ४८ 

(९७ ) वराहमिहिर--बृहत्संहिता, ४८ 

(९८ ) वही, ७६ 

६९९ ) वही १०॥१० 
( १०० ) वही, ४४१२ 
(१०१ ) राधाकुमुद मुकजी--इन्डियन शिपिज्ञ, ए० ६३-६४ 
( १०२ ) वही, ४० ६४ 
(१०३ ) रघुवंश ४॥३६ पारसीकांखतो जेठुं प्रतस्थे स्थलवत्मैना । 
(१०४ ) राधाकुमुद मुकर्जी--इन्डियन शिपिज्न, प० ६५ 
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(१०५ ) वही 

(१०६ ) वही, ० ६५,६६ 

( १०७ ) वही, पृ० ६६ 

(१०८ ) वही, 

( १०९ ) सोमदेव--कथासरित्सागर ९।१,२,४, ६ 

(११० ) राधाकुमुद मुकर्जी-इन्डियन शिपिज्ञ प० ६७ 

( १११ ) वही, पूृ० ६८ 

( ११२ ) वही, पृ० ७३ 

( ११३ ) वही 

( ११४ ) जातक ३, नं. ३३९ ( केम्ब्रिज प्रति ) 

(११५ ) जातक ४॥१३८-१४२, ६॥३२-३५, नें. ५३९, ६।१५-१७, 
ने, ४४२, ३॥१८८, ने. ३६० 

(११६ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी आइृत्ति ), 
पू० ३०७,३०८ 

(११७ ) बसु--इन्डो-आयेन पॉलिटी, ए० ११७ 

(११८ ) वही, ११५-११७ 

(११९ ) ऋग्वेद २३६ 

(१२० ) वही, ६।९।॥२,३;: १०॥७१॥९; ६॥९१२; १०११३०१२; ७५९९३; 
१०॥२६।६ 

(१२१ ) यज्ञु० ३०१६-७, ११, १७, २० 

(१२१२ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० १९८-२१९ 

(१२३ ) वही, पू० २०५, २०८ 

(१२४ ) रृहीस डेविड्स---बुद्धिस्ट इन्डिया, पृ० ९६-९७ 

( १२५ ) वही 

( १२६ ) वही 

(१२७ ) वही 

( १२८ ) मनु 3४३: त्रेविद्रेभ्यस्न्यीं विद्यां दण्डनीति व शाश्वतीम्‌ । आन्वीः 
क्षिकी चात्मविद्यां वातोरम्भाथ लोकतः ॥ 

( १२९ ) कोटिछीय अर्थशातत्र ( शामशासत्री द्वारा अनुवादित ) पृ० ५-६, 
१३-१४ 


परिशिष्ट क ४६९ 


अध्याय १३ 


राजनेतिक विकास 


(१) ऋग्वेद १०।१७८; अथवें० ६।८७-८८ 

(२ ) ऋग्वेद १०१७१।१०; अथवैं० ७१२; यजु ० १६१२८, १६।२४ 

(३ ) अथर्वें० ६६८८।३, ५।१९॥१५ 

(४ ) वही, ३५।६-७ 

(५ ) वही, ३॥४॥२ 

(६ ) वही, ४॥८।४, ३।३।५, ३।४।६ 

(७ ) कोटिल्य--अर्थशात्ष ( शामशात्त्री द्वारा अनुवादित), पृ० ५-६, 
१३-१४ 

(८ ) महाभारत, शान्तिपव्वें, अ. ५९, ६८, ६९, ७१ इत्यादि 


' (९ ) आपस्तम्ब, आश्वलायन आदि धर्मण््यादि सूत्रों के राजधर्मप्रकरण के 
अध्ययन से यह बात समझ में आजायगी । आप. ध. सू, २।५॥१०। 
१४; आश्व. ण. सू. ३॥१२।१६ 
(१० ) मनु ७१: राजधमान्प्रवक्ष्यामि यथाइत्तो भवेज्षप. । संभवश्च यथा 
तस्थ सिद्धिश्व॒ परमा यथा ॥ 
(११ ) सिनोबस--एन्शन्ट सिव्हिलिज्ेशन, पृ० १३३-१३४; ऑस्कर 
बाडनिज्ञ-जनरल हिस्ट्री ऑफ दी वल्डे, पृ० ७८, १०८-११० 
(१२ ) लीकॉक--पोछिटिकल साइन्स, अ. १ 
(१३ ) ऐतरेय ब्राह्मण १।१४ 
( १४ ) मनु, ७३ 
(१५) वही ७२०; महाभारत, शान्तिपव्वे 
(१६ ) जातक १।३९९ 
(१७ ) शुक्ननीति १।७१ 
(१८ ) कामन्दक नीतिसार १॥१० 
(१९ ) लछॉक---ऑन सिव्हिल गव्दनेमेन्ट, (), शत: “७ 7०५ण४ 
पएए गशाप6 2) 7686, ०वृपथ 8200 ३790079०४१6760, 70 0706 ०छए 06 
छुपं। ० ० ऐंड ४806 बात 3प0]००००७१ 40 (४69 एण: ४०७३ 9067 06 
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०0067 क्षांपरि०्" ग्रैंड. 0क्षा। ०0800, 6० गाए क्ष॥ए ज्ञ6000ए 
बाए 006 तांए0/७ फ्ाँगराउ०६ ता फ्रंड ग्र८॑पएओं प्रं०४७४ए, थाते एप्रॉ3 ०० 
96 ए07त9 ठ अंरो 8००ं०ए ३83 एए 28876078 जाग 067 ग्रा6त ६0 
[गंछ ब्यवे परगरैं[6 700 ॥ ०ण्रापंरप्गरांपए-. 


(२० ) छीकॉक--पोलिटिकल थियरीज़ 

(२१ ) ऑस्कर ब्राडनिज्व--जनरल हिस्टरी ऑफ दी वल्ड, पृ० ६४६-६५७ 

(२२ ) मद्दाभारत, शान्तिपव्वे, ६६ 

(२३ ) अर्थशात्र १।१४: मात्सन्यायाभिभूताः प्रजा मन्ुं वेवखत राजानं 
चक्रिरे । धान्यपड्भागं पण्यदशभाग हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्प- 
यामासुः । तेन झता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः ।; प्लेटो--« 
लॉज्ञ, ७१३ 

(२४ ) लीकॉक--पोलिटिकल थियरीज् 

(२५ ) प्रिसवोल्ड--दी रिलीजन ऑफ दी ऋग्वेद, पृ० ३,४ 

(२६ ) सर हेनरी मेन के मतानुसार रूस में सोलहवीं व सन्नहवीं शताब्दि 
में दो सो या तीन सौ परिवार ऐसे थे जिनका सश्चालन ग्रहपति द्वारा 
दोता था। 

( २७ ) अथवैं० 4॥१०॥१-३: वबिराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्था जातायाः 
सर्वेमबि मेदियमेवेद॑ भविष्यतीति ॥ सोदक्रामत्‌ सा गाहेपलेन्य- 
कामत्‌ ॥ गहमेधी गरहपतिभेवति य एवं वेद ॥ सोदक्रामत्‌ साहवनीये 
न्यक्रामत्‌ ॥ यन्त्यस्य देवा देवहूर्ति प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ 
सोदकरामत्‌ सा दक्षिणामों न्‍्यक्रामत्‌ ॥ वज्ञतों दक्षिणीयो वासतेयों 
भवति य एवं वेद ॥ सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ यन्त्यस्य 
सभा सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ सोदक्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्तद्यस्य समितिं समित्यों भवति य एवं वेद ॥ सोदक्रामत्‌ सा मअशत्रणे 
न्यक्रामत्‌ ॥ यन्लस्थामन्यणमामश्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ 

(२८ ) दोमरनिर्मित साहित्य के अध्ययन से यद्द मन्तव्य स्पष्ट हो जाता दहै। 

(२९ ) ऐतरेय ब्राह्मण ८।१३ 

( ३० ) जायखाल---हिन्दु पॉलिटी, भाग २, पृ० ७-१३ 

( ३१ ) स्मिय--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, (चौथी आवृत्ति ), पृ० 
१२१०१५८, ३१८-३४५, ३४८-३७३, 
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(३२ ) जायखाल--हिन्दुपॉलिटी, भांग १, ए० ९१-९२ 

(३३ ) अद्भुत्ततनिकाय ३७७६: अशोक के चट्टान पर झुदे हुए चोदद 
धमोदेश, गिरनार आदेश सं. ५, शाहबाज़गदी, आदेश सं, १३ 

(२४ ) जायखाल--हिंदुपॉलिटी, भाग १, ए० ९५ 

(३५) वही, ४० ९५,९ ६ 

( ३६ ) वही, ए० ९६,९७ 

(३७ ) महाभारत, सभा० अ. ३१, उद्योग० १६५ 

(३८ ) पढीट--युप्त इन्स्किप्शन्स, एपेन्डिक्स ४ 

(३९ ) आयारज्नसुत्तम्‌ ( जेकोबी द्वारा सम्पादित ), २।३।१॥१०; जायखाल*« 
दिन्दुर्पोलिटी, भाग १, पूृ० ९७-१०० 

(४० ) अथर्वे> ३॥४।२; आयरज्नसुत्तम्‌ २११।२।२; जायखाल--हिन्दुर्पोलिटी , 
भाग १, पृ० १०० 

(४१ )» यज्ञु, १५।१३ 

(४२ ) शुक्रनीति, १११४-१५ और आगे 

(४३ ) ब्रह्माण्ड, मध्य. भा. ६९२३; इन्डियन एन्टिक्ेरी १८॥११३, 
४१।२०२-२० ३; एपिग्रेफिया इन्डिका ११॥५४-५५७ 

(४४ ) ऐतरेय ब्राह्मण ४॥१९; रघुवंश ५।८६: आश्वलायन श्रोतसूत्र 
१०१६-१०; शाडढ्खायन श्रोतसूत्र १५॥१७-२७ 

(४५ ) एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जि. ११, पूृ० १० 

(४६ ) महाभारत, शांति" ५९।१२५: रक्षिता:ः प्रजा: सब्वास्तेन 
राजेति शब्यते । 

( ४७ ) बोधायन धर्मसूत्र, ५।१०॥१; मलु ७३,१३-२१; वाल्मीकि-- 
रामायण, अयोध्या० ६७५३१; नारद» १७४८; एपिग्रेफिया इंडिका, 
जि. ४, पृ० २४८ 

(४८ ) टि. ४६ 

( ४९ ) दीघनिकाय, अग्गश्व सुत्तन्त, २१, जि. ३, पृ० ९३; महावस्तु 
( सेन द्वारा सम्पादित ), जि. २, पृ० ७० 

(५० ) शतपथ ब्राह्मण ५०१७५१४ 

(५१ ) ऐतरेय ब्राह्मण 4।२।६ 
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(५२ ) मद्याभारत, शांति, ५९ 

(५३ ) मनु. ७८ 

(५४ ) शुक्रनीति 

(५५ ) नारदस्मृति 

(५६ ) महाभारत, अनुशासन, ६१।३२,३३ 

(५७ ) कालिदास, भवभूति आदि नाटककारों ने अपने नाटकों में प्रसन्ञ- 
वशात्‌ इस मन्तव्य को अच्छी तरह से समझाया है । 

(५८ ) उक्त साहित्य में कितने ही स्थलों पर प्राचीन राजाओं का तथा उनके 
वशों का उल्लेख आता है जिससे प्राचीन इतिहास पर कितना ही 
प्रकाद पड़ता है । 

(५५९ ) ये राजवंशावलियें विशेषतः सूये व चंद्रवंशों से सम्बन्धित हैं और 
उनके आलोचनात्मक अध्ययन से प्राचीन भारत के कितने ही 
ऐतिहासिक युगों पर प्रकाश पड़ सकता है । इस सम्बन्ध में देखो 
पार्जिटर कृत 'एन्हान्टें इन्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन्स” ॥ 

(६० ) ऋग्वेद १०१७३; अथवें ० ६६८७-८८; अथवें ० ३॥४७ 

(६१ ) अथवे ० ६८८।३, ५११९५; ऋग्वेद ९।९२।६ 

(६३ ) केम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री इन्डिया, जि, १, प० ९६ 

(६३) टि० ६०,६१ 

(६४ ) अथर्व० ७१२।१-२: सभा च मा समितिश्वावतां प्रजापतेदुहितरों 
संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्ारु वदानि पितरः सन्न« 
तेषु । विद्य ते समे नाम नरिष्टा नाम वा असि। ये ते के च सभास- 
दस्ते मे सच्चु स वाचसः ॥; १२।१।५६: ये ग्रामा यद्रण्य या: सभा 
अधि भूम्याम्‌ । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 

(६५ ) ऋग्वेद ९५९२।६: परि स्मेव पशुमान्ति होता राजा न सल्यः 
समितीरियानः । सोमः पुनानः कलशों अयासीत्सीदन्मगो न महिषो 
वनेषु ॥ 

(६६ ) वही १०११५१।३: समानो मन्झः समिति समानी समान मनः सह 
चित्तमेषाम्‌ । समान मन्नमभिमश्रये वः समानेन वो इविषा जुहोमि ॥ 
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(६७ ) अथर्वे० ३४१२: लां विशो दृणतां राज्याय लामिमाः प्रदिशः पश्च 
देवी: । व्मन्‌ राष्ट्र्य ककुदि श्रयख ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 

(६८ ) अथर्वे० ३५७ 

( ६९ ) वही, ३।३।६, ३॥४, १।६ 

(७० ) दातपथ ब्राह्मण, ५१३॥७।२; तेत्तिरीय ब्राह्मण १॥७॥१०।१-६ 

(७१ ) पाली साहित्य के अनुसार साधारण बात में भी राजा को जनता की 
अनुमति लेनी पढ़ती थी ।--दीघ्यनिकाय-कूटदतसुत्त, १२ 

(७२ ) महावंश ४।५-६ 

(७३ ) वाल्मीकि--रामायण, १४।५२, 

(७४ ) वही, ६७४२, १॥१३३ 

(७५ ) महाभारत, उद्योग० १४९।२१-२५ 

(७६ ) वही, आदि० ८५३२ : पौरजानपदैस्तुश्रित्युक्तो नाहुषसतदा । 
अभ्यषिश्वत्ततः पूरुं राज्ये खे सुतमात्मनः ॥ 

(७७ ) एपिग्रेफिया इंडिका, जि, ८, ० ४३ : सर्ववर्णरभिगम्य रक्षणाये 
पतित्वे इतेन । 

(७८ ) वही, जि. ४, पृ० २४८ 

(७९ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, ( चोथी आशृत्ति ), पृ० ४९७ 

(८० ) अन्य ऐतिद्ासिक भ्रमाणों से चीनी यात्री के कथन को पुष्टि नहीं 
मिलती । 

(८१ ) केम्त्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ९६ 

(«२ ) जायखाल--हिन्दू पॉलिटी, भा, २, छू० १८४-१८७ 

(८३ ) मनु. ७३९१,४४२ 

( ८४ ) कल्दण--राजतरंगिणी ( स्टाइन द्वारा अनुवादित ), ५।१०११२८- 
२२७ 

( ८५ ) मनु. ७४४४-४६ 

(०४६ ) वही ८।३८ 

(८७ ) वही ७४३ 

(८८ ) स्मिथ--अलीं हिस्द्री ऑफ इन्डिया ( चौथी आजृत्ति ), पृ० २१९, 
ठि.१ 
३० 


४६६ भारतीय संस्कृति 


(८९ ) कल्दण--राजतरज्जिणी 
(९० ) अर्थशात्र १११-४ 
(९१ ) वही, 
(९२१ ) वही १।१६ 
(९३ ) मद्राभारत, शांति, ६९।६४,६५ 
(९४ ) वही, ६९६६-६८ 
(९५) वही, और आगे 
(९६ ) रामायण २।१००।३६, अर्थशाद्ष १११२८ पृ० २१-२२ 
(९७ ) महाभारत, शां, ६९१७२ और आगे. 
(९८ ) अर्थशासत्र १११२।८, ५।२॥९१ 
(९९ ) तेत्तिसय ब्रा, १।७।८ 
(१०० ) पश्चविंद्ा ब्राह्मण 
(१०१ ) अरथैज्ञात् १५, १।६ 
( १०२ ) मनु 3३५८-६० 
(१०३ ) बोद्ध साहित्य में यत्र तन्र इसका उल्लेख है । 
(१०४ ) फ्लीट--गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स, नादिकलेख से. ३,४, रुद्रदामन्‌ का 
गिरनार स्थित शिलाढेख आदि । 
(१०५ ) ऋग्वेद १०११०७५ 
(१०६ ) रमेशचन्द्र मजुमदार--कॉरपोरेट छाइफ इन एन्शन्ट इन्डिया, अ. २ 
( १०७ ) मनु. ७११५-११६; विष्णु स्खति ३॥७,११ 
( १०८ ) डॉ. अल्टेकर ने अपनी पुस्तक “व्दिलेज कम्युनीटिज् इन एन्शन्ट 
इम्डिया” में ऐसे साहित्यिक उछलेखों पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
(१०९ ) रमेशचन्द्र मजुमदार--कॉरपोरेट लाइफ इन एन्दान्ट इन्डिया, अ, ३ 
(११० ) वही 
(१११ ) अर्थशाज्ष १।१।६ 
(११२) वही 
( ११३ ) वही, 
(११४ ) वी 
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(११५ ) स्मिथ--अर्ली हिस्द्री ऑफ इन्डिया (चोथी आवृत्ति ), छु० 
१३३-१३६ 

(११६ ) मुकर्जी--लोकल गव्हनेमेन्ट इन एन्दन्ट इन्डिया, अ. १०«पूगाः 
समूहा भिन्नजातीनां. भिन्नद्त्तीनामेकस्थानवासिनां यथा ग्रामन- 
गरादयः; नाना जातीया अनियतबृत्तयो$थैकाम प्रधानाः संघाः पूगाः; 
नाना जातीया अनियतश्ृत्तय उत्सेधजीविनः संघा व्राताः; एकेन 
दिल्पेन पण्येन वा ये जीवन्ति तेषां समूह: श्रेणि: |; मनु. 4॥२२१; 
याज्ञ. १।३६१; विष्णु ३३२; नारद १०२; वशिष्ठ १९७ 

(११७ ) रमेशचंद्र मुजुमदार--कॉरपोरेट लाइफ इन एन्शन्ट इन्डिया, अ, १ 

(११८ ) मनु. ८१-२, ९-१२; याज्ञ. २३०; नारद १।३०७ 

(११९ ) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ५१४; स्मिथ--अर्लीं 
हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चौथी आवृत्ति ), पृ० १७२, 

(१२० ) एपिग्रेफिया इन्डिका, १५।११४२; रमेशचनल्द्र मजुमदार--दी अली 
हिस्ट्री आफ बेह्नाल, पृ० १४-१५ 

(१२१ ) स्मिथ--अलीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी आवृत्ति ), प्रृ० 
३५४-३५५ 

(१२२ ) केम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ८८-९३ 

(१२३ ) मह्दा० शां, ८७ 

(१२४ ) अष्टाध्यायी ५३११४: आयुधजीविसंधाजव्य ड्वाहीकेष्वब्राह्मणराज- 
न्‍्यात्‌; काक्षिकाबजत्ति पू० ४५५-४५६: वाहीकेघु य आयुध- 
जीविसंघस्तद्वाचिनः प्रातिपदिकादू ब्राह्मणराजन्यवर्जितात्खार्थ ध्यदू 
प्रञ्यो भवति। ब्राह्मणे तदह्दिशेषग्रहदणम्‌ । राजन्ये तु सरूपग्रदण- 
मेव'*“क्षोद्रक्यः । क्षोद्रक्यों । क्षुदकाः । मालब्यः । मालव्यो । 
मालवाः'**॥; अष्टा, ४॥१॥।१६८: जनपदशब्दातू क्षत्रियादज्‌; 
काद्यायन--्षत्रियादिकराजात्संघप्रतिषेधार्थम्‌ । 

(१२० ) एरियन ६।४।६८ 

(१९६ ) मद्दा० शां, ८१।१-२९ 

(१२७ ) कन्षिद्ृम--कॉइन्स इन एन्दान्ट इन्डिया, पृ० ७०, प्डेट ४ 
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(१२८ ) अवदान शतक ( पेट्रोम्रेड १९०२ ) २।१०३: अथ मध्यदेशाद्रणिजों 
दक्षिणापथं गताः । तेः मद्दाकप्फिणस्थ प्राम्म॒तमुपनीतम्‌ । राज्ञा उक्त 
भो वणिजः करतत्र राजेति । वणिज: कथयन्ति । देव केचिदेशा 
गणाधीनाः केचिद्राजाधीना इति |; जायखाल--हिन्दु पॉलिटी 
१।३१, टिप्पणी २, 

(१२९ ) जातक ३॥१५७; इहीस डेग्हिड्स--बुद्धिस्ट इन्डिया, ० २२-२३ 

(१३० ) जातक १।५०४ 

(१३१ ) अ्थ॑ंशात्र ( सामशात्री द्वारा सम्पादित ), अ. ११, पृ० ३७६- 
३७९; जायखाल--हिन्दु पॉलिटी, भा, १, अ, ७ 

(१३२ ) मकिग्डड--इनव्हेज्ञन ऑफ इन्डिया बाय एलेक्ज़ेन्डर दी ग्रेट, प० 
११५, टि., मक्रिन्डल--मेगाज़थीनीज्ञ एन्ड एरियन, १२, प६० २१२ 

(१३३ ) एपि्ेफिया इन्डिका, ८।४४ 

(१३४ ) पलीट--गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स, पृ० ८ 

(१३५ ) वही, ए० २५२ 
(१३६ ) कन्नचिद्वम--कॉइन्स ऑफ एन्शन्ट इन्डिया, पू० ७०, प्ले, ४, पृ० 
७७,८९, प्ले, ५-७; जायखाल-हिन्दु पॉलिटी, भा. १, पृ० ४०. 

(१३७ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी आदृत्ति ), एू० 
३०-३१ 

(१३८ ) जायखाल--हिन्दु पॉलिटी, भा. १, ६० ८१-८२,८६-८७ 

(१३९ ) स्मिथ--अली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी भाज्त्ति ), प्र० 
३०-४०, २९२, ३०२,३२६ 


अध्याय १४७ 


धर्म व दशेन 


(१ ) इस दृष्टिकोण का विवेचन इन ग्रन्थों में किया गया है--मैक्स- 
मूलर---इन्डिया एन्ड व्हॉट केन इट टीच अस, इन्डियन फिल- 
सफी; मेकडॉनिल--इन्डियाज़ञ पास्ट; मेकडॉनेल व कीथ--वेदिक 
इन्डेक्स ( धर्म” शब्द ); हरबिलास शारदा--हिन्दु सुपिरियारिटी । 
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(३ ) यद्द परिभाषा वैशेषिकसूत्रकार कणादप्रणीत है । वेशेषिक सूत्र 
१।१३२ 
(३ ) मैक्समूलर--इन्डियन फिलसफी, पृ० १३७-१४७ 
(४ ) साधारणतया उन्नीसवीं सदी के उत्तराधे के विद्वानों का यह मत थां, 
किन्तु अब ऐतिहासिक खोज के परिणामखरूप वैदिक कार की 
विकसित सभ्यता को इतिद्वास के विद्वान मानने लगे हैं । 
(५) कीय--रिलीजन एन्ड फिलेसफी ऑफ दी वेद, पृ० ५८-६५ 
(६ ) ऋग्वेद, १०॥१२१, १।१६४।४६ 
(७ ) मेक्समूलर--इन्डियन फिलॉसफी, ४० ५३ 
(८ ) ऋरेद, १।१६४।४६ | 
(९ ) वही १॥२३॥५, १।२५॥१-२ 
(१० ) गीता, ३।१४: अन्नादूभवन्ति भूतानि पजेन्यादर्लसंभवः । यशाद्भवति 
यज्ञः कर्मेससुद्धवः ॥; यजु, ३३१११ 
(११) ऋरवेद ११ 
(१२) तैत्तिरीय से. ३३३॥१।१: अमे तेजखिन्‌ तेजखी त्वं देवेषबु भूयाः 
तेजस्खन्तं मामान्तं युष्मन्तं व्चेंखमनुष्येषु कुद |; यज्जु. ७४२८ 
(१३ ) कीथ--रिलीजन एन्ड फिलॉंसफी ऑफ दी' वेद, पू० २३०० 
और आगे 
(१४ ) मनु. ४४२१-२८ 
(१५ ) ऐतरेय शतपथ आदि ब्राह्मण, रामायण, मद्दाभारत, पुराणादि ,में 
कितने ही राजाओं द्वारा इन यशों के किये जाने का उल्लेख है । 
(१६ ) मेकडनिल-- हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४४-२६२ 
(१७ ) वही, ३० २०२-२१७ 
(१८ ) यजु. »४२: चित्रन्देवानामुदगादनीक॑ चश्लुमित्रस्थ वरुणस्थामेः । 
आप्रा द्रावापथिबी अन्तरिक्षर*ं सूथ्ये आत्मा जगतस्तस्थुषथ खाद्दया ॥ 
( १९ ) ई. पू. ७ वीं शताब्दि में यही हाल था, जिसके विरोधरूप से 
अहिंसा का भ्रतिपादने करने वाले जेन, बौद्धादि सम्प्रदायों का 
प्रादुभोव हुआ । ' 
(२० ) श्री. रामकृष्ण भाण्डारकर ने शेव, वेष्णव आदि सम्प्रदायों 
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सम्बन्धित अपनी पुस्तक में भक्ति के विकास का सुन्दर विवेचन 
किया है । 

(२१ ) ऋग्वेद ११९२, १।॥११३, १०।७१ 

(२२ ) बही, १।१७५४ 

(२३ ) केनोपनिषत्‌ १: 3० केनेषित पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः 
श्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्ुः श्रोत्र क उ देवों 
युनक्ति ॥ 

(२४ ) छान्दोग्योप० ६।८।७: स॒य एषो5णिमेतदात्म्यमिदरँ सर्व तत्सत्यरै 
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति*****«। 

(२५ ) यजु. ४०७: यरिसिन्त्सवाणि भूतान्यात्मैवाभूद्दिजानतः । ततन्न को 
मोहः कः शोक एकलमनुपश्यतः ॥ 

(२६ ) ऋग्वेद १०१९०: ऋत॑ च सत्य॑ चाभीद्धात्तपसोध्यजायत । ततो 
राज्यजायत ततः समुद्रो अणेवः ॥ १ ॥ समुद्रादणवादधि संवत्सरों 
अजायत । अहोरात्राणि विदधद्धिश्वस्प मिषतो बशी ॥ २ ॥ सूयो- 
चन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिव॑ च॒ पृथिवीं चान्तरिक्षमथों 
सवः ॥ ३ 0 

(२७) बही १०।१२१ 

(२८ ) वही, १०१२९ 

(२९ ) वही, १०१९० 

(३० ) अथर्ववेद १९।६७।६८: भवेम शरदः शतम््‌ ॥ भूयेम शरदः 
शतम्‌ ॥ भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ 

(३१ ) ऋरेद ६।६।१०, ९।४१।२, १०।८८।५ 

(३२ ) वही १।+१५४।५, ६: तदस्य प्रियममि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयबो 
मदन्ति । उरक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ 
ता वां वास्तृत्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशंगा अयासः । भत्राद 
तदुरुगायस्य वृष्णः परम पदमव भाति भूरि ॥ 

(३३ ) बृहदारण्यक उप, १।४।१०, छान्दोग्योप० ३१४ 

; (३४ ) वृहृदारण्यक उप० १।१।३; छान्दोग्योप० १॥१,१०, १॥१३ 

(३५ ) बृददारण्यक उप० १।३११७ 
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(३६ ) वही ८।९।१, ४॥३१६, ४।३॥२३; छान्दोग्योषण ३॥१३॥७, ८॥१॥३; 
मुण्ड० १।१ 

६३७ ) तेत्तिरीयोप० ३॥१: यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि 
जीवन्ति ॥ यत््रयन््यममिसंविद्वन्ति ॥ तद्विजिज्ञासख ॥ तड़झेति ॥ 

(३८ ) बृददारण्यक उप० २७५१५ : स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपति 
सर्वेषां भूतानारँ राजा तयथा रथनाभों च रथनेमों चाराः सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सवाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे छोका 
सर्वे प्राणा: सर्वे एवं आत्मानः समर्पिताः ॥ 

(३९ ) राधाकृष्णन---इन्डियन फिलसफी, भा. २. अ. ८ 

(४० ) बृहदारण्यक उप, १॥२११४; छान्दोग्योप, ६१० 

(४१ ) ऐतरेयोप, १-२; तेत्तिरीयोप, २।१ 

(४२ ) ऐतरेय उप. ३॥३; प्रश्नोप. ४८; तेत्तिरीय उप, २१ 

(४३ ) ऐतरेयोप, १-२; तैत्तिरीयोप, २।१ 

(४४ ) छान्दोग्य उप० ८।८।४-०५ 

(४५ ) वही ३१.६ 

(४६ ) छान्‍्दोग्योप, ५५१०।७; बृहदारण्यक्रोप. ३५२।१३; ६।३।१६, 

(४७ ) मेक्समुलर--इन्डियन फिलॉसफी; उ० ३९३-३९५ 

(४८ ) बृहदारण्यक उप, ६।२॥२; ४॥४।३,४,६; छान्‍्दोग्योप. ७५१०२, 
प्रश्नोप, ३३२४ 

(४९ ) चीन, पारस, यूनान आदि के इस काल के इतिद्यास के अध्ययन से 
यह बात स्पष्ट दो जायगी । 

(५० ) दीघनिकाय १, मज्झ्िमनिकाय १, बम्दजालसुत्त 

(५१ ) सर्वेदशन संग्रह, अ, १; प्रबोधचन्द्रोदय नाठक अछ्छ २; 

(५२ ) राधाकृष्णन---इन्डियन फिलसफी, भा. १, अ, ५, दरिभद्र॒पूरि पड़- 
दर्शन समुच्चय ( चोखम्भा सं. सिं. ९५ ), पू० ७३-८० 

(५३ ) मैक्समूलर---इन्डियन फिलॉंसफी, ध_ृ० २१-२४ 

( ५४ ) राधाकृष्णन---इन्डियन फिलॉसफी, भा. १, अ. १ 

(.५५ ) वही, अ. ६, विभाग ५ 


४७२ भारतीय संस्कृति 


(५६ ) वही 

(५७ ) वही 

(५८ ) वही 

(५५९ ) दरिभद्रसूरि--षड्दशेन समुच्चयय (चौखम्भा से. सि. ९५), पृ० 
२०: जीवाजीवो तथा पुण्य पापमाश्रवर्संवरी । बन्धश्ल निजेरामोक्षो 
नव तसस्‍्वानि तन्‍्मते ॥ 

(६० ) वही, पृ० ५६: “दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग” इति ॥ 

(६१ ) श्रीमती स्टीवेन्सन--दी द्वाटे ऑफ जैनिज्ञम, अ. १० 

(६२ ) वही, अ. २ 

(६३ ) वही अ. १३ 

(६४ ) वही अ. १४ 

(६५) जहां जेनियों का प्रभुत्त रह चुका है, वहां आज भी मांसाह्वार- 
निषेध का प्राबल्य है। इस सम्बन्ध. में पश्चिम भारत व दक्षिण 
भारत विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 

(६६ ) कने--ए मेन्युअल ऑफ इन्डियन बुद्धिज़्म, भा, ३ 

( ६७ ) राधाकृष्णन--इन्डियन फिलॉसफी भा. १, अ. ७, वि. ९, १० 

( ६८ ) वही, अञअ, १, वि, १० 

(६९ ) कने--ए मेन्युअल ऑफ इन्डियन बुद्धिज़्म, भा. २, ३, 

( ७० ) वही, भा. ३, वि. ३ 

(७१ ) वही, भा. २ 

(७२ ) वही, भा. ४, वि. ५ 

(७३ ) राधाकृष्णन्‌ु>“*इन्डियन फिलॉसफी, १, वि, १९ 

(७४ ) वही, भा, २, अ, १०, १, 

(७५ ) वही, वि. ४ 

( ७६ ) वही 

(७७ ) वही, वि. ६ 

(७८ ) कने--ए मेन्युअछ ऑफ इन्डियन बुद्धिज़्म, भा. ५, वि, ८ 

( ३९ ) बद्दी 
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(८० ) वही 

(५१ ) वद्दी 

(८२ ) राधाकृष्णनू--इन्डियन फिलाॉसफी, भा, ३, अ. १ वि, ३ 

(८३ ) वही; अ. २, वि. १ बुद्धया यदुत्पन्न तत्सव न्यायमतम्‌ । 

( ८४ ) केशवमिभ्र--तकंभाषा ( बनारस, १९२२ ), पृ० ५१-५२: आप्त- 
वाक्य शब्द: । आप्तस्तु यथाभूतस्वार्थस्योपदेष्टा पुरुष:; वही, पृ० 
५८: तश्चेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ ॥ ु 

(८५ ) न्यायसूत्र १।१।९: आत्मदरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेयभाव- 


फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । | 
(८६ ) न्यायभाष्य, ३३२।३४: एककतृकल ज्ञानेच्छाप्रवृत्तीनां समाना- 
श्रयलम्‌ । 


(८७ ) राधाकृष्णन-इन्डियन फिलॉसफी भा. ३, अ. ३, वि, ४ 

(८८ ) वही 

(८९ ) वही, वि. ६ 

(९० ) वही 

(९१ ) ईश्वरकृष्ण--सांख्यकारिका, २२: प्रहृते्महांसतो5दड्ढारसतस्माद्रणश्र 
षोडशकः । तस्मादपि षोडशकात्पथभ्यः पद्रभूतानि ॥ 

(९२ ) वही, २४, २५ 

(९३ ) वही, ११ 

(९४ ) राधाकृष्णन--इन्डियन फिलांसफी, भा. ३, अ, ४, वि. १९ 

(९५ ) वही, अ. ५, वि. १ 

(९६ ) पातज्ञऊ योगसूत्र १।२: योगश्वित्तजत्तिनिरोधः । 

(९७ ) वही, २।१९: यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 
योच्ष्टावज्ञानि ॥ 

(९८ ) वही, ४३४: पुरुषार्थझ्नन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं खर्पप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरिति ॥ 

(९९ ) राधाकृष्णन--इन्डियन फिलांसफी, भा० ३, अ, ६, वि, १४ 


४७४ भारतीय संस्कृति 


(१०० ) जैमिनि--मीमांसासूत्र १।१।२: चोदनालक्षणो5थों धर्म: ॥ 

(१०१ ) राधाकृष्णन--इन्डियन फिलॉसफी, भा. ३, अ. ७, वि. ४ 

(१०२ ) वही 

(१०३) वही, वि. ५,६ 

(१०४ ) वही, अ, ९, वि. १,६; अ. १०, वि. ६,१५,१६ 

(१०५ ) मेकडॉनेल--संस्क्ृत लिटरचर, पृ० २७७ 

( १०६ ) केम्त्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि. १, प_ृ० २९८-२९९ 

(१०७) श्रीमद्धागवत व अन्य बाद के पुराणों में भक्ति का बहुत ही सुन्दर 
विवेचन किया गया है । 

(१०८ ) पुराणों के साम्प्रदायिक अंश में इन सब बातों का वर्णन है । 

(१०९ ) मध्ययुगीन साहिल्य, शिलालेख, ताम्रपत्रादि के भालोचनात्मक 
भ्रध्ययन से यद्द बात स्पष्ट हो जाती है । 

(११० ) राधाकृष्णन--इन्डियन फिलसफी, भा, २, वि.५ 

(१११ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोभी आजृत्ति ), प० २३८, 
टि. १३ 

(११२ ) मैकडॉनेल--संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३४७ 

(११३ ) कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि, १, पृ० ४०८ 

(११४ ) फ्लीट--गुप्त इन्स्क्रिप्शान्स-समुद्रगुप्तादि के लेख 

(११५ ) ब्रह्माण्डपुराण १॥११९॥९ ०० 

(११६ ) मैके--फरदर एक्स्केव्देशन्स एट मोहेन्नोदारो, जि. १, पृ० ३९९ 

(११७ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आदबृत्ति ), पृ० २८८ 

(११८ ) वही, ३३७ 

(११६९ ) इस भक्ति-साहित्य का प्रभाव आज भी हिन्दू-जनता पर पर्याप्त 
मात्रा में है । 

( १२० ) इन समन्‍्तों द्वारा बदाई गई भक्ति की धारा का प्रवाह आज भी कुछ 
कम नहीं हुआ है । 


७२७६ भारतीय संस्‍्कति 


(१५ ) मैकडनिऊ---संस्कृत लिटरेचर, पूृ० ४१७-४२० 

(२० ) कीथ-- संस्कृत लिटरेचर, घृ० २४६ 

(२१ ) वही, पू० २५० 

(२२ ) मेकडॉनेल---संस्क्रत लिटरेचर, पू० ४१७ 

(२३ ) दण्डी---काव्यादश १॥१४-२२: 
सगेबन्धो मद्दाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आज्ञीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम ॥ 
इतिद्दासकथो द्धृतमितरद्दा सदाश्रयम्र्‌ ॥ 
चतुर्वगेफलायत्त चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
नगराणैवरशैलतेचन्द्रार्कॉदयवर्णेने: ॥ 
उद्यानसलिलकी डामधुपानरतोत्सवेः ॥ 
विप्रलूम्भविवादे श्व कुमारोदयवर्णनेः । 
मनच्ञदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि 0 
अलुंकृतम संक्षिप्त रसभावनिरन्तरम्‌ ॥ 
सर्गेरनतिविस्तीणें: श्रव्यडत्ते: सुर्संधिमिः ॥ 
सर्वेत्र मिज्ञकृत्तान्तेरुपेते छोकरजनम ॥ 
काव्य कल्पोत्त रस्थायि जायते सदल्ूंकृतिः: ४ 
न्यूनमप्यत्र येः केश्विदज्जैः काव्यं न दुष्यति । 
यद्युपात्तेषु संपत्तिराराधयति तद्विदः ॥ 
गुणतः आशगुपन्यस्थ नायक तेन विद्विषास ॥ 
निराकरणमित्येष मागेः प्रकृतिसुन्दरः ॥ 
वंद्ावीयेश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि । 
तज्जयाज्ञायक्रोत्कषैकथन च घिनोति नः ॥ 

(२४ ) कीथ---सेस्क्ृत लिटरेचर छू० ४२-४५ 

( २५ ) वही, पृ० ४५ 

(२६ >» वही 

(२७ ) वही, घृ० ५८ 

( २८ ) वही, छू० ४८-५० 
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(२९ ) वही, पृ० ५०-५१ 

( ३० ) दिसकलकर-संस्कृत इन्स्क्रिप्शन्स, भा. १ 

(३१ ) कीथ--संस्क्रत लिटरैचर, पृ० ७७-७९ 

(३२ ) मैकडॉनेल--संस्कृत लिटरैचर, पृ० ३१९-३२१ 

(३३) कीथ---संस्क्रत ड्रामा, ० १४३ और भणागे, हिलेब्रॉड--कालिदास 
(१९११ ); इन्डियन हिस्टारिकल क्वाठलीं, १, प० ३०९५ और आगे 

(३४ ) केम्त्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, प_ृ० १६७-१६ ८ 

(३५७५ ) कीथ--संरुक्वत लिटरेचर, पृ० ८०-८१ 

(३६ ) रघुवंश १५१४१: कवेरायस्य शासनात्‌ 

(३७ ) बलदेव उपाध्याय--संस्क्रत साहित्य का इतिहास, कालिदास सम्बन्धी 
प्रकरण 

(३८ ) रघुवंश स. ६; वही, हो, ६७: संचारिणी दीपक्षिखेव रात्रो य॑ य॑ 
व्यतीयाय पर्तिवरा सा । नरेन्‍्द्रमागौट्ट इब प्रपेदे विवर्णभाव॑ स स 
भूमिपालः ॥ 

(१९ ) वही, १३५४-५७: क्चित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेमुक्तामयी यष्टिरिवानु- 
विद्धा । अन्यत्र माला सितपद्डुजानामिन्दीवरेरुःखचितान्तरेव  ॥# 
कचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगेवतीव पह्ु: । अन्यत्र 
काला गुरुदत्तपत्रा भक्तिभुवश्वन्दनकल्पितेव ॥ क्चित्प्रभा चान्द्रमसी 
तमोभिरछायाविलीने: शऋलीकृतेव । अन्यत्र श॒ुत्रा शरदभ्रलेखा 
रन्प्रेष्विवालक्ष्यनभःप्रदेशा ॥ क्वचिच्व क्ृष्णोरगभुषणेव भस्मान्नरागा 
तनुरीश्रस्थ । पश्यानवयाज्ञि विभाति गज्ञा भिन्नप्रवाह यमुनातरतैः ॥ 

(४० ) मैकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, धृ० ३२८ 

(४१ ) कालिदास--कुमारसम्भव ५४: पद सह्देत अ्रमरस्थ पेलवं शिरीष- 
पुष्प॑ न पुनः पतत्रिणः ॥, ५१९: न पषदपदश्नणिभिरेव पहुज 
सशैवलासहज्ञमपि प्रकाशते ॥; ०५॥१३: पुनग्रहीतुं नियमस्थया तया 
दयेषपि निक्षेप इवार्पितं द्वयम्र । लतासु तन्वीषु विलासचेशि्ति 
विलोलटर्श हरिणाज्ननासु च ॥ 

(४२ ) मैकृडेनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, ध० ३२९ 
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(४३ ) वही 

(४४ ) कीथ--हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० १३६-१२७ 

(४५ ) वही, ए० १३९-१४३ 

(४६ ) मेकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, प० ३३१ 

( ४७ ) वही, १० ३३५-३३८ 

( ४८ ) वही, ४० ३३५-३३६ 

( ४५९ ) वही, पृ० ३३६ 

( (० ) वही, पृ० ३३७ 

(५१ ) वही, पृ० ३३८ 

(५२ ) वही, ए० ३३८-३३९ 

(५३ ) वही, ४० ३३९ 

(५७ ) वही 

(५५ ) कीथ--संस्क्ृत लिटरैचर, पृ० १७७ और आगे 

(५६ ) वही, पृ० १९०-१९८ 

( ५७ ) वही, पृ० १७५-१८३ 

( ५८ ) वही 

(५९ ) भारतीय नाव्यशास्र ११२ और आगे; कीथ-- संस्कृत ड्रामा, पृ० 
१२०१३ 

(६० ) ऋग्वेद १०९५ 

(६१ ) वही १०१० 

( ६२ ) वही ३॥३३ 

(६ ६३ ) कीथ--संस्क्ृत ड्रामा, पृ० २८-३१ 

( ६४ ) वही, ए० २३-२४ 

( ६५ ) पातल्जल महाभाष्य, ३३२।१११; कीथ--संस्क्ृत ड्रामा, ० ३१-३६ 

(६६ ) कीथ--संस्क्ृत ड्रामा, पृ० ३६-४९ 

( ६७ ) बलदेव उपाध्याय--संस्क्ृत साहित्यका इतिहास, भास से सम्बन्धित 
प्रकरण 

( ६८ ) कीथ--संस्क्रत ड्रामा, पृ० ९१-९३ 
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( ६९ ) वही, प० ९३-९५ 

( ७० ) बही, ए० १०३ 

(७१ ) वही, पृ० १०९ 

( ७२ ) कीथ--संस्क्ृत लिटरैचर, प० १०१ 

( ७३ ) कीथ--संस्क्रत ड्रामा, पृ० १५७-१६० 

( ७४ ) वही, पृ० १५६-१५७ 

(७५ ) वद्दी पृ० १२८-१३१ 

(७६ ) वही, ४० १३१-१४० 

(७७ ) रच्छकटिक, अड्ू ३ 

( ७८ ) कीथ--संस्क्ृत ड्रामा, झू० १८६-१८७ 
(७९ ) वही, पृ० १८७-१८८ 

(८० ) मालतीमाधव, अड्ू ६, 

( ८१ ) उत्तररामचरित, अछ्ु २॥३ 

( ८२ ) वही 

( ८३ ) कीथ--संस्क्रत ड्रामा, पू० २४३-२४४ 

( ८४) ऋग्वेद, ११९२, १॥११३ 

( ८५ ) भारतीय नाव्यशासत्र, अ, २ 

( ८६ ) कीथ--संस्क्रत लिटरेचर, पृ० ३७५-४०० 
(८७ ) काणे--साहित्यदपेण ( १९२३ ), भुमिका, पृ० २५ और आगे 
(८८ ) कीथ--संस्क्ृत लिटरिचर, प_्‌० ३८२-३८३ 
( ८९ ) वही, पृ० ३८२ 

(९० ) वही पृ० ३८३ 

(९१ ) वही, पृ० ३७५ 

(९२ ) वही, ए० ३८२-३८३ 

(९३ ) वही 

(९४ ) वही 

(९५ ) उद्धट--काव्यालडद्ारसं ग्रह 

( ९६ ) रुद्रट--काव्यालंकार 
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(९७ ) वामन--आव्यालंकारसूत्रइत्ति ( कुलकरणी द्वारा सम्पदित ) १।२॥६, 
पृ० ४ 
(९८ ) कीथ--संस्द्ृत लिटरीचर, पृ० २९६-२९९ 
(९९ ) दण्डी--काव्यादश, १४०: अस्थनेकों गिरां मार्ग: सूक्ष्ममेदः 
परस्परम्‌ । तत्र वेदर्भगौढीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरों ॥ 
(१०० ) बाणभट्ट--कादम्बरी, हषेचरित 
(१०१ ) दण्डी--काव्यादश १॥१० 
(१०२ ) वही, १।४१,४२: 'छेषः प्रसादः समता माधुस्ये सुकुमारता । अर्थ- 
व्यक्तिर्दारल्मोज:कान्तिसमाधयः ॥ इति वेदभेमागेस्य प्राणा दश 
गुणाः स्मृताः । एएां विपयेयः प्रायो लक्ष्यते गोड़वरत्मनि ॥ 
(१०३ ) वामन--काव्यालश्जारसूत्रजृत्ति, ११२७: विकश्षिष्टा पदरचना रीतिः । 
(१०४ ) वही, ३।१।१: काव्यशोभायाः कर्तारों धर्मा गुणाः । 
(१०५) वही, ३॥१।४: ओजः प्रसाद'छेषसमतासमाधिसोकुमार्योदारतार्थ - 
व्यक्तिकान्तयों बन्धग्रुणाः ॥ 
(१०६ ) कीथ--संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३८४-३८५ 
(१०७ ) अभिपुराण ३४०।१: वाग्विद्यासम्प्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुर्विधा । 
पाशवाली गोडदेशीया वेदर्भी लाटजा तथा ॥ 
(१०८ ) एस, के. डे--संस्कृत पोएटिक्स, जि, २ 
(१०९ ) वही 
(११० ) वही 
(१११) दण्डी--काव्यादश २॥२७५,२८१-२८३: प्राक्‌ प्रीतिदो्शिता सेय॑ 
रतिः शअज्ञारतां गता । रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवद्वचः ॥ 
(११२ ) भोज--कविकण्ठाभरण 
(११३ ) भामद--काव्यालड्वार 
(११४ ) वही, 
(११५ ) कीथ--संस्क्ृत ड्रामा, प्ू० ३१६; एकावली ३।८६ 
(११६ ) कीय--संस्क्ृत ड्रामा, पृ० ३१६ ढ 
/ ११७ ) बही 
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११८ ) वही 

"११९ ) वही, प१ृ० ३१७-३१८ 

| १२० ) वह्दी, पृ० ३१८ 

(१२१ ) वही, पृ० ३१८-३१९ 

(१२२ ) वही 

(१२३ ) एस. के. डे--संस्कृत पोएटिक्स, जि. २, ध्वनि का प्रकरण; 
कीथ-- संस्कृत ड्रामा पू० ३१८ 

( १२४ ) वही 

(१२५ ) ध्वन्यालोक १।१ 

(१२६ ) कीथ--संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३८७ 

(१२७ ) वही 

(१२८ ) वही, और आगे 

(१२९ ) मम्मठ--काव्यप्रकाश, १।४ 

(१३० ) ध्वन्यालोकः ध्वनिरात्मा काव्यस्य । 

(१३१ ) मम्मट--काव्यप्रकाश, १५: अताहशि गुणीभूतव्यक्ष्य ब्यक्थे तु 
मध्यमम्‌ । शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यन्ष्य लरे स्मखतम्‌ ॥ 

( १३२ ) एस. के. डे--संस्क्रत पोएटिक्स, जि. २ 

(१३३ ) मम्मठ--काव्यप्रकाश, २।७: सर्वेषां प्रायशो5थोनां व्यजकलमपीष्यसे । 

(१३४ ) मम्मठ ने विभिन्न विचारसरणियों में सामझस्य स्थापित करने के 
द्वेतु से एक नयी विचारसरणी उपस्थित की जिसको भावी आल- 
झ्वारिकों ने अपना लिया। 

( १३५ ) धनजय--दशरूपक, १।७: अवस्थानुकृतिनोग्य, रूप॑ दृश्यतयोच्यते । 
रूपक॑ तत्समारोपाद्‌ दशधेव रसाश्रयम्‌ ॥ 

(१३६ ) वही, १।८: नाटक सप्रकरण भाणः प्रहसनं डिमः । व्यायोगसमव- 
कारौ वीध्यबड्डेद्ागगरगा इति ॥; वही १९५ और आगे 

(१३७ ) वही, १॥१९: अवस्था पश् काय्येस्थ प्रारब्धस्य फलार्थिमिः । 
आरम्भयत्रप्राघ्याशानियताप्रिफकागमाः ॥ 

( १३८ ) वही, २।६३-६६ 
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( १३९ ) वही ४१: विभावैरनुभावेश्व सालिंकेव्येभिचारिभिः । आनीयमानः 
खायत्वं स्थायीभावो र॒सः स्म्ृतः ॥ 

( १४० ) मम्मट--काव्यप्रकाश, ४।२९: “शज्ञारह्मस्यकरुणरौद्ववीरभयानकाः । 
बीभत्साद्भुतसंज्ञों चेत्यष्टो नाय्ये रसाः स्मताः ॥ 

( १४१ ) पाणिनि--अष्टाध्यायी, ४४५३।११० और भागे 

( १४२ ) दण्डी--काव्यादश १।३१: मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
गद्यपयमयी काचिचम्पूरित्यपि वियते ॥ 


अध्याय १६ 


गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि 


(१) शि. द. ज्ञानी--वेदों का मद्दत्त्व 

(२ ) मैक्समूलर, मेकडनिल, दत्त प्रश्नति विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में इसका 
अच्छा विवेचन किया है । 

(३ ) छान्दोग्योप, ७१।१-४; महाभारत शांति, २०१, इन्डियन हिस्टा- 
रिकल क्वाटलीं, जि. ५, १९२९, पृ० ४७९-५१२; बी. बी. दत्त 
का छेख--'दी स्कोप एन्‍्ड डेब्हेलपमेन्ट ऑफ हिन्दु गणित' । 

(४ ) यजुर्वेद १७२: इमा मे अम्न इष्टका घेनवः सन्‍्लेका च दश च दश- 
च शर्तं च शर्त च सहर्स च सहख्न चायुतं चायुत॑ च नियुतं च नियुतं 
च प्रयुतं चाबुदं च न्यबुदं च समुद्रश्व मध्यं चान्तश्व पराधेश्व******॥ 

(५ ) वही १८।२५ 

(६ ) शतपथ ब्राह्मण में अन्य स्थलों पर भी अद्भगणना का उल्लेख है। 
शतपथ ब्रा. ३३३।१॥१३; १०१२।१॥११; १३॥४।१॥६ 

(७) मैकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२४ 

( ८ ) काये--इन्डियन मेथमेटिक्स ( १९१५) 

(९ ) एनसायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जि. १७, पृ० ६२६ 

(१० ) काये---इन्डियन मेथमेटिक्स; मो. ब. माकोड़े-भारतीयांची गणित- 
शाज्ांतील प्रगति, प० ५-९ 
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(११ ) अलबरुनी--तहकीकाते हिंद ( साचू द्वारा सम्पादित ) 


(१२ ) मैकडेनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४र४ः: “शी४ 48 पृ्ण(० 
०0७) 3858 पात्र 07 9765070 १6078] 5ए8067, था 708 0०099)0(७ 
7079 जा धा6 2670, जोांगशा णार्रो0॥0065 एड 0 १0 ज्ञांपराी0प ० 
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(१३ ) प्रफुछचन्द्र रॉय के मतानुसार व्यासभाष्य के पहिले से यह गणना- 
विधि भारतीयों को ज्ञात थी । प्रे. चं, रॉय हिन्दू केमिस्ट्री जि. २, 
पृ० ११७ 

( १४ ) दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३ प्ृ० ३६१-३७१३ 
रमेद्चंद्र दृत्त--एन्शन्ट इन्डिया ५१२४३-२४४; हरबिलास 
दारदा-हिन्दु सुपिरियॉरिटी, पृ० २७२ | 


७८४७ भारतीय संस्कृति 


(१५) दी कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ३७१-३७४ 

(१६ ) अन्य लेखों में मी इस विधि का अनुसरण किया गया है । * 

(१७ ) उक्त प्रन्थ का समय कदाचित्‌ तीसरी सदी से पूर्व भी दो 
सकता है । 

(१८ ) एनसायक्लोपिडिया ब्रिटेनिका, जि. १७, पृ० ६२६ 

(१९ ) टिप्पणी १४, १५ 

(२० ) मैकडनिल--संस्क्ृत लिटरेचर ए० ४२४-४२५; दी कल्चरलू 
हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ३८४-३९४ 

(२१ ) ऋग्वेद १०११३२।३४ कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासी* 
त्परिधिः क आासीत्‌ । छन्दः किमासीत्प्रउ्ग किमुक्थ यहेवा देवमय-« 
जन्त विश्व । 

(२२ ) टिप्पणी २० 

(२३ ) दी कल्वरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, पृ० ३८४-३९४ 

(२४ ) वही 

(२५ ) बिभूतिभूषण दत्त--दी ओरिजिेन ऑफ हिन्दु इनूडिटरमिनेट 
एनेलिसिस, जि, १३ पृ० ४०१-४०७; दी कल्चरलर हैरिटेज 
आफ इन्डिया, जि. ३ पू० ३८९-३९४ 

(२६ ) बोधायन झल्वसूत्र १४८, १।४५; आपस्तम्ब शुल्वसूत्र १॥४५; 
काद्यायन शुल्व॒सूत्र २१११,१२, २।॥८,९; बोधायन श्रौतसूत्र १० 
१९,१९१, शतपथ ब्राह्मण १०॥२।३।॥७-१४; दी कल्चरल देरिटेज 
ऑफ इन्डिया, जि, ३, पृ० ३८४-३८६ 

(२७ ) वही 

(२८ ) वही 

(२९ ) बोधायन झुल्वसूत्र ६१-६२; आपस्तम्ब शुल्वसूत्र १।६; काद्यायन 
शुल्वसूत्र २११३; आयेभट की आयेभठटीय, नीलकण्ठ की टीका । 

(३० ) दी कल्वरल हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, ६० ३८९-३९४ 

( ३१ ) वही, 

( ३२ ) वही 

(३३ ) वही 


परिशिष्ट क ५८५ 


( ३४ ) वही, पृ० ३६१-३७७ 

(३५ ) गौ. ही. ओझा--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 

६३६ ) रि. ३० 

( ३७ ) टि. ३४ 

(३८ ) मिल---इन्डिया, जि. २, १० १७५०; दरबिलास शारदा-हिन्दु 
सुपिरीयोरिटी, पृ० २७३ 

( ३९ ) वही 

(४० ) वराहमिहिर--पोलिशसिद्धान्त 

६४१ ) दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, एू० ३८९-३९४ 

६४२ ) टि. २५ 

(४३ ) इसके अतिरिक्त ज्योतिषसम्बन्धी और भी कितनी ही बातें वेदिक 
आरयो को ज्ञात थी। दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि० ३, 
पृ० ३४१-३४९ 

(४४ ) शतपथ ब्राह्मण २२।१३२७ 

(४५) तेत्तिरीय संहिता ४।४॥१०; तैत्तिरीय ब्रा. १५।१; दी कल्चररू 
हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, प्ृ० ३४२-३४३ 

(४६ ) यह कदाचित्‌ आलूुंकारिक वर्णन हो । कल्चरल दैरिटेज ऑफ 
' इन्डिया, जि. ३, पृ० ३४१ 

(४७ ) शतपथ ब्राह्मण १।६।४।५ और आगे 

(४८ ) वही 

(४५९ ) ऋग्वेद ३३-३७; ऐतरेय ब्रा. ३।३०३; कीथ-रिलीजन एन्ड 
फिलॉसफी आफ दी वेद, पृ० १७६-१७८ 

(५० ) ऋग्वेद १०१८०; दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, 
४० ३४२ 

(५१ ) किन्तु वेदिककाल में आयों को दिनरात सम्बन्धी शाजञ्रीय ज्ञान था, 
इसके कितने ही प्रमाण मिलते हैं । 

(५२ ) दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पएृ० ३४६-३४८ 

(५३ ) लगध--बेदाक् ज्योतिष ( याजुषज्योतिष ) २८-२९, 


४८६ भारतीय संस्कृति 
(५४ ) दी कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, ४० ३४८-०३४९; 


महाभारत ९।३७।१४-२७, १२॥५५।१११ में इद्धभगे का उछेख 

(५५ ) ब॒हत्संहिता ३४ पर भद्टेत्पल की टीका 

(५६ ) मैकडॉनेल--संस्क्तत लिटरेचर, ए० ४२५--४२६ 

(५७ ) वराहमिहिर--पश्चसिद्धान्तिका, १४; दी कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ 
इन्डिया, जि. ३, पृ० ३४९-३६१ 

(५८ ) वराहमिहिर--पंश्चसिद्धान्तिका, ३२२-६, १८।॥१-६० 

(५९ ) आयेभद्वीय--“कालक्रिया,” १७-१९; ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त, १४। 
१०-१२, भास्कर २, गोलाध्याय, ५॥७१०-३२; दी कल्यरल 
हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, पृ० ३६१-३७१ 

(६० ) मैकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२५-४२६ 

( ६१ ) वही, 

(६९ ) अलबरुनी--तंदकीकाते हिन्द ( साचू द्वारा सम्पादित ) 

(६३ ) मैकडॉनेल--संस्क्ृत ढिटरेचर, पू० ४२५-४२६ 

( ६४ ) दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ३५३-३५४ 

( ६५ ) वराहमिहिर--पश्चिद्धान्तिका, १॥४ 

(६६ ) गगोचाये--गार्गा संहिता 

(६७ ) मैकडॉनिल--संस्कृत ढिटरेचर, ० ४२५-४२६; वेबर--इन्डियन 
लिटरेचर, ए० २५५ 

( ६८ ) शि. द. ज्ञानी-वेदों का मद्दत्त्, ० १२-२०; ऋग्वेद १॥५१॥४; 
यजु, 3४२; अथवे, २।३१-३३ 

( ६९ ) ब्रजेन्द्रनाथ सीऊ--पॉज़िटिव्द साइन्सेज़ ऑफ दी हिन्दुज्ञ, अ. १, 
( प्रारंभिक प्रकरण ) 

( ) वही 

(७१ ) इन तत्त्वों की संख्या निश्चित नहीं है । 

(७२ ) हेडले--एव्दरी डे फिज्िक्स, ( १९२४ ), एू० ३२२: “787०४४५ 
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गाना 6 तांशा606"0 067 प6 ७07, 30 गढ प6 ४६070, (ए0प९27 80 
छा], 20793303 ]8780०0ए ० णाएए ४78००.” 

( ७३ ) आपटे--संस्क्ृत-अंग्रेज़ी कोष 

( ७४ ) वही 

(७५ ) यजुर्वेद ४०७: यर्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूदू विजानतः । तत्नर 
को मोहः कः शोक एकल्मनुपश्यतः ॥ 

(७६ ) ऋग्वेद १०१९० 

( ७७ ) ईश्वरकृष्ण--सांख्यकारिका, ३; वाचस्पतिमिश्रसांख्यतत्त्वकोमुदी, 
( गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित ), 2० ७३ भ्रकरोति प्रकृतिः प्रधानम्‌ , 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था । 

( ७८ ) ब्रजेन्द्रनाथसील--पँज़िटिव्ह साइन्सेज़ ऑफ दी हिन्दूज़्, अ. १ 

(७९ ) राधाकृष्णन---इन्डियन फिलॉसफी, जि. २, ० १९४-२० ३ 

( ८० ) यूनानी दाशनिकों ने भी दाशेनिक ढन्ल पर इस का विकास किया था। 

(८१ ) राधाकृष्णन---इन्डियन फिलाॉसफी, जि. २, पृ० १९६-१९९ 

(८२ ) ब्रजेन्द्रनाथ सील--पॉज़िटिव्ह साइन्सेज़् ऑफ दी दिन्दूज़, 
अ. २, वि, १ 

(८३) वही, 

( ८४ ) वही, वि. २: ायुर्मेघादिप्रेरणाधारणादिसमर्थ:/-प्रशस्तपाद; “वायु- 
निरूपणमेघादीत्यादिपदेन यानपोतादिपरिग्रदस्तेषामपि वायुना प्रेयेमाण- 
लातू ।-श्रीधर 

(८५ ) वही--मेघादीति आदिग्रहणात्‌ वेहायसानां विमानादीनां भोमादीनां 
चयानपात्रपांझुपटलादीनां जलानलयोश्व परिग्रह:ः ॥ ( उद्यन«- 
किरणावली, वायुनिरूपण ) 


४८८ भारतीय संस्कृति 


(८६ ) ऋग्वेद १५१।८, १॥१०५॥९५ १।१५२ 
(८७ ) दी कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, (बी. वी. दत्त का 
“वैदिक गणितविया? पर छेख ) पृ० ३८१: 
(८८ ) देडछे--एव्हरी डे फिलन्निक्स, पृ० २५२ 
(८९ ) व्रजेन्द्रनाथ सील--पॉज़िटिव्द साइन्सेज़ ऑफ दी हिन्दुज्ल, अ, ३, 
वि. १ 
(९० ) वही 
(९१ ) वही, वि. २ 
(९२ ) वही, वि. ३ 
(९३ ) भारतीय नाव्यशास्र, अ. २८ 
(९४ ) अथवे, ५॥२३।१-०, 
(९५ ) यजुर्वेद ३०१६-७,११,१७,२० 
(९६ ) चरकसंहिता, शारीरस्थान, १॥३७-०३१: 
महाभूतानि ख॑ वायुरमिरापः क्षितिसथा । 
दाब्दः स्पशेश्व रूपं च रसो गन्धशथ्व तद्दुणाः ॥ 
तेषामेकगुणः पूर्वों गुणबृद्धिः परे परे । 
पूवेः पूवेगुणल्रेव कमशो गुणिषु स्घतः 0 
खरबद्रवचलोष्णलं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्थाप्रतीघातो रृष्टं लिब्रे यथाकमम्‌ ॥ 
रक्षणं सर्वेमेवेतत्‌ स्पशेनेन्द्रिययोचरम्‌ । 
स्पशेनेन्द्रियविज्ञेय: स्पर्शों हि सविपयेयः ॥ 
गुणा: शरीरे गुणिनां निर्दिष्टाश्रिहमेव च । 
अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया ग्र॒ुणाः ॥ 
यजुबवेंद ४२; छि. द, ज्ञानी-वेदों का महत्व, ए० १८-२० 
(९७ ) सुश्रुतसंहिता, सूत्नस्थान, १४॥७-९ 
(९८ ) वही, और भागे 
(९९ ) दी कल्चरल द्वेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ४४७ 
(१०० ) ब्रजेन्द्रनाथ सीऊ--पॉजिटिन्द साइन्सेज् ऑफ दी हिन्दुज़ल्भ, १ 
(१०१ ) वही 
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( १०२ ) वहीः “7487]ए 77 ६0 850 ०07प7"ए ररएद्ब0॥&07778 77 6 
ए 0४55 2४05 5070-०७ 9709-०5 07 ठछा०णाएड 07 90एछव678 
एढा+बा०9०७ (०७॥०४४ 57०78 85७ ४6 पपाव७००००0४, ७&णवें प्री6706 ज&8 
क0)6 पघ56 607 ६686 47 (6 ६७7ए6 &#०ां॥००।प्/-० 07 ६6 80ववफरा४ 
छ०००00, (06 #67श//श78 ० शला फ्ैश्छा। 68009 ६0० 06 8(४॥007- 
है770 807"6908 0 07 (0856 700७) 07 70००२ 00707॥8 


( १०३ ) वराहमिहिर--बृहत्संहिता, अ. ५६: प्रासादहम्येवलमीलिक्ञप्रतिमासु 
कुब्धकूपेषु । सनन्‍्तप्तो दातव्यों वर्षसदस्नायुतस्थायी ॥ 

(१०४ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी आशृत्ति ), पृ० १७३, 
१७४ 

(१०५ ) वही, ए० ११७-१२४ 

( १०६ ) वही, पृ« १७४ 

(१०७ ) अभिपुराण, अ. २८२; वराहमिहिर-बृहत्संहिता, ३२।११२-११७; 
वही, खड़्गलक्षण, ४९।२३-२६ 

( १०८ ) वराइमिद्दिर--द्वत्सेहिता अ. १५,१६ 

( १०९ ) वही, अ. ७६ 

(११० ) ब्रजेन्रनाथ सील--पॉज़िटिव्ह साइन्सेज़ आफ दी हिन्दूज़, अ. १: 

८“ए हे 8778 2ए08 पथ्यांं०प8 76205 07 87७0७) 4॥708807 

एप ग्र#ऑएए&] 70ज07-5067(08, &8 ० (776 0586700 ० बकुल, उत्पल, चम्पक, 

अतिमुक्तक 000., ००808 ९०07790प्रणवें 50७7४ वा] & 807 ० 808]6 

20007व789 ६0 ४96 एछ70०79०"079 ०67 ०७७७7 2870०प्720 05300008 ०४66 

) परणंत एए०0एगा४एा०ा, थावे 6606ए0रा763 एज 0 र&6078008) 

09०परौएप53 0० ००ग्गोग्र7४४४०० (लोष्टकप्रसार ) ४१०७ एरप्राग्रोणछ७ः ए॑॑ एथापंधर075 

0 (86 वा#ि००670 पर0088 उं। 5 308॥60,._ 770 40950 008890658 0९ ए7006- 

8970798)] 6590-05 ज्ञ0/6 06 (7766 ० 06 876७४ वगतवाशा त80070५08 

गए ६6 आा०्यांल्‍्के "5 बाते फ्राभश्यपाण०प्र7-95 क्राणा ०ा8004 पर्तां 

है0 ००णाग्रणवे 407 पराठ0-6 पीशा 8 प0प्5शआते ४०७०5 (6 शाक्वा:6 ० ६06 

छ&४ा 25 री! 285 ॥76 २650 छाते 56९76व (६०0 ग्रेछः छा 0859 ब्यव 

गर7ए07"38)]ए #600877564 ए7"69-07स्‍776700 &77078 ६70 77073 ०0/ ६6 

छ.07]प 47 पर॥79(8०प76४ बगते 659075 : (])0॥6 ए7०78७"७४(४०7 07 [88 

त798 [07 ४७5४७)० ब0/705 ०ए ६06 ६798/07070 ०६ 7#/प७) 097०४ ॥॥:9 

मंजिष्ठा कञा|४)0॥ »१7770 (तुक्री मंजिष्ठा रागबन्धिनी ) »70 ०007 ०॥०४४0०७)७ ( ०, 2. 
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80500 07 70) 250 ०0०१ णाड (०. £, ४90 “(०एपेएए४ अप्र806ं- 
पएा०,” हि0500० ), (2) ६॥6 ७७७४०४०ा ० ॥96 कफ्॒पंग्रलंफएी० ठी॑ ंवंहुण0 
##07 ॥6 ३790480 फ़रौ&70 97 & 9700685 शरंणी, 4॥090970", 0"प्रथे6 ३5 
6550908]]7 था थ्ालंकुणंठा 0 ग्रा०्व॥क जाठाधांध्यों 7॥0095 छा 
(3) ५४6 ६७एए७-ंाडु ए 85060] जी & ग्र्यात0- ज्षणतरिए 0९ छवएथाठ006तें 
परा०॑जरोीपातिए, & ए700058 ६० जशाांजा थरी० प्रा०्वाण्एथ। छए०एॉते 0०वें 
0 9202880प5 5छ७०7०१5... 30 ३७ पांड 8७ए॥9व जा0्यांड"ए प्र0"6 दिथा 
श्भावाल"॥ तो) ज्ञीओंएा इ8४७ व॥वा॥ ॥67 एछए०ग्रांत0- एठआ॥0छ परत ॥86 
कावव० 082०5 #0व ०8७-४०७१ (ाव००१ एणा ए!।णए ६0 7१०४४०४7४१०० ) 
था 65ए०%जन्‍83 जावे प्राक्मापा8टप7685; 00  वैध्मवाए४ई डोयी]), 85 उप 
वठाएएओ शापे कजक्णतानाहााफए, 87080 85 एछ0676 467 76७09, गत 
९७6 ६0 00 5प०ए9०53७0 ४92४ 007 वांडठफ्औ85 एप ०प्व उ्स्‍)था, 


(१११ ) वही, 

(११२ ) वही 

( ११३ ) वही 

(११४ ) वही 

(११५ ) वही 

(११६ ) वही 

(११७ ) यजुर्वेद ( ७५४२ ) में ऐसा ही उल्लेख है । 

(११८ ) इसी प्रकार यजुर्वेद ( ७४२ ) में भी कहा गया है । 

(११९ ) इस सम्बन्ध में 'फोटोसिन्थेथिस” ( ॥2॥00०8ए7076श98 ) 
की किया विशेष उल्लेखनीय है । | 

( १२० ) चरक संहिता, सूत्रस्थान १॥७१-७२: भोममोषधमुदिष्टमौद्धिदं तु 
चतुर्विधम्‌ । वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथोषधिः ॥ फलेबैनस्पतिः 
पुष्पर्वानस्पयः फलेरपि । ओषध्यः फलपाकान्ताः पतानै- 
वीरुधः स्मृताः ॥ 

( १२१ ) वही 

(१२२ ) सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान १+२५: तासां स्थावरा श्वतुविंधा:--वनस्पतयो, 
वृक्षा, वीरध, ओषधय इति । तास अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः 
पुष्पफलवन्तो बृक्षाः, प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्ल वीरुघ:, फलपाकनिष्ठो 
ओषधय इति ॥ | 
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(१२३ ) वाजसनेयी सं, २२।३८; तेत्तिरीय सं, ७३॥१९१, ७३०२०: 
ऋग्वेद ११३२॥५; अथवैं० १०७३८; बृहदारण्यक अ, ४॥६॥१ 
महाभारत, शान्ति" २४; विष्णुपुराण ७३७-३९; शुकनीति 
१।७६७; सेक्रेड बुक्स ऑफ दी इंस्ट, पृू० १८९ ' 

(१२४ ) ब्रजेन्द्रनाथ--पॉज़िटिव्ह साइन्सेस ऑफ दी हिन्दुत्ञ, अ. ४, वि, १: 
४0 08ए५०78 700068 वं॥ 05 006 ए॥/070ण672 07 ]70०, १680, 

8600, जब्ेयाए, वीं5०98४०,. 07प8878,  एकए5गांउडांणा ० 89००० 

जा8९8९०६०7"5 ७92५ ग्रात्थ्ा5 0ि॑ 0४8, 70ए700ण60 (0फ्रक्ा'त5 ज्ाछ# 75 

६8५४०प्रा'80]6 धाते #जछज एणा ज्रक्का 43 प्राछिए0ठपा'को 0. 


“वृक्षादयः  प्रतिनियतभोक्‌त्यधिष्ठिता जीवनमरणखप्नजागरणरोगमेषज- 
अयोगबीजसजातीयानुबन्धानुकूलोपगमप्रतिकूलापगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌”? 
( उदयन-प्थिवीनिरूपण ) 

(१२५ ) ऋग्वेद २।१।४, ८।४३।९; महाभारत, शांति- 
उष्मते म्लायते प्ण खक्‌ फल पुष्पमेव च । 
म्लायते शीय्यंते चापि स्पशेस्तेनात्र वियते ॥ 
वाय्वम्यशनिनिधोंषेः फर्ल पुष्प॑ विशीय्येते । 
श्रोत्रेण गह्मते शब्दस्तस्माच्छुण्वन्ति पादपाः ॥ 
वल्ली वेष्टयते बृक्षं सन्ब॑तश्वव गच्छति । 
नह्मद्रडड॒श्न मार्गोस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः ॥ 
पुण्यापुण्यस्तथा गन्धेधूपेश्व विविधेरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादपाः ॥ 
पादेः सलिलपानाच व्याधीनाशथापि दशनात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियल्लाच विद्यते रसन॑ हमे ॥ 
वक्‍त्रेणोत्पलनाछेन यथोदूं जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादे: पिचति पादपः ॥ 
सुखदुःखयोगब्व अहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीव पश्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ 
(१२६ ) इसी प्रकार सुश्रुत ने भी चार विभाग किये हैं। सुश्रुत सं. सूत्रस्थान 
१२२: तन्न चतुर्विधो भूतग्रामः संखेदजजरायुजाण्डजोद्धिज्वसंज्ञ,.« । 
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(१२७ ) ब्रजेन्द्रनाथ सील--पजिटिन्द साइन्सेज्ञ जॉफ दी हिेन्दूज़, 
अ. ५, वि. १ 

(१२८ ) वही; भविष्य पुराण, पश्चम कल्प, 

(१२५ ) ब्रजेन्द्रनाथ सील--पॉज़िटिन्द साइन्सेज्ञ ऑफ दी हिन्दूज़, अ. 
५, वि. १ 

(१३० ) आपटे--संस्कृत-अंग्रेज़ी कोष 

(१३१ ) आधुनिक विज्ञान की सहायतासे इस उक्ति की सत्यता समझा में 
आ सकती है । 

(१३२) ऋग्वेद १५७३३, १॥१६३॥९, ४॥२।१७, ६॥।३॥५,  १॥४३।५, 
३।३४।९, ४॥१०१६, ४॥१७॥११, १११२२॥२ 

(१३३ ) ब्रह्माण्ड, पूर्वभाग, अ, ३-६, ८-११, १४ 

€ १३४ ) ऋग्वेद ८।७१॥२,५ 

(१३५ ) अथववेद २३१-३३ 

(१३६ ) जगजन्नाथप्रसाद शुक्क--कीटाणुशाज् 

(६१३७ ) टि. १३५ 

६१३८ ) शतपथ ब्राह्मण १०॥५।४१२; १२।३।२॥३ और भागे 

६१३५९ ) सुथ्रुत संहिता, सूत्रस्थान, १।६-७ 

( १४० ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आशृत्ति ), घृ० १९२ 

(्‌ १४१ ) कीथ---सं रक्त लिटरेचर पृ० ५०९-५१० 

(१४२ ) वही, प० ५०६-५० ८ 

(१४३ ) वही 

( १४४ ) स॒थ्रुत संहिता, शारीरस्थान, 

(१४५ ) महावग्ग ६६१०-१४; मज्मिमनिकाय, १०१,१०५ 

(१४६ ) कीय--संस्क्षत लिटरैचर, पू० ५०६ 

(१४७ ) सुथ्रुत संहिता, सूत्रस्थान, अ, ८ 

(१४८ ) वही, अ. २५; वही २५॥१-२: अथातो<5ष्टविधशद्रकर्मीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ ये आठ श्रकार के 
शल्य इस प्रकार हें-छेय, मेय, लेख्य, वेध्य, एप्य, आहये, 
स्ताव्य व सीव्य । 
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(१४९ ) वही, ७३: यश्नशतमेकोत्तरम्‌ । अन्न हस्तमेव प्रधानतमं यआणाम- 
वगच्छ, (कि कारण: यस्माद्धस्तादते यव्ञाणामप्रवृत्तिरिव ) तदधीन* 
लायअकर्मेण[म्‌ ॥ 

(१५० ) वही, अ. ७ 

( १५१ ) वही, २५॥२८ 

(१५२ ) वही, २५॥११ 

( १५३ ) वही, २५१२-१५ 

( १५४ ) मैकडॉनिेल--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२७ 

(१५५ ) वही ४२६; जॉली--मेडिसिन, पृ० १७ और आगे; जी. एन. 
बैनर्जी--हैलेनिज़्म इन एन्शन्ट इन्डिया, परृ० २२० और आगझे 
कीथ---संस्क्ृत लिटरेचर, प्‌ृ० ५१३ और आगे 

(१५६ ) मैकडॉनेल--संस्कृत लिटरैचर, प० ४२६ 

( १५७ ) वही 

(१५८ ) वही 

(१५९ ) साचू>*अलबरुनी 

(१६० ) मेकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरैचर, पू० ४२७ 


अध्याय १७ 


विभिन्न कलाएँ 

(१ ) ऋग्वेद, ११०३३; २२०१८; ३।१२१६, ४।३२॥१० 

(२ ) वही, ५।६।७ 

(३) वही >५४,५५ 

(४) वही, ६॥२।८, १॥१२१॥१, १०१४६।३, १)१।८, १॥६१॥९; 
4॥२२॥३, ८4।२६।१ ७ 

(५ ) वही, 3१८।२२ 

( ६ ) वही, ८॥१०।१ 

(७) वही, ८।१०।१: यत्स्थों दीघप्रसझनि यद्वादों रोचने दिवः । यहा 
समुद्रे अध्याकृते गहेइत आ यातमशथ्ििना ॥ 


४९४० भारतीय संस्कृति 


(८ ) माशेढ--मोहेन्जोदारो एन्ड दी इन्डज़ सिव्हिलिज्षेशन, पृ० १०२० 
१०७; मेके--फरदर एक्स्केव्हेशन्स एट भमोहेन्जोदारों जि. १, 
पृ० ६-८ 

(९ ) अभी जो कुछ इस संस्क्ृति के बारे में ज्ञात हुआ है उससे तो 
यह पोराणिक काल की संस्कृति के समान मालूम होती है । यहां 
यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदिकादि काल-गणना की विधि 
पूर्णतया दोषपूर्ण है । इस संस्कृति को वेदिक काल की पहले की 
प्रमाणित करने के सम्बन्ध की कीथ आदि की युक्तिएँ पूर्णतया 

ह निः:सार हैँ | 

(१० ) माशेल--मेहेन्जोदारो एन्ड दी इन्डज़ सिव्हिलिजिशन, अ. १६३ 
मेके--फरद्र एक्केन्हेशन्स एट मोहेन्जोदारों, जि. १, अ. ७ 
( पृ. १६२-१७३ ) 

(११ ) मेके--फर्दर एक्स्केव्हेशन्स एट मोहेन्जोदारों, जि. १, अ. ८ 
(० १७४-२५६ ) अ. ५ (० २५७-३१६ ), आ, १० ( पृ० 
३१७-३२४ ) 

(१९) स्मिथ--अलीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आइत्ति ), पृ० १४२- 
१४४ 

(१३ ) फग्युसन--इन्डियन एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, बुक १, अ. १ 

(१४ ) वही 

(१५) केम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ६२७-६२५९ 

(१६ ) वही, ४० ६३३ 

( १७ ) वही, प१० ६२४ 

( १८ ) वही, ० ६३५-६३८ 

(१९ ) फग्युसन--इन्डियन एन्ड ईस्टने आर्किटेक्चर, बुक १, अ. ५ 

( २० ) वहीः: “7४७ एप विंजड् 7०03७४0०98 ६0 & ए०7ए 878७ 05(076, 

&70 02"ए एफले॑४0ं7 एल पं0 78 8४7७7 807207(- 

(२१ ) वही 

(२२ ) स्मिथ--अ्लीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आउत्ति ), पृ० १७७ 

(२३ ) फर्युसन--इन्डियन एन्ड इईस्टने आर्किटेक्चर, बुक १, अ. ५ 
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( २४ ) स्मिथ--अलीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (चोथी आवृत्ति ), ४० २०१, 
२०२ 

(२५ ) वही, पृ० १७४ 

(२६ ) वही 

(२७ ) वही, पृ० ३२३, ४४२-४४३ 

( २८ ) वही, 

(२९ ) वही, पृ० ४४४-४४५, ४४७ 

(३० ) फर्युसन--इन्डियन एन्ड ईस्टने आर्किटेक्चर, बुक १, अ. ५ 

(३१) स्मिथ--अर्ली हिस्टरी ऑफ इन्डिया ( चोथी आउत्ति ), पृू० २१९, 
टि. १ 

(३२ ) फग्युंसन--इन्डियन एन्ड ईस्टर्न आकिंटेक्चर, बुक १, अ. ५ 

(३३ ) जनेल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक ऑफ हलन्‍्डन, १८९१, पृ० 
४१८-४२१; स्मिथ--अलीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आवृत्ति ), 
पृ० ३५८ 

(३४ ) स्मिथ--अर्लो हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आवृत्ति ) पृ० ३२९ 

(३५ ) स्मिथ--ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आटे इन इन्डिया, एन्‍्ड सिलोन, 
पृ०. २०, ५५-६२, प्लेट २, १३, चित्र २८, २९; एन्युअल 
रिपोट, आर्केयाल॑जिकल सब्हें, १९०६-१९०७, प्ू० ९८: 
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(३६ ) वराइमिहिर--शहत्संहिता, अ. ५६; बत्रजेन्द्रनाथ सील--पंज्िटिन्ड 
साइन्सेज्ञ ऑफ दी हिन्दूज़, अ. १ 

(३७ ) फ्युसन--इन्डियन एन्ड ईस्टने आर्किटेक्चर, बुक २, अ, १-२; 
बुक ३, अ. १-२ 

(३८ ) स्मिथ--अल्लीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आशत्ति ), ह० ३२३ 

( २६ ) वही, ६० ३१९-३२० 

( ४० ) वही, प१० ३२३ 


४९६ भारतीय संस्कृति 


(४१ ) स्मिय--ए हिस्द्री ऑफ फाइन आटे इन इन्डिया एन्‍्ड सीलछोन, 
अ, १ ( भूमिका ) 

(४२ ) वही 

(४३ ) वही 

(४४ ) वही 

(४५ ) वही 

( ४६ ) वही 

(४७ ) यजु, ३०१६-०७, ११,१७,२० 

(४८ ) मेके--फर्दर एक्स्केन्द्रेशन्स एट मोहदेन्जोदारो, जि. १, अ, 
८,९,१० 

(४९ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, प० ६१८-६४९ 

(५० ) कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया, जि. १, पू० ६२० 

(५१ ) वही, १० ६२४-६२६ 

(५२ ) वही, ४० ६२०, ६२९२ 

(५३ ) वही, ६० ६२७ और भागे 

( ५४ ) वही, प० ६२६-६३० 

(५५ ) वही, ३० ६२६ 

(५६ ) ६३०-६३२ 

(५७ ) ४ कक हिस्द्री ऑफ इन्डिया (चोथी आशृत्ति ), पृ० २३३, 

रआ 

(५०८ ) कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, प्‌ृ० ६४८,६४५९ 

( ५९ ) वही, ६९९-६३० 

(६० ) वही, ६४८, प्छेट ३४, ( ८९ ) 

(६१ ) जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा, जि. २, 
पृ७ ९४३-९४४ 

(६२ ) कैम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, पृ० ६३३, ६४१ 

(६३ ) वही, ५० ६३९२ और आगे 

(६४ ) स्मिथ--अ्छीं हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आशत्ति ) पृ० २७२ 

( ६५ ) आउज्--मथुरा ( तृतीया आदृत्ति ), पृ० ३९१ 
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(६६ ) केमि्त्रिज हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि. १, ए० ६३३ और आगे 

( ६७ ) वही 

(६८ ) वही 

( ६९ ) वही 

( ० ) वही 

(७१ ) वही 5 

( ७२ ) स्मिथ--अलों हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चौथी आवृत्ति ), पृ० ३२३ 

( ७३ ) वही, पृ० ३०७, टि. 

( ७४ ) स्मिथ--ऑक्‍्सफोडे हिस्टी ऑफ इन्डिया, हिन्दू. पिरियड 


 ( गुप्तकाल ) 

७५ ) वही 

७६ ) स्मिथ--ए हिस्द्री ऑफ फाईन आटे इन इन्डिया एन्ड सिलोन, 
अ, ७,८ 


७७ ) ना. च मेहता--भारतीय चित्रकला, ५० १०२४, २६, २७ 

७८ ) वही, और प० २४-३६ 

७९ ) वही 

८० ) भवभूति--उत्तररामचरित, अड्डु १ 

(८१ ) ना. च. मेहता--भारतीय चित्रकला, पृ० १० 

(८२ ) वही, पृ० ११ 

(८३ ) वही, ४० २६ और आगे 

( ८४ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्ी ऑफ इन्डिया (चौथी आवृत्ति ), पएृ० ३२३ 
और आगे 

(«५ ) वही 

(८६ ) ना, च. मेहता--भारतीय चित्रकला, पृ० २८, २९ 

(८७ ) वही, पृ० १४ और आगे 

(«८ ) ना. च, मेहता--भारतीय चित्रकला, पृ० १-४ 

( ८९ ) वही, ए० १: बिना तु उत्यशाज्ेण चित्रसूत्र सुदुर्विदम्‌ । 

( ९० ) वही, ४8० २ 

(९१ ) मानसोह्लास, अ. ३, प्र, १, प्ृ० १९५-२५८ 

३२ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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(९२ ) ना. च, मेहता--भारतीय चित्रकला, छ० 

(९३ ) वही, ४० ३: पश्चाचित्र॑ विचित्र च तस्यां भित्तो लिखेद्बुध:ः । नाना- 
भावरसेयुक्त सुरेखं वर्णकीचितम्‌ ॥ १५० ( मानसोछास ) 

(९४ ) वही, पृ० ३ 

(९५ ) वही, पृ० ३-४ 

(९६ ) वही, पृ० ४ 

(९७ ) वही, पृ० ५; दिल्परत्न, चित्रलक्षण अध्यायः-जन्ञमा वा स्थावरा वा 
ये सन्ति भुवनत्रये । तत्तत्खभावतस्तेषां करण चित्रमुच्यते 0 

(९८ ) वही, प० ५-६: एवं घवलिते भित्तो दर्षणोदरसन्षिमे । फलकादो 
पठादो वा चित्रलेखनमारमेत्‌ ॥ 

(९९ ) चित्रसूत्र ४२७२-९० 

(१०० ) वही, ४३॥१७: चित्रकर्म न कतैव्यमात्मना खग्हे ठृप । 

( १०१ ) रामचन्द्रणणी--कुमारविहारशतक, शछो. ९३: (यत्रालेख्यसभासु 
चित्ररचना सोभाग्यसंपादना संरंभः फलमेति श्षिल्पक्ृतिनामेकतन्र 
मित्तो क्चित्‌। सांमुख्यं भजतां पुनर्मणिशिलाव्यासन्नरज्नलिषां बिम्बो- 
छासवशेन चित्रधटना भित्त्यंतराणामपि ॥ 

(१०३ ) ना. च. मेहता--भारतीय चित्रकला, पृ० ११ 

(१०३ ) दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, १० ५६६-५६ ८; 
भागवत ३॥१२॥३ ८ 

( १०४ ) मैकडनिल---संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० १६९ 

(१०५ ) वही 

(१०६) वही 

( १०७ ) ऋग्वेद १०९० 

( १०८ ) वही 

(१०९ ) यजुबवेंद ३०१६-७, ११,१७,२० 

(११० ) मेकर्डानेल--संस्क्ृत लिटरैचर, पृ० १७१ और आगे 

( १११ ) कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, (० ५६६ और आगे 

(११२ ) मैकडनिल--संस्क्रत लिटरेचर, पृ० ३०४-३०५ 

( ११३ ) कीथ---संस्कृत ड्रामा, पृ० ३१ 


परिशिष्ट क ०४९९ 


(११४ ) महाभारत, विराटपर्व 

(११५ ) स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आवृत्ति ) पृ० ३०५, 
देखो समुद्रगुप्त का अलाहबादस्थित स्तम्भलेख । 

११६ ) वही, पूृ० ३०५ 

(११७ ) यह प्राचीन परिपाटी अपने विक्ृृत रूप में आज भी वर्तमान है । 

(११८ ) कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, प० ५७४ और आगे। 

(११९ ) एम. आर, तैलज्न-ट्टेन्टीद श्रुतिज्ञ ऑफ इन्डियन म्युजिक, 
पृ० ६-१६, और आगे 

(१२० ) वही 

(१२१ ) वही 

(१२२ ) वही 

(१२३ ) दरबिलास शारदा--हिन्दु सुपिरीयॉरिटी, पृ० ३१९-३२१ 

(१२४ ) दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि, ३, पृ० ५८४-०८५ 

(१२५ ) वही, ६० ५८५ 

(१२६ ) ऋग्वेद १॥१९२।४, ६।२९।३ 

(१२७ ) दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ५८६ 

( १२८ ) यजु, ३०१२१ 

( १२९ ) दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, जि. ३, पृ० ५८६-५८७ 


अध्याय १८ 
शारीरिक विकास 


(१) कुमारसंभव ५।३३: अपि क्रियार्थ सुलभ समित्कुशं जलान्यपि 
ज्ञानविधिक्षमाणि ते। अपि खशतक्तया तपसि प्रव॑तसे शरीरमारय खलु 
धर्मेंसाधनम्‌ ॥ 

(२ ) मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।४: नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो 
नाप्यलिज्ञाव्‌ । एतैरुपायैयेतते यस्तु विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते 
ब्रह्मघाम ॥ 


५९०० ._ भारतीय संस्कऊति 


(३ ) स्मिथ--अर्ली हिस्द्ी ऑफ इन्डिया (चौथी आबदृत्ति ), पृ० ३०; 
कने--ए मेन्युअल ऑफ बुद्धिज़्म, वि, २ 
(४) ऋग्वेद ७६६।१६, १॥८९।८; यजुर्वेद ३६।२४ 
(५) प्राचीन संस्क्रत साहित्य के अध्ययन से ज्ञात द्वोता है कि प्राचीन 
आर्य नियमितरूप से व्यायाम करते थे क्योंकि साहिद्य में किसी 
राजा या महान्‌ व्यक्ति के वर्णन में “व्यूढोरस्क,” “वृषस्कन्घ,* 
“गजगामी” आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं जो कि शारीरिक 
विकास के परिचायक हैं । 
(६ ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।५ 
(७ ) वही 
(८ ) गीता ६।१७: युक्ताह्ारविद्ारसख युक्तचेष्टस्य् कर्मसु । युक्तखप्राव- 
बोधस्य योगो भवति दुःखद्दा ॥ 
(९ ) अथर्वेवेद २३३१-३३, ५॥२३ 
(१० ) मनु. ४४२५-२८ 
( ११ ) वही, ४।२६ 
( १२) प्राचीन गह्यादिसूत्र, स्मृत्यादि ग्रन्थों व अन्य साहिय के पठन से 
ज्ञात होता है कि अन्त्येष्टि-संस्कार के समय अभि में सुगन्धित द्रव्य 
डाले जाते थे। यह प्रथा अपने विक्ृत रूप में उच्च वर्णीय हिन्दुओं 
में आज भी वर्तमान है । किन्तु घृतचन्दनादि नाममात्र को ही 
रहते हैं । ॥ 
(१३ ) मनु. २७५, ६॥६९-७३ 
( १४ ) वही, ६।४६ 
(१५) किन्तु नदीके जल की शुद्धि का भी उल्लेख मनुजी ने किया है। 
मनु. ५३१०८ 
(१६ ) ऋग्वेद, १३२, २।१२, ७४८३, ७८८, 
( १७ ) मनु, ४४२०३, ५।१०५९ 
६ १८ ) वही, २२५३-५७, ४६२ 
(१९ ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।५-६; चरकसंदहिता, सूत्रस्थान, २८।४ 
(२० ) मनु, ११॥१५२, १५४-१५६, १५९, १६० 
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(२१ ) हमारे आयुर्वेद में भोजन के द्वव्यों का बहुत द्वी बारीक बिश्ठेषण 
किया है । चरक से. सूत्र, अ. २६-२७; षड़्स भोजन के सम्बन्ध 
में देखो, चरक से, सूत्र. २६९: षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः 
पुनर्वेस:; मधुराम्ललवणकदुतिक्तकषाया: ***। 

( २२ ) भवभूतिके उत्तररामचरित से इस व्यवस्था का अल्प दिग्दशन होता 

॥ उत्तर, ४।१: नीवारोदनमण्डमुष्णमधुरं सद्रःप्रसूतश्रिया-- 
पीतादभ्यधिक॑ तपोवनम्गः पयोप्तमाचामति । गन्धेन स्फुरता मना« 
गनुरुतो भक्तस्य सर्पिष्मतः, ककेन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः 
परिस्तीयेते ॥ 

(२३ ) लक्ष्मीधर बाजपेयी--आहारशास्र 

(२४ ) चरक-संहिता सूत्र. २६९ 

(२५ ) वही २६।३८।४०: षट्विभक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम्‌ । षद्‌ 
पश्चभूतप्रभवाः संख्याताश्वच॒ यथा रसाः ॥ तेषां षण्णां रसानां सोम- 
गुणातिरेकान्मधुरो रसः, प्रथिव्यम्रिभूयिष्ठतल्लादम्ल:, सलिलाभिभूयिष्ठ- 
खाह्॒वणः, . वाय्वमिभूयिष्ठलात्कडुकः, वाय्वाकाशातिरिक्तलात्तिक्तः, 
पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति । एवमेषां रसानां षद्लमुपपन्न 
न्यूनातिरेकविक्रोषान्महा भूतानां भूतानामिव । 

(२६ ) वही, २६।३९: सोम्याः खल्वापोडन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता 
लच्व्यश्वाव्यक्तरसाश्व, तास्लन्तरिक्षाद्भरयमाना शभ्रष्टाश्ष पश्चमहाभूत- 
शुणसमन्विता जन्नमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, ताखु 


मूर्तिषु षडमिमूच्छेन्ति रसाः ॥ 
( २७ ) वही १॥६७ 
(२८ ) वही ४९ 


(२९ ) वही ४९-१८ 

(३० ) वही, चिकित्सास्थान, अ. २ ( वाजीकरणाध्यायः ) 

(३१ ) गीता ६।१७ 

(३९ ) चरकसंहिता, शारीर॒स्थान, अ, ७, 

(३३ ) वही सूत्रस्थान ७३१-३३: शरीरचेष्टा या चेष्ठा स्थैयोथो 
बलवध्धिवी । देहव्यायामसंख्याता मात्रया ता स्रमाचरेत्‌ ॥ ३१ ४ 


५०२ भारतीय संस्कृति 


( ३४ ) योगासनों से' शारीरिक विकास में कितनी सहायता मिल सकती है, 
इस सम्बन्धमें भारत में कितने ही स्थानोंमें सक्रिय प्रयन्ल किये 
जा रहे हें। | 

(३५ ) इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनके सुखद परिणाम को 
देख इस कथन की तथ्यता समझ में आसकती है । 

(३६ ) ग्ह्यादिसूत्रों तथा अन्य साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययनसे इस 
कथन का स्पष्टीकरण होता है । 

(३७ ) विभिन्न संस्कृत नाटक व महाकाव्यों में यत्र तत्र विभिन्न कीड़ाओं 
का उलेख आता है । 

(३८ ) कुमारसंभव १॥२९: मन्दाकिनीसेक्तवेदिकामिः सा कन्दुकैः कृत्रिम- 
पुत्रकेश्व । रेमे मुहुमेध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विशतीव बालयें ॥, 
५।११: विरुष्टरागादधराजन्निवारितः स्तनाह्नरागारुणिताच कन्दुकात्‌ । 
कुशाडुरादानपरिक्षताइुलिः कृतो5क्षसूत्रप्रणणी तया करः ॥ 

(३९ ) ऋग्वेद ११९२।४, ६।२९।३; दी कल्चरल हैरिटेज ऑफ इन्डिया, 
जि. ३, पृ० ५८६; यजु, ३०।२१ 

( ४० ) उदयशंकर ने इस कला की जो सेवा की है व्‌ इसके उत्कृष्ट खरूप 
को विश्वके सामने रखा है यह किसी से छिपा नहीं है । 

(४१ ) मद्दाभारत, विराटपर्व । 

(४२ ) आधुनिक कालमें गरबा ( गुजरात ), फुगड़ी ( मद्दाराष्ट्र ) आदि पश्चिम 
व दक्षिण भारतमें अधिकांश खेले जाते हैं । 

(४३ ) राजपूताना, मध्यभारत आदि में कितनी ही जातियों में विवाहादि के 
अवसर पर ब्नियों के लिये नाचना आवश्यकीय समझा जाता है । 

(४४ ) रामायण ( बालकाण्ड ) में केकेयी के दशरथ के साथ देवासुर-संग्राम 
में जाने व वहां वीरतापूर्वक राजा के प्राणों की रक्षा करने की कथा 
वर्णित है । 

(४५ ) रानी दुर्गावती का अकबर से व लक्ष्मीबाई का १८५७ के महायुद्ध में 
अंग्रेज्ों से वीरतापूर्वक युद्ध करना इतिद्दास प्रसिद्ध ही हैं । 

(४६ ) प्राचीन साहिलय में यत्र तत्र इन महछशालाओं का उल्लेख आता है। 
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रामायण में रावण की मछशाला व महाभारत, पुराण आदि में कंस की 
मह॒राला उछेखनीय है । 

(४७ ) रामायण ( बालकाण्ड ) 

(४८ ) भागवत ( कृष्णचरित ) 

(४९ ) महाभारत में कितने ही स्थलों पर भीम के मल्लविद्यानेपुण्य के रोचक 
उदाहरण मिलते हैं । 

(५० ) कौरव व पाण्डवों के बालपन-वर्णन के अवसर पर ऐसी कितनी ही 
घटनाएँ उल्िखित हैं । 

(५१ ) प्राचीन व्यायामप्रणाली विक्ृतरूप में आज भी वर्तमान है । 

(५२ ) गामा के कारण भारतकी मल्लविद्या के महत्त्व को पाश्चवात्य जगत्‌ भी 
समझने लगा है । 

(५३ ) प्राचीन काल में शुभ अवसरों पर खेलकूदादि के जलसे होते थे । 

( ५४ ) नागपश्चमी आदि के अवसर पर आज भी कितने ही स्थानों पर 
कुशितियें होती हैं । 

(५० ) धनुवेद उपवेद माना जाता है व यजुर्वेंद से सम्बन्धित किया 
जाता है । 

(५६ ) रामलक्ष्मणादि विश्वामित्र के आश्रम में धनुर्विया सीखे थे । 

(५७ ) द्वोणाचार्य का कोरव-पाण्डवों को धनुर्विया सिखाना महाभारत में 
प्रसिद्ध ही है । 

(५८ ) ऋग्वेद १०१९० 

(५९ ) सीताखयंवर में राम को, द्वोपदी-सवयंवर में अजुन को व इन्दुमती- 
खयंबर में अज को अपनी वीरता व युद्धकोशल का परिचय देना 
पड़ा था । 

( ६० ) राजा दशरथ, दुष्यन्तादि राजाओं का म्गया के लिये जाना इतिदास- 
प्रसिद्ध बात बन गई हे । 

( ६१ ) प्राचीन भारतीय तेलमदन के बड़े शोकीन थे । 

(६२ ) चन्द्रगुप्त मोये अपने दबोर में तैलमदंन करवाते थे । स्मिथ--अलीं 
हिस्ट्री ऑफ इन्डिया ( चोथी आश्त्ति ), पृ० १३० 

(६३ ) यजुरवेंद ३०१२१ 


५०४ भारतीय संस्कृति 


(६४ ) रहीस डेव्हिड्स--नबुद्धिस्ट इन्डिया; पृ० १०७-१०८ 

(६५ ) कुमारसंभव ११२९, ५॥११ 

(६६ ) भास--खप्रवासवदत्ता अं. २, (गणपति शाज्ली, १९१६ ), १० 
४०-४९ 

(६५ अ ) मेघदूत, उत्तर, 'छो. ४: अन्वेष्टव्येः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढ़ेः, 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्या: ॥, सेजी.--“रल्ादि- 
भिवालकादों युपैद्रष्टव्यकर्ममिः । कुमारीमिः कृता कीड़ा नाम्ना 
गुप्तमणिः स्खता ॥” 

(६६ ब ) वही, 'छो. १४: तस्थास्तीरे रचितदिखरः पेशलेरिन्द्रनीलेः क्रीडा- 
शैलः कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय: । *« 

(६७ ) मनु. २८८-१०० 

(६८ ) वही, २१७७, २१५ 

( ६९ ) वही, २।१८०-१८२ 

( ७० ) वही, ३।४५-४७५० 

(७१ ) दनुमान्‌ , भीष्मादि की शारीरिक शक्ति के आश्रयेमय विकास का 
अजय रामायण, महाभारतादि में कितने ही स्थलों पर किया 
गया है । 

(७२ ) खामी दयानन्द ने कितनी ही बार अपने असाधारण शारीरिक बल 
का परिचय दिया था । देखो, उनका जीवनचरित 

( ७३ ) बसु--इन्डो-आयेन पॉछिटी, पृ० ११५-११८ 

(७४ ) के हिस्द्री ऑफ इन्डिया, जि, १, छेट १६, ने. ४३-४६ 
इ्ल्या 


( ७५ ) जायखाल, हिन्दु्पोलिटी, भा, १, ० ६७-६९ 


अध्याय १९ 
भारतीय संस्कृति व विदेश 
(१) ऋग्वेद, १०१६५॥११ 
(२ ) स्मिथ--अर्ली हिस्द्री ऑफ इन्डिया (चोथी आहइत्ति ); पृ० 
१९ ३०१९४ 
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(३ ) दी पूना ओरियन्टलिस्ट, जि. ८, अछ्ु १-२, पृ० ५४-६४ 

(४) वही 

(५) स्मिथ--अर्ली हिस्दट्री ऑफ इन्डिया (चौथी आइृत्ति ), पृ० 

३११-१६, ३६०-३६८, २७३ 

(६ ) मनु. २१२० 

(७ ) चाइल्ड--दी आयेन्स, पृ० १-१५ 

(८ ) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, जि. १, प० ६६,६७ 

(९ ) मेकडेनिल---संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४०८-४२७ 

१० ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ८५-१७० 

११ ) हॉग--एसेज़, पू० २८० 

१२ ) अवेस्ता भा. १, भूमिका, पृ० ३३; गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ 
रिलीज़न, पृ० ९९-१०० 

१३ ) वेनिदाद, फरगदे, १८ 

( १४ ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिव्शेजन, पू० १४७-१४८ 

(१५ ) वही, ए० ४३-८३ 

(१६ ) हॉग--एसेज़ प्ृ० ४-५ 

(१७ ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पूृ० ५२ 

(१८ ) हॉग--एसेज़, पृ० १९७५, एकक्‍्सोडस, ३।१४ 

(१९ ) “यदा यदा हि धर्मस्या'दि कितने ही गीता के 'छोकों में 'अहम्‌” शब्द 

प्रयुक्त है और वह परमात्मा के अर्थ में उपयुक्त होता है । 

(२० ) ऋग्वेद ९७५१, ८।१३॥२४, १०१॥११०।॥३, 

(२१ ) निघण्टु १११२, २।९, ३।३; निरुक्त 44 

(२२ ) थॉमस टेलर--रिलीजस सिस्टम्स ऑफ दी वल्डे, छू० ११ 

(२३ ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ५६ 

( २४ ) वही 

(२७ ) ऋग्वेद १३२॥१,२,५; निघण्दु ११० 

(२६ ) शोपनहॉर--रिलीजन एन्ड अदर एसेज़, पृ० १११; ग्रंग्राप्रसाद--- 

फाउन्टेन हेड आफ रिलीजन, पृ० ६१ 
( २७ ) द्वोंग--एसेज़, प्रृ० १९३ 


( 
( 
( 
( 


५०६ भारतीय संस्कृति 


(२८ ) जेनेसिस, १॥११-२६ 

(२९ ) ऋग्ेद १०१९० 

( ३० ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ६७ और आगे 

(३१ ) शतपथ ब्राह्मण १।८।१॥१ 

(३२ ) कुरान में इस का उल्लेख हज़रत नूं की किश्ती के नाम से 
किया गया है। 

(३३ ) गंगाप्रसाद--फाउन्ठेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ६४, होंग--एसेज़ 
पघृ० ३०७५-३० ६ 

(३४ ) मिल्स--जेन्द अवेस्ता, भा. ३, पृ० १४५; गंगाप्रसाद--फाउन्टेन 

| हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ६४ 

(३५ ) गंगाप्रसाद--फाउन्ठेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ७३-७५ 

(३६ ) रमेशचंद्र दत्त, एन्शन्ट इन्डिया, जि. २, प्ृ० ३३८; गंगाप्रसाद 
उपाध्याय-फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० १८ 

(३७ ) रमेशचन्द्र दत्त--एन्शन्ट इन्डिया, जि. पृ० ३३७ 

( ३८ ) वही, पृ० ३३८ 

( ३९ ) धम्मपद ५।१९७-२२३; मेथ्यू २३२७, ५।४४,२३।३; ल्यूक 
६१३१ 

(४० ) शोपनहार--रिलीजन एन्ड अदर एसेज़, प० ११ 

(४१ ) रमेशचन्द्र दत्त--एन्शट इन्डिया, जि. २ पृ० ३३४ में उद्धुत 

(४२ ) वही, ४० ३३५-३३६ 

(४३ ) वही 

(४४ ) कुरान, सूरये बकर, मंज्ञिल १, पारा १, २ 

(४५ ) सेल--कुरान, वि, ४, पृ० ८१ 

( ४६ ) गंगाप्रसाद--फाउन्टेन हेड ऑफ रिलीजन, पृ० ११-१२ 

(४७ ) वही 

(४८ ) वही 

(४९ ) वही 

( ५० ) यज्ञ ११५९-६१ 

( ५१ ) सिनोबस--एन्शन्ट सिव्हिलिज़ेशन, पू० १००-१०१ 


परिशिष्ट क ५०७ 


(७५२ ) वही, ११४-११५ 

(७५३ ) वही पृ० २१४-२१५ 

(५४ ) वही, ए० २१५ 

(५५ ) वही, 

(५६ ) वही 

(५७ ) वही, २१७ 

(५८ ) पारस्कर गृह्यसूत्र, विवाहप्रकरण 

(५९ ) मेकडनिल--संस्क्रत लिटरैचर, पूृ० ४२२ 

( ६० ) वही, 

( ६१ ) सर विलियम जोन्स वकक्‍से, १॥३६०; कोलब्ूक--मिस्लेनियस एसेज़ 
१४३६; राधाकृष्णन--इन्डियन फिलसफी, जि. १, भूमिका 

(६२ ) मेकडॉनिल--संस्क्ृत लिटरैचर, प्‌ृ० ४२२-४२३, 

(६३ ) वही, पृ० ४२३-४२४ 

(६४ ) वही, पृ० ४२४ 

( ६५ ) वही, 

(६६ ) वही 

( ६७ ) वही पृ० ४२४-४२५ 

(६८ ) वही, पृ० ४२६; कीथ--संस्क्रत लिटरेचर, पू० ५१३-५१५ 

( ६९ ) मेकडेनिल---संस्क्रत लिटरेचर, घृ० ४२४-४२७ 

( ७० ) ऑस्कर ब्राउनिज्न--ए जनरल हिस्ट्री ऑफ दी' वल्डे, पृू० २७६-२८२ 

(७१ ) भारतीय विद्या (अंग्रेज़ी ), जि. ३, भा. १, पृ० ८० 

(७२ ) वही 

(७३ ) एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जि. १७, पृ० ६२६ 

( ७४ ) मेकडनिछ---संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२६-४२७ 

(७५ ) वही, पए० ४२७ 

(७६ ) भारतीय विदा (अंग्रेज़ी ), जि. ३. भा, १, पृ० ८० 

(७७ ) वही 

(७८ ) मेकडनिल--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ४२७ 

(७९ ) वही, पए० ४२०-४२१ * 


५०८ भारतीय संस्कृति 


(्‌ ८० ) वही पृ० ४१७ 
(८१ ) कीथ--संस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ३५७-३५५९ 
(८२ ) मेकडेनिल--सेस्क्रत ढिटरेचर, छु० ४१७-४१८ 
(८३ ) वही 
(८४ ) वही, प० ४१९-४२० 
( ८५ ) वही, पृ० ४२१ 
(८६ ) चाइल्ड--दी आयेन्स, पूृ० १८ 
(८७ ) वही 
(८८ ) वही 
(८५९ ) वद्दी 
(९० ) वही, प० २१ 
(९१ ) वही, ए० १९ 
(९२ ) वही, ४० १८ 
(९३ ) ऑस्कर ब्राउनिंग--एजनरल हिस्द्री ऑफ दी वल्डे, पृ० १५-१६ 
(९४ ) वही 
(९५ ) वही 
(९६ ) उवोवस--एन्शन्ट सिव्हिक्िज़ेशन, ० २७. और आगे 
(९७ ) भारतीय विद्या ( अंग्रेज़ी ) जि. ३, भा. १, ४० ८३ 
(९८ ) पूना ओरियन्टलिस्ट, जि, ८, अह्ु १-२, १० ५६ 
(९९ ) भारतीय विद्या ( अंग्रेज़ी ), जि. ३, भा. १, ५० ८३ 
( १०० ) वही; 
(१०१ ) ठाकाकासु--इत्सिंग, भूमिका 
(१०२) जन॑ल ऑफ दी रॉयल एक्षियाटिक सोसायटी, ऑक्टोबर, १९३३, 
पू० ८९७३-०९, ० ७० 
(१०३ ) पूना ओरियन्ठलिस्ट, जि, ८, अछु १-२, १० ५८-५९; भारतीय 
विद्या ( अंग्रेज़ी ) जि. ३, भा. १, पृ० ८३-८४ 
(१०४ ) वही 
( १०५ ) वही 
(१०६ ) वही 


परिशिष्ट क ५०९ 


(१०७ ) वही 

(१०८ ) कन्निद्वम--एन्शन्ट ज्यॉग्रफी ऑफ इन्डिया (एस. एन. मजुमदार 
द्वारा सम्पादित ), भूमिका, ए० ३५-३६ 

(१०९ ) भारतीय विद्या ( अंग्रेज़ी ), जि. ३, भा. १, पृ० ८४-८५ 

( ११० ) कन्निहम--एन्शन्ट ज्यॉग्रफी ऑफ इन्डिया (एस. एन. मजुमदार 
द्वारा सम्पादित ) भूमिका, १० ३५-३६ 

(१११ ) भारतीय विद्या, (अंग्रेज़ी ), जि. ३, भा. १, ० <५ 

(११२) कन्निह्वम--एन्दान्ट ज्यॉग्रफी ऑफ इन्डिया, ( एस, एन. मजुमदार 
द्वारा सम्पादित ), भूमिका, पृ० ३५-३६ 

(११३ ) ऐयज्ञार--बिगिनिज्ञज्ञ ऑफ साउथ इन्डियन हिस्ट्री, ए० ११३-११४ 

(११४ ) वाल्मीकि-+-रामायण, किष्किधाकाण्ड, ४०१३० 

(११५ ) कन्निद्वम--एन्शन्ट ज्यग्रफी ऑफ इन्डिया (एस, एन. मजुमदार 
द्वारा सम्पादित ), भूमिका, पृ० २४ 

(११६ ) ढेगी--फाइयान, अ, ३९ 

(११७ ) दी इन्टरनेशनल ज्योंग्रफी बाय सेव्देन्टी ऑथस ( एच, एल, मिल 
द्वारा सम्पादित ), प० ५६२ 

( ११८ ) वही, ए० ५६३ 

(११९ ) पूना ओरियन्टलिस्ट, जि. ८, अकछु १-२, प० ६०-६३ 


अनुक्रमणिका । 


>> छ०9950०9-- 


ञअ 

अम्मि, १०२-१०३;२५२-२५३ 

अजन्टाज॒न्नारादि की गुफाएँ ' 
३५५-३५६ 

अजातशत्रु २० 

अठारह पुराण ३१७-३२१ 

अथवैवेद १०९-११०;-ब्रह्मचर्य्यौ श्रम 
१३७-१३८;-रोगकीटाणुओं का 
उल्लेख ३४६;-शद्ग का. उल्लेख १७७ 

अनुश्रुति ७ 

अज्न ३७९-३८० 

अन्य नाटककार---राजशेखर, क्षेमीश्वर, 
दामोदरमि श्र, कृष्णमिश्र, ३०० 

अन्य रीतियें ( अलड्भारशास्र ) ३०४ 

अन्य उद्योगधन्दे--दस्तकारी आदि 
२१९-२२१ 

अन्य प्रमाण ( इस देश के नाम से 
सम्बन्धित ) ६२ 

अभ्यज्ञ तैलमदेन ३८८-३८५९ 

अमरावती की कला ३६४ 

अमरुशतक २९४ 

अरब चिकित्साशान्न का मूठ आधार 


आयुर्वेद ४०७ 


अर्थप्रकृति ( नाव्यशासद्र ) ३०९ 
अर्थशाज्न--राजा के कतैन्य २३७- 


२३८;-विकास २२३;--संघों 
का उल्लेख २४७-२४८ 
अलद्बार--विचारसरणी ३०१- 
३०२;-विभाजन ३०२;- शास्त्र 
३००-३०७ 
अवेस्ता व ऋग्वेद के धार्मिक सिद्धान्त 
३९७-३९ ८ 


अशोक २६-३४१;-धर्मेख २८- 
३१;-उत्तराधिकारी ३१ 

अश्विन्‌ १०१-१०२ 

अस्पृश्यता--कलझ्ठु १७४;-भाव का 
उदय १८४००१८५ 

$>०॥। 

आखेट ३८८ 

आठ प्रकार->विवाह १६६-१ ६ ८:- 
->शासनविधान २२७-२३१ 

आत्मन्‌ व ब्रह्मन्‌ की एकता २५७ 

आत्मद्शन व भारतीय संस्कृति ५५- 
५६ 

आत्मविकास के मागे की कठिनता ५६ 

आधुनिक काल में ज्रीक्षिक्षा का विरोध 
२०० 

आधुनिक हिन्दूललना १९ ७-१९ ८ 

आन्ध्र--विदेशियों से संघ ३८-- 
३९;-वंश १६,३७-४० ,-सांस्क- 
तिक विकास ३९-४० 

आयात व नियात २१३ 


अनुक्रमणिका । 


आयुर्वेद ३४५-३५०;-विभाग ३४६- 
३४७;-व्हिटामिन्स से समन्वय 
३८१-३ ८४ 

आर्थिक विकास--मदहत्त्वत. २०२- 
२०३;-सामाजिक जीवन पर 
प्रभाव १२३ 

आयेभट ३३६;-काल में ज्योतिष का 
विकास ३३४-३३५;--ब्रह्मगुप्तादि 
के सिद्धान्त ३३२ 

आये-द्विन्दू बिवाद ५९ 

आरयों का आदिम निवासस्थान ६८- 
८४;-अमपुर्णविचारसरणी ७६- 
७८;-विभिन्न मत ६९-७६ 

आयों का ऐतिहासिक महत्त्व ६६;- 
-विस्तार व प्रभाव ६८ 

आश्रमव्यवस्था १५८-१५५९ 


टू 
इतिहासनिमोण की सामग्री ७ 
इन्द्र ९८-९९ 
इन्द्रियनिग्रह ३९०-३९१ 
इस्लाम व यहूदीमत ४०१-४०२ 
इक्ष्वाकुवंश १३ 


ईश्वरप्रदत्त शक्तियों के विकास के 
साधन ५२-५५ 


डैसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्तों का 
प्रभाव ४० ००४०१ 
5< 
उत्तर व दक्षिण का सांस्कृतिक व 
राजनेतिक सम्बन्ध ३७ 


५११ 


उत्तरभारत---मन्दिर ३५८;-सोलदह 
जनपद १६-१७ 

उत्तरमीमांसा २७७ 

उत्तररामचरित २९९ 

उद्योगधंदों का संगठित खरूप २२१- 
२२३ 


उपनिषद्‌ू--अध्यात्ममाद _ २५६;- 
-साहित्य ११३-११५ 
उषा १०२ 
ऋ 
ऋग्वेद--अन्य. विषय. १०७;- 
एकेश्वववाद ९७;-देवता ९७- 


१०३;-धघार्मिक सिद्धान्त ९६- 
१५ ७;-संगी तकला ३७०-३७१ 
ऋतुसंहार २९३ 
ऋषिऋण १५०-१५१ 


हि. प 


प्‌ 
ऐतिहासिक--प्रमाण. ( भारतीय- 
संम्कृति का प्रभाव) ३९३- 
४१७; साहित्य ८ 
ओ 
ओजोवधेनीयगण ३८२ 
ं 
अंग्रमेन्यु व शैतान ३९९ 
अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना ४२०- 
४२१ 
अंग्रेज़ों का प्रभुत्त ५० 
के 
कंद्ध ३४४ 


५१२ 


कथकली ३७५ , 
कथासरित्सागर २८८ 
कर्मसिद्धान्त २५६ 
कला १२०;-धमं ३५१ 
कल्याणी के चाठक्य ४२ 
कादम्बरी २८५ 
कामघेनु की कल्पना २०७ 
कारण्डव ३४४ 
कालिदास २९६-२९७ 
काव्य--चारविचारसरणियें ३०१- 
३०७;-परिभाषा २८३२-२८ ३ 
काव्यमीमांसा में भोगोलिक वर्णन 
६१-६२ 
किराताजुनीय २९१ 
कुमारगुप्त, प्रथम” ३५ 
कुमारसंभव २९१ 
कुशानवंश ३२ 
कृष्ण व गोपालन २०७-२० ८ 
कृष्णलीला ३७५ 
केरलराज्य ४४ 
केसाई द्स ४०९ 
कोरिया में बोद्ध धर्म का प्रचार ४१४ 
कोलसराज्य १८ 
क्रमबद्ध इतिहास का प्रारंभ १६ 
स्‍्व 
खण्डकाव्य २५२-२९४ 
खेलकूद ३८९ 
णग 
गणितविद्या ३२७-३३२ 
गवोां ३७५ 


अनुक्रमणिका । 


गान्धारकला ३६१-३६१;-प्रभाव 
३६२ 
गीतगोविन्द २९४ 


गुजरात, आबू, कारमी र, आदि नेपाल 
के मन्दिर ३५९ 

गुण ( काव्य ) ३०३-३०४ 

गुप्त-कला ३६४;-पश्चात्‌ क्षिल्पकारी 
का विकास ३६४;-वंश ३२-३६,- 
-शासन व्यवस्था ३५-३६,-छुवर्ण- 
युग ३६ 

गुरुकुलजीवन १३८-१३९;-मदत्त्व 
१४०-१४१;-विशेषता १३९- 
१४० 

गुजेर प्रतिहारवंश ३७ 

गरहस्थाश्रम १६१-१६२;-प्रवेश १४३ 

गृहिणी के आदशों का निर्वाइह-१९ ८- 
१९९ 

गृहिणी-पद १८८ 

गह्यसूत्र १)६-११७ 

गोपालन २०६-२०७ 

प्रामपथायत २४३-२४४ 

घ 
घटकपेर २९३ 


चः' 

चन्द्रगुप्त मोये २३-२५;-शासनव्यवस्था 
२४-२५ 

चन्द्रयुप्त 'विक्रमादित्य', 
३४-३५ 


'ितीय' 


अनुक्रमणिका । ५१३ 


चन्द्रवंश १३-१४;-राजा १४-१५ छ 

चम्पू ३११-३१२ , छठवीं शताब्दि के पश्चात्‌ के मन्दिर 
चरकसंहिता ३४७--३४८ |. ३५०८-३८ 

चरक, सुश्रुत आदि व रसायनशासत्र | उनद ]4-१]+$ 


३४१ । जञ्ञ 
चाक्यारकूत्त ३७५ | जरतुख्र व यहूदी धर्म ३९५८-४००;- 
चाणक्यशतक २९४ ।. -उत्पत्ति व प्रल्यसम्बन्धी सिद्धान्त 
चार प्रकार के चित्र ३६७ |... ३९९-४०० 
चार बौद्ध दशन २६५-२७१ जल ३७८-३७९ 
चारों वर्णो में खानपान १८२-:८३ | अल्वायु, पर्वत, नदी आदि २ 
चार्वाक या लोकायतिक सिद्धान्त २६० | “पान में वांद्ध धर्म का प्रचार ४१४ 
चालुक्यवंश ४०-४३ जीव व ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध 


| _ट 
चालुक्यराज्य में धार्मिक परिवर्तन ४१ | लक हिल हे 
क्ष ५ छ 


चित्रकछा-३६४-३७०;-ऐतिदासिक ' जीवनगाडी के दो पहिये १८७- 
कार की कला ३६५-३६६:- न्‍ 


साहि. हे 
हिल ३६६-२६७ जनमत २६०-२६ ६;-कर्म का महत्त्व 


चित्र निकालने की विधि ३६७-३६८ | २६४-२६५;-नवतत्त्व २६२- 
त्रृ 3८९.-._३७० 
चित्रशाला ३६६९-३७ २६४;-रल्नत्रथ. २६५;-साधु व 











€| 








चीन में बाद्ध धर्म का प्रचार ४११- | श्रावक २६५;-ज्ञान का सिद्धान्त 
जय २६९१-२६ २ 

चीन में बोद्ध धर्म के विपरीत लहर | जैनी--गुफाएँ ३५६;-देवी देवता 
४१२ है । २६६;-दो मेद २६५-२६६;- 

चीनियों द्वारा भारत का उल्लेख १० -मूर्तिशात्न ३६२-३६३ 

चोलर।ज्य ४४-४६ ज्योतिष ११९, ३३२-३३७;-प्राची न 


चौथी शताब्दि (ई. पू. ) में पश्चिमी | आचाये ३३४;-खतनन्‍्त्॒ विकास 
भारत व सिकनदर का आक्रमण ३३४ 
२१-२३ ज्योतिषग्रन्थों में समुद्रयात्रा, वेदेशिक 
चोरपश्चाक्षिका २९५३-२९४ व्यापारादि का उड़िेख २१७ 
३३ 


५९४७ 
व ! 
'टेल-एल-एमना” के पत्र ४१० 
त' 
तक्षशिला १४४-१४५ 
ताण्डव ३७३ 
तामिल देश ४३ 
तामिल साहिद में व्यापार का उल्लेख 
२१३ 
तिब्बत--बांद्ध धर्म की प्रगति ४१३,- 
-बोद्ध धर्म का प्रचार ४१२-४१३ 
तीन ऋण १२२, १४९-१५२ 
तुलनात्मक भाषाशास्र ६७ 
द्‌ 
दशकुमारचरित २८४ 
दक्षिण भारत ३७-४३;-दो भाग 
३७५;-मंदिर ३५८ 
दाशनिक. सिद्धान्त 
१००४-१० ७ 
दूरस्थ दक्षिण के राज्य ४३-४७ 
देवऋण १५१-१५२ 
देवगिरि के यादव ४२-४३ 
देवदासी ३७५ 
देवयज्ञ १२८-१२९ 
देनिक स्नान ३७९ 
दो प्रकार के राजा २३३ । 
थं 
घनुविद्या ३८७५-३८ ८ 
धर्म व दशेन--विवेचन २४९- 
२७५० ;-सम्बन्ध २५० | 


ववियनानी- +लअननन तन पननकलननन+ 


( वेदोंमें ) 


अनुक्रमणिका । 


धर्मलेख ( अशोक ) के कुछ नमूने 
२९-३१ 

घमंशासत्र ३९२३-३२७ 

घबमेसूत्र १)७-११ ८,३२३ 

धार्मिक व सांस्कृतिक साम्य ३९६- 
४०२ 

ध्वनिकार का अभिव्यक्तिवाद ३०५- 
३०६ 

ध्वनिविचारसरणी ३०६ 

न 

नलोदय २९५२ 

नागरिक जीवन २४४ 

नाटक २९४-३००;-उत्पत्ति २९४- 
२९५;-जृत्तिर ३१७;-सर्वप्रथम 
उल्लेख २९५ 

नाटकीय वस्तु के अन्य मेद 
३०८-३०५९ 

नाव्थशात्र ३२०७-३११ 

नाय्यरूपकादि की परिभाषा ३ ०७-३० ८ 

नाना विषयों में चित्रकला का उपयोग 
३६९; 

नालन्दा १४५ 

नासदीयसूक्त २५५ 

“नेस्टीसीजुम” पर भारत का प्रभाव 
४०४-४०५ 

निबन्धकारों का साहित्य ३२६-३२७ 

निभिवंश १३ 

नियोग १७१-१७२ 

निरुक्त ११९ 


अनुक्रमणिका । 


निषिद्ध चित्र ३६% 

नीतिमज़्री २९४ 

नीतिशतक २९४ 

उद्यकला ३७३-३७५;-ऐतिहासिक 
दृष्टि. ३७३-३७४;-सांस्कृतिक 
विकास ३७४-३७५ 

दत्त लास्य ३७३ 

नेतानायिकादि ३०९-३११ 

नेतिकतापुणे जीवन १६९ 

नेषधीय २९२ 

नंदवंश २०-२१ 

न्याय २७१-२७२ 

प्‌ 

पश्चतन््न २८६ 

पतश्चसिद्धान्त ३३४-३३५ 

पश्चायत की भावना २४४ 

पृणि व फिनिशियन्स २११ 

पतज्ञलि का लोहशास्न ३४१ 

पद्य २८८-२९४;-ऐतिहासिक 
२८८-२९० 

परमाण॒ुवाद २७३-२७४-२३८-३ ३५९ 

परमात्माप्रदत्त राजशक्ति २३३२-२३ ३ 

परिवार में माता का स्थान १३४- 
१२५ 

पह्ववंश ४६-४७ 

पश्चिम भारत की चल्यगगुफाएँ ३५५- 
३५६ 

पातित्र्य धर्म १९६ 

पारिवारिक जीवन-«-ऐतिदासिक दृष्टि 


दृष्टि 


५१५ 


१३५;-प्रारंभ १२१;-मातापिता 
१२१ 

पण्ड्यराज्य ४३-४९ 

पाण्ड्यवंश के राजा ४३, ४४ 

णश्वातद्य विज्ञान व साहिय पर भारत 
का प्रभाव ४०५ 

पिता के अधिकार १२३३-१२४ 

पितृऋण--महत्त्व. १३१२-१२३;- 
-सन्तानोत्पत्ति *४९-१५० 

पितृयज्ञ १२९७-१२ ८ 

पुराग ३१६-२२;-कालनिर्णय ३२१- 
३२२;-देशसूचक नाम ६;- 
प्राचीनत ३१६-३१७;-सामप्र- 
दायिक विकास २८१;-संस्कृत 
साहित्य में वेदेशिक व्यापार का 
उल्लेख २१७--२१८ 

पुरुषसृक्त १७५-१७६; २५७५-२'५६ 

पुरुषों के व्यायाम ३८६-३८७ 

पू्वैमीमांसा २७६-२७७ 

पूर्वीय द्वीपसमुदाय में ब्राह्मणघर्म का 
प्रभाव ४१६-४१७ 

पूृषा १०१ 

पोराणिक पण्डितों की विचारसरणी 
१८६-१८७ 

प्रकाश ३४० 

प्रकृति--उसके ग्रण. ३३८:-गति- 
शीलता ३३५९ 

प्रजातत्ञ २४६-राजतन्र २२८-२२५ 

प्रतिकोम-अनुलोम विवाह १७९-१८१ 


५१६ अनुक्रमणिका । 


प्रत्येक कार्य में स्री की आवश्यकता |. विश्व के इतिहास में वेदों का स्थान 
१९३-१९४ ८४-८५;-वेषभूषा ३९१;-शिला- 


प्राकृतिक--विभाग ४,०;-सम्पत्ति ४ लेखों में काव्य कक 5 
प्राचीन व आधुनिक शिक्षाप्रणालियों शषिक्षाप्रणली का उद्दश १३६- 
पर तुलनात्मक दृष्टि १४६ -१४७:-- १३७;-स्तम्भ ३५७ 
-काल में बालविवाहादि कुप्रथाओं | अशायाम ३७८ 
का अभाव २००;-कालीन खियें | #णियों के चार विभाग ३४४ 
१९७०-१९ ६;-गुरुकूल.. १४४- प्राणीशात्र ३४४-३४५ 
१४६ 5“चित्रकला के नमूने हि फ 
३६६;-पक्रव राजा ४७;-भारत | न १० :-भारत-वर्णन ३४-३५ 


की आर्थिक व्यवस्था २०४:-भारत | _ व 
मम ड ७-- 
का धार्मिक व दार्शनिक जीवन | "हैं * राज्यों की व्यवस्था २४५-२४६ 


२४९;-भारत का पारिवारिक | 7 अर हि 
जीवन १२२;-भारत का विदेशों | आग वे जसिफस का कथा- 


। 

पर प्रभाव ३९२;-भारत का |. हें ४०८-४०५ 

विवाहसंस्कार, १९०-१९१;- बाद की स्घृतिय ३२५-३९६ 

आप का अवाशिक व्यापार बारह हक के पुत्र गे ६८-१७१ 
बाली द्वीप में ब्राह्मणों का उपनिवेश 

२१४-३२१५;-भारत में शारीरिक | ८१६-४१७ 

विकास ३७५-३७६;-भारत में | बाह्य मिन्नता को समझाने का प्रंयत्र 

सामाजिक जीवन का प्रारंभ | . २०८ 

१४८-१४९;-भारत में सांस्कृतिक | बाह्य जीवन व स्री १८८-१८९ 

जीवन का विकास ५६;-भारतीय | बिन्दुसार २५-२६ 

संस्कृति के विश्वव्यापी प्रभाव के | बिम्बीसार १९-२० 

कारण ३९२-३९३;-मन्दिर | बिहार में बोद्धमुफाएँ ३५४-३५५ 

३५७;-सछों के व्यायाम ३८७;- | बीजगणित का विकास ३३१-३३९२ 

यज्ञों में नाटकीय खर्प २९५;- | बीसवीं शताब्दि की कृत्रिमता ७५७ 

यूनान व रोम में आरयों का प्रभाव | बृहत्कथामज्री २८८ 

४०२-४०५;-लेख व सिक्के ८;-  बृंहणीयतत्त्व ३८३ 


अनुक्रमणिका । ०, 


बोगेज़कुई के प्राचीन लेख ४१० 

बौद्धकाल--आयुर्वेद ३४७;-इमारतें 
३५२-३५७;-उद्योगधंदे २२१- 
२२२;-प्रजातन्त्र १७;-सेंघ २४७ 

बोद्ध गुफाएँ ३५४५-३५६;-जातक व 
वदेशिक व्यापार २३१८-२१९;- 
-जनकालीन आध्यात्मिक उथरू 
पुथल  २५९;-दशन . ३५७;- 
-साहिदय व भारत का प्राचीन 
व्यापार २११-२१३;-साहितद्य के 
अनुसार उत्तर भारत की आर्थिक 
परिस्थिति १८-१९;-सतूप ३५२- 
३५३ 

ब्रह्मग्रत ३३६ 

ब्रह्मचय्येत्रत १९५ 

ब्रह्मचर्ग्या श्रम १५५९-१६ ० 

अह्यचारी--कर्तव्य १६१;-जीवन 
१३८;-देनिक जीवन १४२-१४३ 

ब्रह्मदेश में बोद्ध धर्म का प्रचार 
४ड१४-४१५ 

अह्मयज् १२७ 

आह्यय १५३-१५४;-कर्तव्य १५४;- 
-गुफाएँ. ३५६-३५७;-साहित्य 
११०-११२ 

० १ 

भक्तिमाग २७९;-उत्तरोत्तर विकास 
२८१-२८२,-ऐतिहासिक . दृष्टि 
२३७९-२८ ०;-प्रादुभोव २५४ 

भटनारायण ३०० 


१७ 
भद्टीकाव्य २९१ 
भवभूति २९८ 
भागवत या वष्णव सम्प्रदाय 
२८०-२८१ 


भारत--अरबों पर सांस्कृतिक ऋण 
४०६-४०७;-आर्या का आदिम 
निवासस्थान क्‍यों नहीं? ७८-- 
८०,-महत्त्वाकांक्षाएँ ४२१;-युद्ध 
का समय ११-१२;-विभिन्न नामों 
का ऐतिहासिक विवेचन ६५-६६, 

भारतीय इतिहास के विभाग ११;- 
-इतिहास का ढांचा १०,११;-- 
-ज्योतिप पर यूनान का प्रभाव 
३२३५-३३ ६-नाय्वशास्र में 
अलकारादि का उल्लेख ३०१;- 
-भो जनव्यवस्था ३८०-३८१ 

भारतीय संस्क्ृति-जीवन शर्ति व 
विश्वव्यापी प्रभाव ४१८-४१९;- 
-दोष ४२१;-प्रहर ४१९-- 
४२१;-प्राचीनल तथा नावीन्य 
४१७-४१८;-बीसवीं झताब्दि 
'५७-५८;-भारतीयों का कतेव्य 
४२१-४२२;-विश्व कं देन ४२२ 

भास २९७५-२९ ६ 

भाष्कराचार्य्य ३३७ 

भाषासाम्य ६७,३५९ ३-३९ ६;-मेढ़, 
बकरी आदि का पालन २०५, 

भूगभेशात्ष ३४४-३४५ 

भूतयज्ञ १३०-१३१ 


५९८ 


भोगोलिक परिस्थिति व सांस्कृतिक 

विकास ६ 
म 

मगध का शिशुनागवंश १९ 

मधुरा-कछा ३६२-३६३;-दक्षिण पर 
प्रभाव ३६३;-बद्धमूतियें ३६३ 

मध्य एशिया में बांद्ध धर्म का प्रचार 
४१५-४१६ 

मध्यक'लीन यूरोप पर भारत का 
प्रभाव ४०५-४०६ 

मंत्रीमंडल २४०-२४२:-ऐतिहासिक 
दृष्टि २४२ 

मनुस्मति. ३२४-३२५;-त्रह्मचारी- 
जीवन १४०;-भोगोलिक सीमा ६० 

मरहटठों का उदय ४९-५० 

महाक्रानतार ५ 

महाकाव्य २९५०-२९२ 

महांभारत ३१५-३१६;-आख्यान 
३१६;-कालनिर्णय ३१५-३१६:- 
-काल के पश्चात्‌ के राजवंश १५; - 


पूर्वंक्क काठ १२;-वार्णेत विषय , 


३१६;-व विदेश २१६ 

महावीरचरित २९५९ 

मातृपद १८९ 

मातृशिक्षा १९८ 

मानव-जीवन-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
२०३-२०४;-ध्येय २७५८- 
२७५५९;-विकास १२०-१२१ 

मानव ( सथ्ये ) वंश के राजा १९-१३ 







अलुक्रमणिका | 


मानव-समाज का विकांस १४७-१४८ 

मालतीमाघव २५९८-२९९ 

मालविकामिमित्र २९७ 

मिठान्नी--राजा व हिद्दाईंट्स ४१०;- 
-शासक ४०९-४स ० 

मित्र १०० 

मीगाज़थीनीज़ञ ९ 

मुगलों का अधःपतन ४९ 

मुस्लिम आक्रमण ४२० 

मुस्लिमों से राजपूतों का विरोध 
४८-४5 

मच्छकटिक २९५७-२९ ८ 

मेघदूत २९५२-२९ ३ 

मोहेनन्‍्जोदाड़ी व हड़प्पा की कला 
३५१-३५२ 


मोहमुह्रर २९४ 

माँस्यकाल---शिल्पकारी का विकास 
२५९-२ ६० :-सांस्कृतिक विकास 

स्थेसाम्राज्य २३-३२ 
य्‌ 

यजुर्वेद १०७-१ ०९ ;-चाण्डाल 
१७७-१७८ :$-विभिन्न जातियें 
१७६-१७७ 


यज्ञ १०४,२५२,३७७-३७८;-पशु- 
बलि २५३;-महत्त्व २३७८;- 
-साहिद २०३, 

यमनियम १३३-१३४ 

योग २७५-२७६ 


अनुक्रमणिका । ५१९ 


यूनान व रोम के दशनशास्र॒ पर | हसो का सिद्धान्त व सला्ययुग ३२६० 
भारत के दाशनिक सिद्धान्तों का। २२७ 


प्रभाव ४० ३-४० ५ शेखागणित व ज्योतिष ३३१ 
यूरोप के कथा-साहिल्य पर भारत का | रेखागणित व उसका यज्ञ से सम्बन्ध 

प्रभाव ४० ७-४० ८ ३२९-३ ३० 

र रोम--अभिपूजा ४०३;-मुर्दों का 

रघुवंध २९०-२९१ जलाना व मतकथाद्ध ४०२-- 
र्स ३१०-३११;-विचारसरणी | ४०३ 

३०४-३००;-विभिन्न सिद्धान्त ल 

३०४-३०७० लगघकृत वेदाहइ्नज्योतिप ३३३-३२३४ 


रसायनशासत्र ३४०-३४३;-ओद्योगिक | लघुझथा २८५-२८८ 





विकास ३४१-३४२ लक्क ३३७ 
रसायनीय वर्ग ३८३; लॉक का सिद्धान्त २२६ 
राघवपाण्डवीय २९१२ | छेनदेन का धन्दा २११३-२१४ 


राजपूतवंश ४८ 


च 
राजा--अधिकार २३१-२३२;-आव- दे 


वबनस्पति--जीव ३४३-३४४३;-प्रकार 





स्वकीय ग्रुण २३३५-३३४;-दिन- | ३८३:-शासत्र ३४२-३४४ 

चथ्या २३० वराहमिहिर ३३६;-के पश्चात्‌ रसायन- 
रामलीला ३७५ शास्र ३४२ 
रामायय ३१२-३१४;-कथावस्तु | वरुण ९९-१०० 








३१४;-कविल ३१४;-रचनाकारू | वर्गचतुष्ठय १६५-१६६ 
३१२-३१३;-विचित्र कल्पनाएँ | बर्णघर्म १३४ 
२३१४;-विदेश २१७-२१६;- | वर्णव्यवस्था ५००२-१० ३;-कर्म मूला 


संगीतकला ३७१ १५७-१५८, १७४-१ ७९ ;- 
राष्ट्रकूट ४१-४९  _ -मंहत्त्त १५८ 
-रीतिविचारसरणी ३०३ वर्णसेंकर-सिद्धान्त १५८१-१८ २ 
-रीति का व्यवस्थित खरूप॑ ३०३ | वर्णाश्रमव्यवस्था १६५ 
रुछ ३४४ | वर्तमान यूरोपीय चिकित्सा पर आयु- 


रुपक के अज्ठ ३०८ बंद का प्रभाव ३४५० 


७५२० अनुक्रमणिका । 


बधेनवंश ३६ मैक्समूलर का मत ८९;-तिलक ब 
वसुन्धरा २०४-२०५ जेकोबी का मत ८५९;-विन्टरनीज् 
वाणिज्य २०९-२१० व अन्य विद्वानों का मत ९०;- 


वानप्रस्थाश्रण १६२-१६ विभिन्न मतों का परीक्षण ९० 
वायु, जल, अन्न आदि की शुद्धि ३७७ वेदाह्नसाहिय ११८-१२० 
वासवदत्ता २८४ वेदान्त २७८ 
वास्तुनिर्माणकला ३५१-३५९;-बैदि- | वेदानुक्रमणी १२० 

ककाठ ३७१ ' वेदोत्पत्ति व पुराण ९०-९३ 


वेदों की विभिन्न शाखाए ९४-९७ 


विज्ञान ३३७-३४०;-विकास का | तेदों में वा्णत विषय ९६-११० 
प्रारंस ३३७-३३८ वेदों में रामुद्रिक व्यापार का उल्लेख 


| 

विदेशियों द्वारा किया गया भारत- | ११%-३११ 
॥। 
| 





विक्रमोर्वे शी 4 २९७ 


वर्णन ९ वेदिक काल--अड्भडगणित ३२७- 
वित्रवावियाह २०१ ८;-आउवुर्धवद ३४५;-पश्चात्‌ 


आयुवद ३४६;-क$षि २०५- 
२०६;-गोपालन २०७;-ज्योतिष 
१७४२ शासत्र ३३३२-३३ ३;-दाशे निक 


विभिन्न शासत्रों का विकास ३२७ विकास २५४;-घार्मिक जीवन 


विनिमय के साधन २१३ 
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग ३१० २५१-२५२;-धार्मेक. विकास 


विभिन्न विद्याओं का अध्ययन १४१- 


विभिन्न विचारसरणियों का समन्वय २०५०-२०१;-पश्चात्‌. धार्मिक 
( अलंकारशास्र ) ३०७ जीवन २७८-३८२-पश्चात्‌ राजा 
विवाहप्रथा १६६ का चुनाव २३४-२३५-त्रज 
विष्णु १०० २०८-२०९;-शारीरिकवि कास 
विस्तार व सीमा १ ३७६ 
वृषतक्व-. या वाजीकरणीय वे | वेदिकधर्म व ईरानी धर्म ३९६- 
३८ ३-३ ८४ ४००;-मभाषासाम्य ३९६-३९७ 
वेतालपत्नविंशति २८७ वैदिक सप्तसिन्धु ५९-६० 
वेद---अपोरुषेयल ८५;-खरूप ८५- वेदिक साहिद की रक्ष के उपाय 
८८:-कालनिणेय. ८८०९३;- . ९५-९६ 


अनुक्रमणिका । ०२१ 


चैराग्यशतक २९४ 

वेशेषिक २७३-२७४ 

वेइय १५६-१५७७ 

व्याकरण ११९ 

व्यापार के स्थलमाग २१४ 

व्यायाम ३८४-३८५ 

शा 

शह्ुक, भवद्ननायकादि के सिद्धान्त 
३०५ 

शतरज् के खेल का यूरोप में प्रचार 
४०९ 

शब्द ३४०;-शक्तियें ३०६-३०७ 

शमन, कोपन व खस्थहित पदार्थ 
३८१-३८३२ 

शाकद्वीप ३ 

शान्तिशतक २९४ 

शरीरविज्ञान का ज्ञान ३७६ 

शल्य विद्या ३४९ 

शल्यकर्म ३४९-३५० 

शारीरिक शक्ति के विकास के साधन 


३८६ 
शासनविधानों पर ऐतिहासिक दृष्टि 
२२९ 


शासनोत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त २२५- 
२२७ 
शिल्पकारी ३५९-३६४६;-प्रारंभ ३५९ 
शिल्परल्नग्रन्थ ३६९-२६९ 
शिशुपालवंध २९१-३५९१२ 
द्िक्षाप्रदकाव्य २९४ 


शुकसप्तति २८७--२८८ 

शुकनीति में वर्णि शासनविधान 
२३०-२३१ 

शुद्न्‍ककाल के पश्चात्‌ शिल्पकारी ३६०-- 
३६१ 

जुन्न-बंश १५-१६ 

शुल्वरृत्र व रेखागणित ३३०-३३१ 

शुद १५७;-कर्म १ ८४;-धार्मिक 
अधिकार १८३-१८४ 

शैव सम्प्रदाय २८१ 

शंबर का अत वेदान्त २७७-२७८ 

श्रीशोष ३३६ 

श्रीदर्षवधन २९८ 

श्ज्ञातिकक २९४ 

खन्नारशनतक २९४ 

श्रेणी, पूग, निगम आदि २४४-२४५ 

श्रातसूत्र ११६ 

सं 

सद्गनीतकला ३७०-३७२;-राज/श्रय 
३७१;-बिदेशों में अचार ३७२;- 
>साहिय ३७--३७२ 

सनातनियों का विरोध १७४ 

न्तान-प्राप्ति २०१ 

सन्यासाश्रभ १६३-१६५ 

सप्तभज्ञीनय २६२ 

सप्ताज्ञराज्य २३९ 

सभा व सामते २३३-९३४ 

समाज--अन्यों को स्थान १७२;- 
जीवच व प्रग्रतश्नीडता १७२- 


3 


१७३;-ञ्लरियोँ का मान १९९ 
समद्रगुप ३३-३४;-लेख व देशों के 
नाम ६०-६१:;-व्यक्तित्त्त ३५४ 
सम्पत्ति-उत्पादन उपभोगादि 
बिन २०५ 
सप्रार्टा की विभिन्न पदविय्र २३१ 
सविता १००-१०१ 
सशून्यदर्शां झगणनाविधि ३२८-३ 
सहचरी का पद १८२९-१९, ० 
सामवेद १०७ 
रामाजिक व्यवस्था--उदारता १३६;- 
>मूलस्तम्भ १४९ 
सामाजिक जीवन में रो का 
१९४ 
सावित्री का पतिप्रेम १५७ 
साहिलिक विक्राम के विनिन्न 
२८२ 
साख्य २३७४-२५०; -ननात्र ४० ८ 
सांची के स्तृपों पर की कला ३६० 


के 


सांस्कृतिक विकास (पाण्ल्यों का), 
, त्री व सामाजिक जीवन १८७ 


४४-व राजनीति २२४-९२०- 
साम्य ६८ 

सिकन्दर का आक्रमण २१-२३:- 
प्रभाव २२-२३ 

सिक्‍खों का उत्कर्ष ५० 

सिन्धुसंस्क्ृति व आयलोग ८०-८४- 
कीथ के मत का परीक्षण ८३-८४ 


+.. अननसमंकामन+---पाछ->कमाकाक०->-बमकमना ५४ य"यं टचननमबननन 


न ; 
रथआान 


न्त्रियों के लिये 


अनुक्रमणिका । 


सिंहासनद्वात्रिशिका २८७ 
सुदर पूत्रे पर भारतीय संस्कृति का 
प्रभाव ४११-४१७ 
सुथ्रुतसंहिता ३४८-३४९ 
सत्रसाहिय ११५-११८ 
त्रों मं वदेशिक व्यापार २१६-२१७- 


। ,००_-_्न्ाक, 
| चष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त 


२'५०-२५६ 
सोम १०३ 
गालह संस्कार १३१-१३३ 
' संघ २४६-२४७;-शा सन 


२३० 


िर १ छ 6 


जे कर 


ह्न &ा 


संघाराम ३०२-३५४८ 
| संयुक्तपरिवार॒प्रथा १३४-१३५;-न्नियों 
का व्यायाम ३८५-३८३ 
पूर्ण विकास का 
अवसर १९४-१९५ 
त्रीजीवन का उद्देश व उत्तरदायित्व 
१०१९-१९ ३ 


स्मृति ३२३-३२६-अन्लजों का 
उल्लेख १८७५-१८ ६ 

संस्कृति--उद्देय ५१-५२;-भावार्थ 
५१ 

| स्थानीय शासन २४३२-३४ 

' सर्म व नरक की भावना २५६ 


मी 


अनुक्रमणिका । ५२३ 


ह हिन्दू शब्द--ऐतिहासिक विवेचन 
हरविजय २९२ ६३-६५ 
हषेचरित २८५ 
हवन व वायुशुद्धि १२९९-१३० 
हॉब्स का सिद्धान्त व मात्स्यन्याय 


हिन्दी आदि भाषाएँ ६४ 
हिरण्यगभसूक्त २५५ 
हीनयान व महायान २६८-२६९% 


२२७५-२२ ६ हि 
हिक्सॉस जाति का मिश्र पर आक्रमण 42000 % 
४१०-४११ घ्त 
दितोपदेश २८७ क्षत्रिय १५४-१५६ 
हिनोथीइज़्म या केनोथीदज़्म २५१ त्न्र 


हिन्दी साहिल्य व हिन्दू शब्द ६४-६५ ' ब्रिदेव २७८-२७९ 





85747२327॥95 ४॥7/)9५४५७ 57450 65४ 
7087.0877 0755 


छाक्चाधांंए०. एंतिपए्9,. शंड-णण्मतरए ंजवे002्2ॉ०0् 7९5०४४९५ 
इ०पल्शणे मा माहीबरा--.47)एफ्छो 5एडढलंफुंठा ४७. 4/- ४०. ए 
70 446 97058« 


भारतीय विद्या, शंणिां]87 765९४8707 |०ए्चब वा पवधवदाी-0परंगएथी ५ 
एपपंज्ञार्व बुण्बए॥०7ए--4 प्राप०) 5प050० 70) (४५. 5/-.,.. ०. 777. 
9) ६॥८ [07095. 


छ7क97क0एंप्र८४ रात ?8४द9, उ(गावा ग्र०ााओए एोव०75७, ४०, 
॥0009 0 ज्ाग्रवष ०णॉपट थाते जतठतज्ा5 छाते रांलश्छ8--औैाप्रप७। 
डप्80790०ा 408, 2/-.._ १०0], 47| 7 ए97087098. 

'ए5प0त/99229, ० छण१ाण्ड्003%णी9ए७, 40 ००७४/पएएए एश। 
१07८ णा उिपवतकांडण, ०94. 2. फान्श्शणाब्रत तब ९०8इथा0--80ए. 
800०. 97 हुं +- 5 2, 09, 2/8-. 

8)/979/68ए४979 उघप्री०987359, ००७४६ (प्र[|॥०४( 9०6७, ९०. 
2, 00७/ए० ग798ए7]87०]--४०ए. 890०. 99. 24, :५. 8, 

गयद्रागक्ष्ता जार फीक्षाकाए09780४90997"ए90४०9 ०0 ४76 एवए०- 
297990पए80, एप 320ए8 00408, 60, 97. 8. ६. ॥0९,-780ए7 8४०, एछ9: 
जप -+ 74, [08, 3/-. 

छा9गड9, ०एए 07. 43. 0. एप्5४॥६९७, & ००३७४०७) ४प॒व॑ए 0/ ४6९ 
वेहण्ा25डप घाते पं जछ0०ए०६5-(7097 8ए0, 99 ज5४एा + 244, 75, 3/-. 

फएए6 80005 6 प्रत8॥09, एए 870 २. फैब४४०७३० ।0००, णघ् 
6डए०४5ापगा 67 प6 प्रा7०९ 5ए50गआ8 6[ विीभवेए फॉपो0ठ5079ए-ए70०क्नए 
85०. 797. शा + 432, 05. 2/- 

भारतीय संस्कृति ०ए 27 8. 9, 0फणण्णां, 2. ९०070०ए7शा0॥984ए०9 
जछ07$ ४ तिांणतवा ०ा ६06 एशाग0प5 ०्ठणा705ए7०965६05 07 ींघदए एचैएए०, 
(४70७7 5४०. 799. 96, ६७. 6/-. 

ए्‌ए० छा0ए ऐिका जव्8 छथाुंध्न/६8065078--27?॥, 4,--7%6 ?76- 
गाड0जणां० एड ए0घ४--7४० ह# 7४ ० #०0प. प्यार ० &ा 
85७ प४६४6 गरं3007ए ०९ (९४९४७ पए|००७+ प०0/0 4300 6, ०.--(ए४००ए४7ए 
पुप&7(० एए. जाप + 44-2, ५७. 6/-. 

77० दछाएतए पथ जड धापलुंधा॥१06579-2, पा.--एश06 
एए०्मंकों छप्ानुंबाा25,--०ए शालं हू, जे, शषगण्ां, (फांआ07ए ता 
(76067 (छप]%7०७६ ६700 (४6 000 ६0 ६४० 4300॥ ०९३४६, 3, ०. )--९४70फ्न9 
वुण७7६४० 99. जरा + 230 »00 2]8&(23 48, 09, 5/-. 


ए#90०४70॥08077 9797 ०६ >ै७प॑पा३इ६४०३४४७ए७, 89786 
0655, 66,997 40०००७ए० गं]०रा]8ए थं।, +0004प0०07 €0, ३7 सागरवी,-- 
९079 वृुण४४५० 97. 748, (05, 3/2-. 

शाः097997909870085897279)098, ००0]6०९४0०7 0०0९ 7००७ ए 7500- 
छांटखोी एए8४0००70789, 60, #&गाइ"ए० गांगगएा[०ए०५]7, >९077ए १०७४० 
०979. 24, ॥89., 8/-. 

एब्रो99स्‍त0980705709, ० 7'४]%०गारंरप्न॥ए७5पां, 60, 53०ाक्वाए& 
रपाणरा]80%ए०]).,. डिग्छडोटएप ६65, ॥7ए०वेप्रढ८०ण 660 म। सांग, 
4207ए (ुए&7०९० 99. 66., 703, 4/-« 

प्राफ्ं॥08070074४%॥99, ० 7ं)40॥4807०5प७, ॥5007708) १९5०१, 
कुपचनणा ० जात छौ8०९३ ० फॉहुलांगा82०, 60, 609०फए७ रंर॥एग]9फ७][- 
79007 वृण्४ए४० 99. 482, 788., 4/4-. 

छ9फ्क्काक्षाव्राबद्वोट8एफए9, ०६ ै९४९॥०फा)]%ए०७०१ए०७ए०७, ॥7500- 
7709]) एछ०७० ००7फार्ग३ (090 इथ्मा०5ए०७४ 0 /82)9, ०१, ?2&7476 
866०797व४४ ॥009॥, 70070 वुषद्ष'40 90. 404, 05७, 2/2-. 

बेद्ांतरक्षणावडा3, ण॑. रेडतरा[ंगएण्एुब्ती एबए०,. 0१. छाप 
००्रााणाप&"ए  ०0ए 7०८१६ 58पणा280॥,--50फ्‌०ए 0०४ 89४0, 99- 
408, ॥६8७. 3/-. 

एग्रराध्ादिाशांग्रह्माए59, ० मस्रक्राश्लान्य तल्‍४०॥४7ए७,. क्षांपी 65- 
च्रप२० ०00०) (07९7 ४7०ए 0०ए 2800970 #णयया9)॥, 87907 7009ए9) 
800. 09: 336, ॥083, 8/-. 

एक कगरबएपाएओए'कणएं, ० 87900:2)०7:28प९ए००, ०7): 09 
जैरए७ए७, जाए कयाते एग्रागणणफए एए ए ५. औैशा60ग्रते8& िएा&', 
डिपए०० ॥00ए७] 87०, 90. 384, ॥0५$, 8/-. 

ए-0का07907#7/क्ागशां, मसजवा एफब्छाड४ंपं००0, 07 ैै०ीथाए७ 
जरा] ०ए०१॥7), 20009ए वृुए००४० 909. 480, 7६७, 3/2-. 

ए-श009फ्थ्ोट8009८०/५, ० रृबंआब्याधरातेलबडपलं,. ग्री४07 65७) 


गैंशोंए) ज0०्र या ठिद्याणां, रवे, 3गकराथाए५ गांजबरा]4एथ |, ए०एपष 
पुएप&7(० 99« 342, ॥03., 8/- 


ए्ा6 ० पत्रशमाइण्राक्राता३079७ए9, ० 77. 8णा०, &98759 
प्र#8०४&५0०ा एए 97. खेैब्पोनी र&९, एछ७एजए वृण्णष८“ा० 90. 420, 
808, 3/8- 

डिगद्चापराधातबएांएावतलं9छ, ण॑ 5वत0रंगाब्ात70ए9०१ए४ ५०, 
परशंवुण्ड &व ००087 ०फूफ ३70 छिद्लाह७ॉ ५, 60. ज्ञॉंगि फरिडाओं ॥त0०- 
१ए०एं०७ एच 80७ 8. 0. 765७४, ॥06ण5 वृष&7०0० 97: 292, 708. 6/-« 

बाक्षाबषएंग्रवाए7कटवा979, ० ह०0०॥6रा]०9०फ्थ्तराएशए७, ७ 708- 
घन 0 ग&६0% ००7४८४०००९९, ०णंध्र०७।ए ९१, एच २8००४ ४ 80:7४83]7, 
50007 +0409ए७] 89४०, 77. 240, 7४9. 3/8-. 


एचं।इएरघ)90708॥79, > संब्लंदाठ्तव, ०ए००८४ंज्ा ०ी॑ उद्यांत (७९४ 
गत विद्गाडीएव॥, ०-०७)ए 60. ऊवोधि खििलींदर उंजजतपरैपएॉणा कणते 
छ0९४ एफ 797. 36. , एफु्वे।७०, हिपए०० ।०४०)] 870. (७ 990, 
3408. 2/-. 

बंक्लं79एएषांश्ड9एव० बडा 8द् एक, 8 वापीएश 60, कफ 
#जाइल"एछ. गँंजण्णा]०एणुंं ०7 पा९ फएएण्डीणडॉ5ड वी. एणांतप8 गेंशं9 
गराछ्यपरडठापए॑ंड. ०९ शुए6० 758 076० एर्योपट, 7209५ वपृष्ण४० ]00- 
200, ६3. 6/8- 

एक) एन्‍स्‍शिट्रीप्छआ9, ० पबलफक्रबती85ठपलछे, शि'बटएवं। 0050 ठि05- 
दा; र०ा$आंता ब्यते ०04 0प्रुंग्ट्याय 7056 +07वेढांगह, ०ंप्रेण्कोीए 6ते 
#लानक्ाए० गांत9 शा ]8ए०], 5प०९० ।५०ए४४) 890, 09- 498, ।४8, ०/8- 

श्रांग्राघशार 89757007979, ०ए #धाएण। फेपादुथडीशआ]287 5॥9500, 


००्राणंताारु ए०४)ए७०)० ३7670आणछाता $07 (ढ पिंडज॑ताज रण छप्ा[ंधाणा 
ध्याते वज्रता9--०0९०॥0ए 870, ]))0. 740, ]६5, 5/- 


एक्रतंझाध्त एकिाप्रोर्राणावा छा4डक0, » इ०े९०णाणा ० 6 
ए763ंतिटापंकी 20996705369 ०7 4796 ?8ल८॑ंडा8 4 50557009,--77650ए7 89४0 
०7. 886, ६३. 4/-« 

3276ए9 876 क्‍रात्ादगिाबषक्या 27909, 7००७ ० ४06 43 
8क्ाजावरट]छ70 ० 6 ए पुंग्ल्णतं हि्य0ए० एकलंडगपे बजपे 8 ०00०0फए 
0० ०598ए४,--7०0००7ए 870. 99. 922, 085., 4/-. 

37679] 876 'रा०97070882979790॥8, 2 7०7०४ ० ॥096 5ए९्ठंथ 
8659407 0०0 (६6 छिल्या(ए० 905 78व 8 २४०७ ठ09 6 00685707 
० 06 मसत्छाब्णाब्यवे-बटा०७7ए०. ०0060780075--7069फ7 8४0. 09: 
340, 409. 3/-. 

एशाथ्यांवां 0॥4प्रशा&३70, एए शिकं ऐाग्यवेएबशाथ्य7७७ 5॥प्रीधछ, 
56]6९26070998 ६707 27०९४ 78 ए797%87 0८7छ घ०७, जद ७0 05898 ०या 
076 ०णरो0ए०४७ था्व ॥४९ल्‍४७पए€ 67 थश्टांट70 /(०90,--९४0ज्ए 8५४0. 
ए7. 460, 7838. 3/-. 

शिवतं छागुं१एश्तिवा सच्यावायं, एच डाले £ै, औे, प्र, 


#शायंग्र5207063 0 8 एए77 ० प्7/09ए०, 7070०0[ए५०)ए ३]7507 ७००, --- 
(70ण7 89०. 99- 47. 785. 2/8- 


डैदाए20६0 876 होगा) एप्रक्राप्था0, एज हीं #ू, हे. 


कपा॥ओाआ, ००7काएणंतआए ए्रथारं0प3 व6"परा०५,--९०:०छ7 8४0. ए0- 328, 
7058. 3/8-. 


+6979]--78७%907# ०९ परा€ 4॥7 छ693507 67 (४७ ठशा7७ 
ए-४॑घराशत---॥0099ए 8970. 00- 244, 403., 4/-. 

छ्यंग्ावए 8ांपएक एडवलनंडाबत 220एली२3, %छ०्मा्राए 0णी607 
007 (पाक ॥0678057० छए0ते रिण्लनेंडआधवे 860 97903--8707 पक) 
5्प05009007, (७, 2/-., ४०). 77 479 ए97०27०58. 


५०7४७७ 4:४ पता शदव॥55 


॥ 67८6 0/ १००१५ 6६०१९४ 4%६/60" ॥// 

#ि8)9650755छ0८४. (एक ॥0738.. #)पपो फिलाशरा]. /ीद्वा'ए७ जं79- 
00००7 (पओञ) ए००) घर] ०एथ्।ं +पयां 

ए:एएशापहं>.... एकऋाक्ाफीलोें.. एबकवा६ 0870 व87 (०. 


+#. छातफेवा पकतडीटाप 
तठ्णातआाडु छत 4५85 60+7 
2 ए०0परापराव5७ तं6605 


।॥ ४ / १५ |. | 


छा पी छत ए जैक पछां|ा0॥ ७ प0. 
77056 ५07); 
98 स"8- एजांवुप७ 8875-  ०एणशयब्व०७ ).7 9 (0. 
0 88 है? ॥ ४ दिए ७5, 87॥0]०५०४ए७ 
ऊफचप[्रीप्छ छाणक्ाणाएद्वाए. ह०52ड्ीकाा 00. 
3 0०0865.30787 8. श07"८ 
$ 2॥09 ७४7६ जिप्रविदाांडा $िकवा- छपाण]ु)"४) जि फिषपो 
हरा 065 0 जिक्र" ए७- 
87७४5 ए09 5000] अत, 
('०को०ताई-.. एएथआक व दिप्4०8075५७ 707. .6., .र, 
४४[& 0७ | ह /) ३६: (फ&०॥ ४७ 
॥।।फीट्शार.. ए7-छो७ 7 0एछणा. #५िएरीशेक प0. 
6ैएकव50]-... ैवारूंता580650 ३895 0॥70 +जाबएए७ -, १. 
%१08॥'७ र्ण ?780॥58- धा'8४४४- ४०977९9/.95 ए 97"& 
दष्ा'-॥ 8जी00...._ ग्रांडा'७ 972 छ" 
09[; 5४0९0 ०७ िकोरापी, ज़०ए):.. 2प्रा'एुकते०९४ एठ, 4. 8. 
, 0 07075 (0फुणापां 
पृपात छी0-ए भाढ।. >ाड0एए 5एं &. ४, 
४७5 (ए']&"&- ७ प]७०७(- 4 हैं। $ 0 ॥4 
96४9, ?९%०४४ ॥] 6 । 


88986 ४ उठथः 6677268--(0७७॥07७) 4त007 : /०ी87ए७ 

गेंएआण्णयं]8ए ७] पाई 

(१) खरतरगच्छगुवावलि- (८ ) उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदय महाकाव्य- 
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